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k “दण्ड खामी मे “बरतंदूताथ काश छुसुच्तू मकन [तवसि 
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पूज्यपाद श्रीपच्छडुराचार्यरचित यह “संबवेदान्तसिद्ठान्तसारसंग्रह” नामक 
' ग्रम्थ आजतक न हिन्दीभापानुवाद सहित छपा ही था ओर न इसका इधर प्रचार 
ही था, जिन लोगोंने भगवान्‌ शंकराचायेजीके और २ ग्रन्थोंको पढ़कर आनन्द 
पाया है, उनको निःसन्देह यह ग्रन्थ बड़ा ही आनन्द देगा, क्योंकि-इस ग्रन्थमें 
घेदान्तशास्त्रकी सव ही वातं सरलताके साथ वणेन करदी हैं । जो निरन्तर दुःस् 
मय संतारसे मुक्ति. पाना चाहते हों जिनको जन्म मरण आदिके चङ्गलसे रक्षा 
पानेकी इच्छा हो, उनको एकमात्र वेदान्तशास्त्रकी शरण लेनी चाहिये। | द 
: इस विशाल त्रह्माणडमें अनेकों जीव व्याकुल हुए, घटीयन्त्रकी समान देव मनु- | 
ष्यादि योनियोंमें वारम्वार चक्कर लगाते रहते हैं। शरीर धारण करके शारीरिक . | 
| मानसिक और देवी दुःखोंसे छुटकारा नहीं मिलता । कीट पतड़से लेकर हिरण्य- | 
गर्भ तक सप्को ही न्यूनाधिक सुख दुःखने जकड रक्‍्खा.हे । माणी वार बार 
त्रितापसें कुत्नल कर उसको दूर करनेके. लिये अनेकों उपाय करते हैं । परन्तु 
मोहान्ध जीव उस दुःखसे छूटने और सुख पानेके वास्तविक उपांयुको नहीं जोन 
| पाते । माला चन्दन स्त्री पुत्र और मिष्टान्न आंदि विषयोंके द्वारा ही दुःखको दूर 
'। करके.सुख पाना चाहते हैं, किन्तु इन विषयों ते दुःख दूर होना और सुख पाना ` ` 
| तो दूर रहा उलटा दुःख हीं. बढ्ता है” इसलिये विचारशील पुरुष दिषयसुख पर 
लात मोरफर अखण्ड सुखको पानेके लिये शास्त्रमें लिखे उपायका ही. अबलस्ब. -: 
.' लेते हैं, कयोंकि-शास्त्रीय उपाय ही दुःखनिष्टचि और सुखप्राप्तिका एकमात्र उपाय | 
है । अव देखना चाहिये, कि- शासत्रने कौनसा साधन वतांयो है, उसको . जान _: 
* लेने पर ही उसका आश्रय लिया ,जासकेगा, इसलिये पहले शास्त्रका ही. कुळ 
'रियंय देते हसः 7 pr 9८ यला NR NPR 
शास्त्र शब्दसे पहले तो बेदको ही लिया जाता है, वेदमूलक होनेसे-मनु शादिके 
अथ भी शास्त्र कहलाते हैं ! इस बेदके दो भाग हें-एकका साम पन्त्र और दूसरे 
. को नाम ब्राह्मण है। मन्तरभागरो कप्नेकाएट और ब्राह्मणभागको श्ॉनकारड 
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कहते हैं । यद्रपि ब्राइ णभारेमें कसकाणडका विषय भा लिखा ६, तथापि झनक 


_ उल्लेख प्रभानख्यसे है, इसलिये उसको ज्ञानकाएड कहते ह । कर्मझाएडमें पहले 
. / आतितारीके लिये चित्तक्गी शुद्धिके निमित्त.ज्योमिष्टोम याग आदि कप्रॉका उपदेश 
(द्याह और ज्ञानकारडये-जीव संसारसागरके पार होकर किस प्रकार सुख और 
/» शाज्ति पासकता है, इसका लिरूपण किया हे । जो अज्ञांत विषयेका उपदेश देय 
७ ` और जिससे अलौकिक इश्आप्ति तथा अनिष्ठको निहृत्तिकों उपाय जानाजाय उसको 
ही विद्वान पुरुष येद कहते हे । जेसे कर्षकाणडमें अंलौऊिक स्वगांदिको पानेका 
उपाय याग यज्ञादि विशेषरूपसे. लिखे हैं, ऐसे ही ज्ञानका एडमें अपरिच्छिस्न 
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es ब्रह्मरूप युक्तिक अलौकिक विषय. लिखा है । जेसे मन्त्रभागको' : 
अल प्रपाण मानाजाता' हे, ऐसे ही ब्राह्मणभागंका प्रांम्राणय भीं शिरोधाय किया . 


जःता.है। अभेमृत्रकौर भगवान्‌ आपस्तम्व कहते हे, कि- * मन्त्रजाह्मणयोवदनाम- 


प् 


` थेयम ” मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंका ही. अविशेषरूपसे चेद नाम ह । |. 


को$२महात्मा केवल मन्जभाग फो ही बेद मानते हैं,ब्राह्मणभागफो वेद पानना नहीं 
चाहते, कहते हैं, कि-ब्राझणभाग मन्त्रभागका व्याख्यान है,. इसलिये वह भाषा | 
`: . 'टीका आदिकी समान झन्यं पुरुषोंकों बनाया हुआ है। ऐसा व्याख्यान ग्रेल्थ वेद 
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~र 


यहा दोसरुता, ओर ब्राह्मणभागमें जनमेजय आदिकी कथायें हैं, ऐसे इधरके' . 


समयके मनुष्याके उसमें नाम आते हे इसलिये वह जनमेजय आदिके पीछे ही बना 


है तीसरे पहले-ऋषि कर्मयोगी थे, वे अभिहोत्र आदि वेदिक कर्मकाएइका अलुः . 


आत करके युक्ति पाचके हैं; इसलिये मम्त्रभग ही प्रमाणरूप हे, ऐसी २ - शंकार्य 
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>. उठाकर उन्होंने सरलचित्त पुरुषोंकों सन्देहमें डाल दिया हे। . . :. |: 


| विचार करने.पर उनकी यह. शंका कुळ भी नहीं है । धर्मके विषयमें वेदके देख 

= चेत्ता ऋषियोंका-वाक्‍्य ही प्रमाणा- मानाजाता है, जव भगवान झापस्तस्ख -रप्ष्ट 
- . शमदो मन्त्र ओर ब्राझमणंको वेद कह रहे. हैं तो उनकी -चातको अप्रमाण कैसे 
- इहाज़ा सवा हे.१ यदि ब्रह: भामे म््भांकी व्यख्या-देखकर -ही उसको 
. झस्यका रचा कहते हो-तंद तो. बहुतसे प्राचीन भाष्योवे भी अपने ही वाक्य उठा 


६ ७... 
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` कर उनकी व्याख्या की है, इससे उन भाष्योंके वहुतसे भागका. रचयिता किसी . 
. ओरको ही मानना पंड गा, इस दशामें वात्स्यानळृत न्यायभाष्य और भ्रीशंकरा” 


` चायक बरहमसूनोके भाष्यमेंके व्याख्याभागको भी इसरका रचितं करना पंगा, 





` भाष्यविदो तिदृः ॥ जिसमे सके अनुगामी परो हे दवारा सत्रका अर्थ वर्ण 
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किए सतारो बएयते यत्र पद! सत्राबुसासिमिः । स्त्रपदानि .च वर्ण्यते भा 
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GC RMIT त 
मु घाट गिबहा(ब+स्यवब्छयान्‌ मं ८अश्रो 

| किया जाता है और अपने पदोंकी ब्याख्या कीजाती है. बह भाष्य कहलाता दै, _. तर 

| इसलिये केवल, व्याख्या होनेसे व्याख्याभागका करा दूसरा नहीं होसकता, नग 

| इसलिये व्याख्या दोनेक कारण ज्ञानक्राएड अप्रमाण नहीं.होस$ता । ब्राह्मणं- 

' भागे जनमेजय आदिका उपाख्यान है, यदि उसको पौरुषेय ओर अप्रमाण कहा 

| ज्ञाता. है तो मंजमागमें भी उवेशो और पुरूरवस्‌आदिका उपाख्यान हैअतः उसको . 

| भी पौरुषेयं और अममाण कहना पड़ेगा, इसलिये इस दशामें मंत्र भाग यदि 

बेद - है तो ब्राह्मण भाग भी . अरश्य बेद है, इसलिये वेदका 'ज्ञानकाएड अप्र- 

पाण नेही; हे LL वाता या बड SRR हम 

| ` ब्राह्मशभागमें तस्वज्ञानझा उंपरेश है,वड अविद्याकों दूर करनेके कारणा मचुष्यपा | 

| छा हितकारी हे । कमेकाएडमें उपदेश कियेहुए स्त्रयोदिके फलरूप अइएके द्वारा“ 5 

| झन्य देह धारण करना. पड़ता है,परन्तु ज्ञाने फल सुक्तिमें देहधारणका संभवी 

| नहीं है । कर्म खोडम्तरमें फलमोग कराता है और ज्ञान इस--लोकमेंशे समूल" - 

| अविद्याका नाश करदेता है । जिसमें इस संसाररूप अनर्थपरंस्पराकी, निदत्तिका . 

उपाय वर्णन किया है, उसको असफल कौन कह सकता हे इसंलिये कमेकाणड' | 


बी समान झानकाएड मी ममाण हे, इसलियेही उसका आकर वेदास्त भी ्रमाश,है। `. 


। ¬ चेदानतका तात्यये है-अद्ेत बरहमंग्ा मतिपादन करना । झअट्रेतवाद क्या 

` पदार्थ हे १ इस जगतमें एक वस्तुकी सत्तासेही सव चल रहा हे,सब उसमें ही अध्यः _ 
| श्त-आरोपित या कल्पित है। जीव उस अद्वितीय सत्स्वरूप. ब्रह्मसे भिन्न नहीं है इस 

| हरबका ही नाम अद्वेतदाद है। दवेतवादी जीव और अह्मका भेद तथा जीवोंका पर-. 
| स्पर भेद मानकर सत पदार्थो शी सत्वतांका निरूपण करते हैं। अंब विचार करके | 
` देखना चाहिये, फि-वेदान्तका तांस्पये द्वेतमें है या अद्वतमें {“अद्ञातज्ञापकत्वं शास्र 

' त्वमृ० जो अज्ञात विषयको बताने उसको ही शास्त्र -कहते _ह। वेदान्तभी अज्ञातः . 
* जीव और ब्रह्म शी एकताका वणन करके शास्त्र नामको योग्यता. पाता है। भेदको 

¦ सब जानते हैं, प्रत्पक्ष दीखता है, यदि उसको ही वेदान्त भी बताता: हो तो बह 

` चर्वितचर्वण करता हैः इस दशामें-बह प्रामाणिक शास्त्र कहलानेका अधिकारी नहीं . 
| होसकऋता । और एक बात है, वेदान्तमें “ नेह नानाऽस्ति किञ्चन” मृत्युमाझोति 
"य इहृ नानेव पश्यति, इत्यादि श्रुतिर्योमें द्वेतरादकी निन्दा देखनेमें झाली हे । सब 

' बेदान्तकों देख डालो, अद्वेतकी निन्दाः कहीं नहीं .है. इसलिये. बेदान्तका तातये 

' हेते है यह बात सहजमें ही समझें. आजाती है। श्रुतियोंमें-जहाँ कहीं जीव 

। और ईश्वरके भेदका वर्णन है वह उपाधिके कारणसे हे ।.जसे एक ही चन्द्रमा. : 
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, जलके पारजोके भेदसे अनेकरूपं प्रतीत होता है, वास्तवमें भिन्न नहीं होता हे, ऐसे 5 


ही जीव अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप होकर भी अन्तःकरणख्प उपाधिके भेदसे नानारूप 


बाला प्रतीत होता है, वासतवमें एक हे । 


पृथवी.पर जितने भी भ्रमप्रत प्रचलित हैं, उनमें अद्रेतवादका . सिंहासन सबसे 
ऊँचा हे । सत्र ही मत अद्वेतवादकी शीतल छायाका आश्रय लिये हुए हैं।. एसा 
शान्त, पवित्र तथा उदारभाव और कहीं नहीं हे | जब एकमात्र ब्रस्ससत्ताका ज्ञान 
होजाय, जव ब्रह्मके सिवाय ओर सब पदार्थ मिथ्या प्रतीत होनेलगं तो कोन किसके | 
साथ राग द्वेष करे? सत्र ही शान्तभावसे भगवानकी उपासना करेंगे। जहाँ भेद- : 
है तहाँ ही परस्पर विरोध ओर छुटाइ ,बड़ाई देखनेमें आती है । यदि देत. 
हि हेत ही परमाथ तत्त हो आर अन्तमें अपनेसे भिन्न परमेश्‍्वरकी, दासता. : 
करना ही मोक्ष हो तो बन्धन किसका नाम होगा ? जब तक पराधीनता रहेगी 
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जब्र तक दासता रहेगी तब तक सुख शान्ति कहाँ ! इसलिये एसी -शुक्ति भी दूसरा | _ 
` बन्धन ही हे । 


जो लोग द्वेतवादको सत्य मानकर दूसरोंझोभी उसका ही उपदेश देते हैं, उनको 
हम दोष नहीं देते, क्यो कि-अद्वेत वड़ा गहन है, एकाएकी लोगों की बुद्धिमें नहीं 


झासकता, एसे सब प्रथम अधिकारियोंके लिये द्रेतमत ही अच्छा है । जैसे बालक ' 


ज्ञानक/ उपदेश देकर मुक्तिके मागेको प्रशरत करदिया है। | 

एक सप्य: एस। आगया था, 'कि-- भारतमंसनातन-आाय दर्णा श्रम धर्मके ऊपर 
घोर कुठारांघात होने लंगा या। बौद्ध जैन. आदि न स्तिकमणडलियेसनातन वेदको 
न मान कर जयेरमतोंक़ा प्रचार करने लगीथीं । प्रायः पृथित्रीका चोथाई भाग उन 


` भमान जापहुना था । यहाँ तकः कि-बहुतसे राजे भी उन-सम्भराय 
_ होकर प्रजाओंको बडा? 


वणांश्रम धम उथल पु 
रहा.था योर्‌ लोग 
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सदाचारसे -त्रिपुख होते . चले आारहे 


“ . निमेल आकाशमें मलिनता आदिकी कल्पना करलेता हे ऐसे दी: भेदवादी लोग 
उस ही अद्रगीय परब्रह्मसे जीव ओर प्रपञत्रके 'सत्यभेदकी कल्पना करलेते हैं ! 
एस लोग यरि द्वतका पक्ष लेकर कमो चुष्ठान करेंगे तो किसी समय अद्वैतकी महि- 
पाको सम सकेगें। भगवान्‌ व्यासदेव अद्वेतवादी हैं, गौड़पादाचार्यने इसमतकी 
पुष्टि को है ओर भगवान्‌ शरा चायेने उसका प्रचार मात्र किया है। यह अद्वैत ज्ञान 
ही तत्तज्ञान है, यही युक्तिक्ा एकमात्र उपाय है। भगवान्‌ शह्रराचार्यने इस तत्व- 


& 


के- अनुयायी 


कारसे उन मर्होका अनुयायी बनाने लगे थे) उत्त सप्रय 
यल होरहा था, वेदविहित कसानुष्ठानका लोप होता चता जा 


क्व्त 


| 
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| आहण लोग सनातन . बणोश्रमधर्मक्ी रक्ाके लिये नगर ग्रार्मोको छोइकर्‌ 


| नदियोकी कडारोंमे, गहनबनोंमें और पहाडोंकी गुफाओं में जाकर समय विताने 


लगे थे, उनके प्रवल बेगके सामने कोई भी खडा नहीं होता था । उस समंय भग- 
जरन्‌ स्थिर न रह सके, उनके हृदय पर अपर्मेकी वडी भारी टक्कर, लभने लगी 
' उन्होने “यदा यदा हिं धर्मस्य रज्ञानिभेत्रति भारत । अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं 


ल र] | -< म्‌ QC MR 
| सुजास्यहम्‌।। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतासू धमेसंस्थांपनार्थाय संभः ._ 
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-बामि युगे युगे ॥। ? इस अपनी पतिज्ञाको याद किया । शीघ्र ही दक्षिणके केरल 
| देशे अपनेको प्रकटे किया । अमात्रस्याकी अँधेरी रांतमें मानो उषाका क्षीण 
` प्रकाश दिखाई दिया । वालक शुक्लपत्तके चन्द्रमाको समान बढ्नेलगा (इसके क 
` कमलमें मानो सूरिमती शारदा लीला करने लगी | थोड़े ही समयमें वालक वेद 
` विद्याका पारगामी होया, परन्तु उसको संसारी- ऐश्ययडुखके ऊपर - बडा ही * | 





क 


| वैराग्य होता था । बह प्रतिक्षण संसारकी अनित्यतांकों देखने लगा। अन्तको 
| संन्यास ग्रहण उसके जीवनका एकमात्र लक्ष्य हुआ, परन्तु उसकी विधवा' माता 
` उसके इस संकल्पमें वाधा डांलतीं थी, इसलिये उन्होंने एक उपायसे माताको 
: आज्ञा लेकर संन्यास धारण कर लिंया । यद्यपि “ यदहरेव विरजेचदहरेव प्रन्नः |` 


` जेत्‌.» इस श्रुतिके प्रभाणसे तींत्र वेराग्यवान्‌ पुरुषको किसी बातकी अपेक्षा. न 
। करके तत्काल संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिये । यद्यपि इस बातको वह जानते. . 
| थे, तथापि पन्‍्होंने लोकशिक्षाके लिये मांताकी आज्ञाका पालनः करके ही संन्यास 


~ SS “वळ 


लिया । जगतमें माता पिताकी समान और कोई गुरु नहीं है, लोगोंको इस बात 
की शिक्षा देनेके लिये ही उन्होंने एसी नीतिका अवलम्वन किया था । . 
0002 5 के £ A he : दिं 
तदनन्तर भगवान्‌ शंकसचायने गोविन्दपादसे दीक्षा लेकर गुरसे पाई हुई विंद्याका 


, उस्कपे दिखाया। फिर काशी पुरीमें रहकर शिष्योंको विद्याका उपदेश दिया और साथ 

: ही उपनिपद्धाष्य, त्रहमसूर्जोका शारीरकभाष्य एवं गीताभाष्य आदि बहुतसे ग्रंथों. 

| को रचंकर जगतमें वेदांतका मुंख्य तात्पये प्रकट. किया; कुमारिकोसे हिमालय तक 

` घणांभ्रेमधरमकी. दुन्दुभी बजादी । भारतके चारों मान्तमें चार किलोकी समान चार 

| मठ स्थापन करदियेः। स्वयं शृंगेरीमठमें रहकर शष मठोंमें अपने प्रधान शिष्योकी ' 

' रखदिया, इसमकार बेदान्तका प्रचार करके भगवान्‌ शंकराचायेने बोद्धधमंकी उम- /< 
` इती हुई प्रबल धाराको रोकदिया था। भगवान्‌ शंकराचायेने जैसे. तीण बुद्धि 


वालोंके लिये शारीरकमाष्य उपनिषद्धाष्य आदिकी रचाना की थी, वेसेही अल्प- : 


` भतिवालोंके उपकारार्थं सरलरूपसे वेदान्तका अभिप्राय समभानेके लिये नेदान्तके 


CT 6... 


. झर भी बहुतसे. ग्रन्य रचे थें । उनहीं ग्रन्थों मेंका एकग्रम्थ यह'“सवेवेदान्तसिद्वाना 
सारसंग्र” है | - 
ˆ इस ग्रंथमें वेदातके श्रायः सब ही सिद्ठांतोंको संक्षिप्त अर संरलताके साथ 
_ लिख दिया है | इसकी. रचनापरिपाटी ओर लेखनशेली बडी ही. चमत्कारमंयी 
है, शलोक सहज और काच्यकी समान वड़े ही मधुर हैं | इस सुन्दर ग्रंथा 
, भ्यास कर लेनेसे प्रायः वेदांतकी सब वातोंका अभ्यास होजायंगा, -जो लोग 
शारीरक भाष्य उपनिष ह्ाष्य आदि कठिन ग्रंथोंकी नहीं संपर्क सकते उनके लिये 
यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। ' 
आशा है वेदांतके प्रेमी इस पुस्तकका संग्रह करके मेरे उत्साहको बढ़ावेंगे और 
है दृष्टिदोषवंश जहाँ कहीं त्रटि प्रतीत हो उसकी मुझे सूचना देकर अनुग्रहीत 
करेंगे, जिससे अगले संस्करणमें उसको सुधोर दिया जायगा ३* शाम । | 
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. अन्वय पदाथ ओर भावार्थ साहित 


सडूळाचरणस 
अखणएडानन्द्सन्दाद्धा वन्दनाचरचा जायत । 


 जशब॒न्द तहु वन्दाचदानन्द्तन गरुस ॥ १ ॥ 
अन्वय ओर पदाथ--( यस्य) जिस के ( वन्दनात्‌ ) प्रणाम करने से 


( अखणडानन्दसन्दोहः ) अखरड आनन्दका अनुभव ( जायते ) होताहे ( तस्‌ ) 


उस ( चिदानन्दतनुस्‌ ) चिदानन्दमूत्ति ( गोविन्दम्‌ ) गोविन्द नामवाले ( शुरुम्‌ ) 


सुरुको ( अहम्‌ ) में (- वन्दे ) प्रणाम करता हूं ॥ १॥ 


( भावाथे )-जिनको प्रणाम करने से अखणड आनन्दका साक्षात्कार होता 


है उन चैतन्य और आनन्दकी साक्षात्‌ मू्चिस्वरूप गोविन्द नामवाले भुरु को में 


प्रणाम करता हू ॥ १ ॥ 
अखण्ड साच्चदानन्द्मवाझइसनसगाच रस । 
अआत्मानसाखलाधारसाश्चयसाञछासद्य ॥ २ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( अखण्डम्‌ ) पूणेरूप ( सच्चिदानन्दम्‌ ) सत्‌-चित्‌ः 
आनन्दस्वरूप ( अवाङ्मनसगोचरम्‌ ) वाणी ओर मन से पर ( अखिलाधारस ) 
सवके आधार ( आत्मानस्‌ ) आत्मा को ( अभीष्टसिद्धये ) अभिलाषा की सिद्धि 
के लिये ( आश्रये.) आश्रय करता हं ॥ २॥। | 
( सांवार्थ )जिसका कभी नाश नहीं होता अथात्‌ सदा जो एकरूप रहता है,जो 
वास्तव में. सत्स्वरूप ज्ञानरूप ओर आनन्दस्वरूप है, जो जडू चेतनरूप सकल सृष्टि 
का .जीवनाधार है, जिसका वेदादि भी नेति नेति करके बणेन करते है इसकारण 
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जो वाणी से पर है और जो मनके चिन्तवनका भी विषय नहीं होता है, उस सवेव्यापी बि 
श्रमका में आश्रय लेता हूँ ॥ २॥ हि 


य॒दालम्बो दरं हन्ति सतां प्रत्यृहसम्भबस्ष्‌ । 


तदालम्बे दयालम्तं लम्बोदरपदाम्बुजस्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( यदालम्बः ).जिनकी शरण लेना ( सतासू ) सत्पु 

रुषोंके ( ्रत्यृहसम्भवम्‌ ) विध्नोंसे उत्पन्न हुए ( दरम्‌ )- भयको (इन्ति) नष्ट करता 
है ( तत्‌) उन ( दयालम्बस्‌ ) दयाके आधार ( लम्बोदरपदास्बुजम्‌ ) गणपतिके दो 
चरणकमलोंका ( आलम्बे ) आश्रय लेता हं ॥ ३ ॥ 

(भावार्थ )- जिनकी शरण लेनेसे सत्पुरुषो को किसी भी विध्नके भयकी 
बाधा नहीं होती, उन भक्तों पर दया करनेवाले श्रीगणपति के चरणकमलों की में 
शरण लेता हुं। ३.॥ 


~¬ अथतोष्प्यदयानन्द्मतीतदेतलक्षणम । 


आत्माराममह वन्दे श्रीगुरु शिवावि्रहम्ू॥ ४ ॥ ६, 
अन्वय और पदार्थ-( अर्थेतः-अपि ) वास्तव में ही ( अद्वयानन्दम्‌ ) द्वैत च 

हीन आनन्दरूप ( अतीतद्वेतलन्षणम्‌ ) द्वेतरूपिणी मायासे पर ( आत्मारामय्‌ ) 

र अपने स्वरूपमें रमण करनेवाले ( शिवविग्रहम्‌ ) शिवरूप ( भ्रीगुरुष ) भीगुरुको 

>~ (बन्दे ) प्रणाम करता हूँ ॥.४॥ 

( भावार्थ )-जो, नामसे जैसे अद्वयानन्द हैं तैसे ही अथंसे भी अद्वितीय 
आनन्देखरूप हैं अयात्‌ जो एक ही, सकल विश्वमें आनन्दरूप से भास रहे हे ओर 
_नो इस दृश्यमान ्रपञ्चसे अनुमान की जानेवाली अविद्या के परे हैं अथात्‌ इस * 
/ संसार के दृश्यमान विषयोंमें फसे हुए अज्ञानीपुरुष जिनको नहीं पासकते उन केवल 
~ अपने खस्पमें ही. रमण करनेवांले भीशिवरूप गुरुदेधको में प्रणाम करता हूं ॥१। र 
बदान्तशास्त्रासिद्दान्तसारसंग्रह उच्यते । श 
शरक्नावता तुसक्षणा सखबांधापपत्तये ॥ ५॥ |स 

अन्वय ओर पदाथ-(मेच्तावताम्‌) विवेकी (सुमुत्तणाम्‌) मोक्ताभिलाषियोे 


. (सुखवोधोपपत्तये) आनायासमे ज्ञान प्राप्तिके लिये ( वेदान्तशास्रसिद्धान्तसारसंग्रह) 
बेदान्त शाखे सिद्धान्तो का सारभूत संग्रह ( उच्यते ) कहाजाता है ॥ ५ ॥| | 


3६ 'भावाथ )-जिनको सार असारका ज्ञान होगया हे ऐसे म्रोक्ञ चाइनेबाले 
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के कलन 





सिद्धान्तोंका साररूप संग्रह इस ग्रन्थ में कहांजायगा ॥ ५ ॥ 
| अनुचन्थनिरूपण | 


स्य शास्त्रानुसारित्वादनुवन्धचतुष्टयम्‌ । 
यदेव मूल शास्त्रस्य निदिष्टं तादेहाच्यत ॥ ६ ॥ 


` अन्वय और पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( शास्लश्य) शास्त्रका (यूलम्‌') सूल (निः 


| द) कहाहै (अस्य) इस ग्रन्थके ( शाख्राजुसारित्वात्‌ ) शास्रानुकू्ल रचित 
होने से ( तत्‌ एव ) वह ही ( अडुवस्धचदुष्टयस्‌ ) चार प्रकार को अचुवन्थ (इह) 
यहां ( उच्यते ) कहाजाता है॥ ६॥ ::  . | 


विवेकी पुरुषोंको घुलपूर्यक सहज में ही आत्मज्ञान होनेके लिये वेदास्तशाखुके 


( भावार्थ )-किसा भी शाखकी रचनाका आरम्भ करने से पहिले- इस 


शास्त्र से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी ! यह किसके लिये रचागया है ! इस में. 


किस विषयका वणेन है? और इन विषय प्रयोजन तथा शास्रका . परस्पर. बया 
सम्बन्धं है ? इन चार वातोंको बताये विना उस शास्त्र के पढ़ने में पति नहीं होतीहे, 
अंतः सब शास्र ग्रन्थों का आरम्भ करने से पहिले ये चार बातें बतलादेनी चाहिये 


'इसीकारण कहते हे कि-यह ग्रन्थ भी वेदान्तशाखके अनुसार ही हे, अतः बे ह! 


चारों अनुबन्थ यही कहे जाते हे॥ ६ ॥ 
| ऱ न ~ ~ 


आधिकारी च विषयः सम्बन्धश्च जयाजनस । 
शास्त्रारम्भफल प्राहुरनुबन्ध चतुष्टयम्‌ ॥ ७ ॥ 


। अन्वय और पदार्थ-( अधिकारी ) शास्रोक्त फल चाइनेवाला पुरुष ( च) =. 
आर ( विषयः ) जिसका वणेन होगा बह विषय (च ) ओर ( सम्बन्धः ) शाख ` ` 


' योजन और विषय का परस्पर सम्बन्ध ( प्रयोजनम्‌) फल [ एतत्‌ ] इसको 
( शास्त्रारस्भफलम्‌ ) शास्त्रके आरम्भका देतु ( अबुबन्धचतुष्ठयम्‌. ) चार अज्ुबस्ध 
( पराहुः ) कहते हे॥ ७॥ . कजा ग पय कीडे 
_ (भावार्थ )-जिसको शास््रमे कहे फलको पाने को इच्छा हो, वह अधिकारी, 


शास्तरपें जिसका वर्शन होगा वह विषय, अधिकारी विषय और मये।जन का परस्परका 
सम्बन्ध तथा इस आरम्भ कियेजाते हुए शासत्रकों पढ़ने से झ्या फस होगा वह 


' अयोजन, ये चार बातें जो कि-शाख के आरम्भकी मूल कारण हे इनको ही अहु- 


| बन्थचवुष्ट्य कहते हैं ॥७॥ 


 _ चतुर्मेः साधनेः सम्यक्सम्पन्नो युक्तिदालिणः । 


ड 


` मेधावी पुरुषो विद्यनधिकार्यत्र सम्मतः ॥ ८ ॥ 
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अन्वय ओर पदार्थ-( चतुभिः ) चार ( साधनः ) साधनोंसे (:सस्यक ) 
भले प्रकार ( सम्पन्नः ) युक्त ( युक्तिदक्षिणः ) युक्तियोंमें चतुर ( मेधावी ) धार 
णा शक्ति वाला ( विद्वान्‌) पढ़ा हुआ ( पुरुषः ) पुरुष ( अत्र ) यहा ( अधिकारी ) 
अधिकारवाला ( सम्मतः ) मानागया है॥ ८ ॥ है 

(भावाथ)-आगे कहेहुए चार साधन जिसने साधलिये हों, जा भ्रष्ठ युक्तियोंका प्र 
प्रयोग करनेमें प्रवीण हो, ओर जो शाख्रमें लिखी वातको धारण करसकता हो,ऐसा 
वेदादि शाल्रोंको पढ़ाहुआ-पुरुष इस वेदान्त शाख्रका योग्य अधिकारी मानागया है। 


विषयः शद्धचतन्य जीवनब्रह्व्यलक्षएस । 


यत्रेव दृश्यते सबवेदान्तानां समन्वयः ॥ ६ ॥ ३ 

अन्वय ओर पदाथ.-( यत्र ) जहां ( स्वेवेदान्तानाम ) सकल उपनिषदोंका 

( समन्वयः ) तात्यये ( इश्यते ) दीखे [ तत्‌ ] वह ( जीवब्रह्म क्यलच्तणम्‌ ) जीव 

ओर ब्रह्मका ऐक्यरूप ( शुद्धचैतन्यम्‌-एव) परब्रह्म ही ( विषयः ) विषय है ॥ ६॥ 

( भावाथ )-जो संब ही उपनिषदोंका निष्कृष्ट अथेरूप दीखता है वह जीव 

र ब्रह्मक एकत्वरूप शुद्धचेतन्य हीं इसबेदान्तशाख्का विषय है अथात्‌ इसंग्रन्यंमे 
परं ब्रह्मका वणीन कियाजायगा । 8॥ | ॒ 

एतदेक्यप्रमेयस्प प्रमाणस्यापि च श्रतेः। ` 


सम्बन्ध! कथ्यत साद्गवाष्यबीथकलक्षण्णः ॥१०॥ 
अन्वय ओर पदार्थ-( एतदेक्यममेयस्य ) इस. जीवब्रह्मक्ी एकतारूप प्रमेय 
का (च ) आर ( श्रतेः ) श्रतिरूप ( प्रमाणस्य-अपि ) प्रमाणका भी ( बोध्यबोध 
कलक्षणः ) वोध्यवोधकरूप ( सम्बन्धः ) सम्बन्ध ( सद्भिः) सत्पुरुषों करके 
( कथ्यते ) कहाजाता है॥ १०॥ ` | 
( भावार्थ. )-इस जीव ब्रह्मकी एकतारूप प्रमेयका और श्रतिरूप प्रमाणका पर व्‌ 
स्पर जो वोध्यवोधकरूप सम्बन्ध हे उसको ही परिडतोंने वेदान्त में सम्बन्ध माना है।१ ० 
त्रह्मात्मकत्वावज्ञानं सन्तः प्राहुः प्रयोजनम्‌ । २ 
यन पने:शेषसंसारबन्धात्सथ्यः प्रमच्यते ॥ ११ ॥' 


अन्वय आर पदाथ-( सन्तः ) विवेकी पुरुष ( ब्रझात्मेकत्वविज्ञानम्‌ ) वर्ष 
ओर्‌ जीवात्माकी एकताके अनुभवको ( प्रयोजनम्‌ ) प्रयोजन ( प्राहुः ) 


है 
प 
त्‌ 


दे 
ख् 


ॐ अन्यय पदाथ आर भाषाथ सहित # (५) 


eo 
)( येन ) जिसके द्वारा ( सद्यः ) तत्काल ( निःशेवसंसारवन्धात्‌ ) सकल संसार 
र बन्धनसे ( मुच्यते ) छटजाता है॥ ११ ॥ 
( भावार्थ )-जिसके द्वारा जीव शीघ्र ही सव प्रकारके संसारवन्धनासे छूटजाता 
है, उस जीव और ब्रह्मके अभेदज्ञानको ही विवेकी पुरुषोंने वेदान्तशास्त्रके पढ़नेका 
श प्रयोजन माना है ॥ ११॥ 
[` प्रयोजनं सम्प्रदत्त: कारण फललक्षणम्‌ । 


|| 

॥ द्रयोजनमनदिश्य न मन्दोऽपि प्रवत्तत ॥ १२ ॥ 

` अन्वय और पदाथ-(फललक्षणम) फलरूप (प्रयोजनम्‌ ) प्रयोजन ( सम्भ- 
वृत्तेः ) सम्यक्‌ प्रहत्तिका ( कारणम्र्‌ ) हेतु | भवति ] होता हे ( मन्दः अपि ) 

त बुद्धि भी ( प्रयोजनस्‌ अनुदिश्य ) फलकी ओर विना ध्यान दिये (न ) नहीं 
( प्रवत्त ते ) प्रत्त होता है ॥ १२॥ 

| ` ( मावाथे )-जव किसी प्रकारके फलकी प्राप्तिख्प प्रयोजन सिद्ध होता दीखता 
है तव ही लोगों की किसी काममें प्रहत्ति होती है, यह वात स्त्र ही देखने में आती 

ग दय तक कि-जिसको बहुत ही थोडी बुद्धि होती हे वह भी जव तक अपना 
कुछ प्रयोजन सिद्ध होता नहीं देखलेता है तबतक किसी कामको करनेमें प्रदत्त 
नहीं होता हे॥ १२॥ | 


| साधन'चतुष्टय 
साधनचतुष्टयसम्पत्तियेस्यास्ति धीमतः पुंस 


तस्येवेतत्फलसिद्धिनोन्यस्य किज्चिदनस्य ॥ १ ३॥ 

न्घ आर पदाथ-( यस्य ) जिस ( धीमतः ) बुद्धिमान्‌ ( पस! ) पुरुष 

के ( साधनचतुष्टयसम्पत्ति: ) चार साधनों की सम्पदा ( अस्ति ) है ( तस्य-एव) 

उसको ही (एतत्फलसिद्विः) इस फलकी सिद्धि [ भवति ] होती.हे (किश्चिदूनस्य) 

कछ न्यूनतावाले ( अन्यस्य ) औरको ( न ) नहीं होती है॥ १३॥ 

| (भावार्थ )-जो बुद्धिमान्‌ चारों साधनरूपी सम्पदाको पूणे रीतिसे प्राप्त कर- 

' खेता,है, उसको ही जीवं ओर ब्रह्मकी एकताका ज्ञानरूप फल प्राप्त होता है और. 

|. जिसको चारों साधनोमें,से किसीएकमें भी कुछ कमी हो तो उसको जीव ब्रझका 
॥ अभेदज्ञानरूपफल प्राप्त नहीं होता है॥ १३॥ | 


र चत्वारे साधनान्यत्र ददन्ति परमषय 


| 
य 
। 
के 


| 





ऽ ्यान्त सद्भवे नाभावे सिध्यति ध्रुवम्‌ ॥१ ४४ 


॒ दाथ-( परमर्षयः ) श्रे | 
js ( बदन्ति ) कहते हैं ( येषास्‌ ) ` सङ्गा \ | 
` सिद्ध होजाने पर ( अक्तिः ) मुक्ति ( सिद्यति ) सिद्ध होती है ( अभावे तु ) गे 
होने पर तो ( न) नहीं ( भर वमू ) यह वाल अटल है॥ १४॥ र 
(भावार्थ ) महर्षियोंने इस तत्त्वज्ञानरूप फल को पानेके चार साधन कहे हैं 
इन चार साथनोंके सिद्ध होजाने पर ही युक्ति होती है, नहीं तो युक्ति नहीं होत... 
यह वात अटल है ॥ १४ ॥ MS हि, i 
आद्यं नित्यानित्यवस्तु-विवेकः साधन मतम्‌ । ` 
इहामुत्रफलमोगःविरागरतु डितीयकस्‌ ॥-१५॥ 
अन्वय और पदार्थ-(नित्यानित्यवस्तुविवेकः ) नित्य अनित्य वस्तुका विवेक 
( दयम्‌ ) पहिला ( साधनम्‌ आ साधन ( तसू ) माना है ( इह ) इसलोकमेचे 
( अपुत्र ) परलोकम( + ठु ) फलके भोगमें वैराग्य तो ( द्वितीयम्‌.) 
दूसरा [ साधनं, मदम्‌ ] साधन माना है॥ १४ || जै 
` ( भावार्थ )-नित्य और अनित्य पदार्थ जो परस्पर मेद है, उसके ज्ञानको 
शाह्लमें पहिला साधन माना हे और इस जगत्‌में तथा सरग आदि लोकोंमें जितनीध 
भी भोगकी वस्तुएं है उन सबं के ही ऊपर वैराग्य होना दूसरा साधन माना है १४ 


. शमादिषट्कसम्पत्तिस्तृ्तायं साधनं मतम्‌। ॐ 
है तुरीयन्तु मुमुक्षुलं साधनं शास्त्रसंमतम्र्‌॥ १६ ॥ 5 

न्वय आर पदाथ- ( शमादिषट्कसम्पत्तिः ) शम आदि छ/का सम्पादन, 

र ba ) पी ` साधनम्‌ ) साधन ( मतम्‌ ) माना है ( ययुचषुत्वम-तु ) मोका- . 


नम्‌ ) साधन [ अस है॥ १६३ गा डु (रीयम्‌ ) चोया ( साधं 


_{ भावार्थ )-आगे कहे हुए शम आदि छः i 2 
मानागंया है और योक पानेके लिये ७५... सम्पादन करना तीसरा साधन 
बताया है॥ १६॥  . . लिये अभिलाषा होनेको ही शास्त्र में चौथा साधन - 


| कट 2 ष्यानितपवस् विवेक | 





|... _ अन्य पदायेओर भावाये सहित # __( ७) पदार्थ और भावाथ सहित ॐ (७) 
ee 
। सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेक इति कथ्यते ।१७ 
) अन्वय और पदार्थ-( बह्म एव ) परमात्मा ही ( नित्यम्‌ ) अविनाशी है 
( अन्यत्‌ तु ) और बस्तु तो ( हि) निश्चय ( अनित्यम्‌ ) अनित्य है ( इति ) ऐसा ` 
१, वेदनम्‌ ) जानना ( अग्रम्‌ ) यह ( सः ) बह ( नित्यानित्यवस्तुवियेकः ) नित्य 
अनित्य वस्तुका विवेक हे ( इति ) ऐसा ( कथ्यते ) कहाजाताहै ॥ १७॥ ` 

| ( भावाथ )-एक परमात्मा ही अविनाशी है, उस परमात्मासे भिन्नओर जो 
कल भी वस्तु है वह सव नाशवान है, ऐसा ज्ञान होनेको ही शास्त्र में नित्यानिस्य- 


म 


बस्तुविवेक नामक पहिला साधन कहा है॥१७॥ & | 

.. . स्ट्दादिकारणं नित्यं त्रिषु लोकषु दशनात्‌ । 

।  घटायनित्य तत्कार्य यतस्तन्नाशमीक्षते ॥ १८॥ 
ै अन्वय और पदार्थ-( त्रिषु ) तीनों ( लोकेषु ) लोकोंमें ( दर्शनात ) देखने 
से ( मृदादि ) मडी आदि ( कारणम्‌ ) उपादान कारण ( नित्यम्‌ ) नित्य है 
/( तत्कायप््‌ ) उस मझी आदिका कार्य ( घटादि ) घट आदि (अनित्यम्‌ ) अनित्य 
है ( यतः ) क्योंकि ( तन्नाशम्‌ ) उसके नाशको ( इत्तते ) देखता है ॥-१८॥ 
॥ -( भावार्थ ,-तीनो लोको में सवत्र ही देखने में आता है, कि-मडी आदि जो 
घड़े आदि बननेके उपदान कारण हैं, वे अपने २ कार्थ की अपेक्षा नित्य हैं अथात्‌ 
(अधिक समय तक रहने वाले है, परन्तु घट आदि कार्य मृत्तिका आदि अपने कारणों 
की अपेक्षा अनित्य हैं अथात्‌ थोड़े समय रहनेवाले हैं, क्योंकि-लोकमें मृत्तिका ` 
आदि कारणोंकी वत्तेमान दशामें घट आदि काये पदार्थों को नाश होता देखने में 
| आता है॥ १८॥ हर, 

॥ तथवतज्जगत्सवमनित्यं ब्रह्मकायतः । | 
|” तत्कारण परं ब्रह्म भवेन्नित्य सुदादिवत॥ १९ ॥. 
| अन्वय और पदार्थ-( तथेव) तैसे ही ( एतत्‌ ) यह ( सर्वम्‌ ) सव (जगत्‌) 
[संसार ( बह्मकायतः ) बह्मका काये होने से ( अनित्यम्‌ ) नाशवान्‌ है ( तत्का- 
/रणम्‌ ) उसका कारण ( परं ब्रह्म ) निरुपाधिक बरह्म ( मृदादिवत्‌ ) मृत्तिका 
|आदिकी समान ( नित्यम्‌ ) अविनाशी ( भवेत्‌ ) होगा॥ १६॥ `` 
| ( भावार्थ )>बह्मसे इत्यन्न हुआ है, इस कारण यह कार्यरूप सब जगत्‌ अनि- 
त्य .कहिये नाशवान्‌ है ओर. जैसे अपने काये घटं आदिकी अपेक्षा कारणरूप 


| 


| 
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| है भृत्तिका आदि नित्य हे तेसे ही इस जगत्‌ रूप कायंकां कारण वह परत्रह्म परण 
“त्य़ा सत्य है। यहां यहशङ्का होसकती है, कि-बेदान्तमे तो एक ब्रह्म ही नित्य [सं 
फिर यहां शूहुराचार्यजीने मृत्तिका आदिको नित्य केसे कहदिया १ इसका उत्त | 
यह है, कि-यहां नित्य शब्दका अर्थ कायेकी अपेक्षा अधिक समय तक रहना | 
नैते कि-घरकी अपेक्षा उसकी कारण मट्टी अधिक समय तक रहती हे, इस कार 
वह आपेक्षिक नित्य है, परन्तु. ब्रह ऐसा आपेक्षिक नित्य नहीं है, वयोंकि-अ 
` उत्पत्तिशून्य और निरवयवः पदाथ है, इसकारण किसी समय भी उसका नां 
होनेकी संभावना नहीं है, परन्तु मृत्तिका आदि कारण अपने काये घट. आदि (उ 
अधिक समय पर्यन्त रहें तो भी उनको अविनाशी नहीं कहाजासकता, क्योंकि: है 
बे उतपन्न होनेवाले सावयव पदार्थ हैं, सकारण किसी न किसी समय उन क 
नाश अवश्य ही होगा, परन्तु परब्रह्म उत्पत्तिशून्य ओर निरवयव होनेके कारए 
परमा्थतः नित्य है ॥ १६॥ | य 
< णी ~ ‘IE, ~ | 
सग वक्यस्य तस्मादा एतस्मादत्याप श्रातेः। ˆ 
साशादू ब्रह्मणस्तस्सादनित्यसे न संशयः ।२४ 
` अन्वय ओर पद्ार्थ-( तस्मात्‌ ) तिस ( एतस्मात्‌ ) इससे ( वै) निभ 
(इति) यह ( शरुतिः ) श्रुति ( अपि ) भी ( अस्य ) इस जगत्को ( ब्रणः ) ब्रहम 
(सकाशात्‌) सकाश से ( सम्‌ ) रचना को ( वक्ति ) कहती है ( तस्मात्‌ | 
तिससे ( अनित्यत्वे) अनित्य होनेमें ( संशयः ) सन्देह ( न ) नहीं हे ॥ २०॥ | ( 
( भावार्थ )-उस ब्रह्मते ही आकाश आदि उत्पन्न हुआ है इत्यादि बेदकी( 
ति भी स्पष्ट कहती है, कि-यह सव विश्‍व बह्मसे उत्पन्न हुआ है, इस कारए 
जगतूके अनित्य होनेमें इ सन्देह नहीं होसकता ॥ २० ॥ प 
सवस्यानित्यत्वे सावयवत्वेन सरवतः सिद्धे । ज 
a ~ (~ पी > ~ 
_ वेकुण्ठादिषु नित्यत्वमातिश्रम एव मढ्बुद्धीनाम्‌ २१ 
अन्वय ओर पदार्थ-( सावयवस्वेन ) अवयवोंवाला ` होनेसे ( सर्वस्य ) सर | 
वस्तुओँके ( अनित्यत्वे ) नाशवानपनेके ( सवतः ) सव भकारसे ( सिद्धे सिदे) रय सिद ` 
होने पर ( वेकुण्ठादिषु ) बेकुएठ आदि: लोकोंमें. (--नित्यत्वमतिः .) पे 
का ज्ञान ( मूढबुद्धीनाम्‌ ) मूहमति पुरुषों का ( श्रमः एव ) भ्रम ही है॥ २१.॥ च 
_ (भावाथे )-अवयववाली हे, इसकारणज गत्‌ क्री सब ही वस्तुओका इस प्रका! ( 


# अन्बय पदार्थ और भावाथे सहित ॐ (६) 


च... > त नल 
मनित्यपना सिद्ध होजाने पर भी.जो बैकुएठ आदि लोकों को नित्य मानलेना हे 
| (सो मूढमति. पुरुषों का केवल श्रम दी है॥ २१॥ ' 
१ ` अनित्यत्वंच नित्यत्वमेव यच्छालियाक्तेनिः । 


ए विवेचनं नित्यानित्यविबेक इति कथ्यते॥ २२ ॥ 

अ, अन्वय और पदार्थ-( एवम्‌ ) इसमकार (अनित्यत्वम्‌ ) अनित्यपना (च ) 
ओर ( नित्यत्वम्‌ ) निस्यपना [ भवति ] होता है ( श्र॒तियुक्तिभिः ) श्रुति और 
' (उसके अनुकल युक्तियों द्वारा ( इति यत्‌ ) इस प्रकारं जो ( विवेचनम्‌ ) विचार 
के. है वही ( नित्यानित्यविवेकः ) नित्य और अनित्यका स्वरूपज्ञन ( कथ्यते ) 


क कहाजाता हे ॥२२॥ 
( भावाच )- इसप्रकार नित्यता और अनित्यतांके विषयमें वेद ओर उसके 


अनुकूल तककी सहायता से जो विचार होता है वह ही नित्यानित्य वस्तुविवेक 
नामसे कहाजाता है ॥२२॥ | | 
| वेराग्य 

। ` एहिकामुष्मिकाथैषु ह्यनित्यत्वेन निश्चयात्‌ । 

५ नेस्टं तुच्छवुदधियत्‌ तहेराग्यामंतायंत ॥ २३ ॥ 

। अन्वय और पदार्थ-( ऐहिकायुष्मिकार्थेषु.) इस लोकके, ओर परलोकके 

| भोग्यपदार्थो में ( अनित्यत्वेन ) अनित्यभाव से ( निश्चयात्‌ ) निश्चय होनेके कारण 

१ यत्‌) जो ( नेस्पृह्मम्‌ ) निस्पृहपना ( तुच्छबुद्धिः ) तुच्छपनेकां बोध ( तत्‌ ) सो 
( वैराग्यम्‌ ) वेराग्य है ( इति.) ऐसा ( इयते ) कहाजाता है ॥ २३ ॥ 

(९ ८ आवार्थ )-इस लोकमेंऔर परलोकमें भोगेजानेवाले सवही पदार्थोरमे अनित्य- 
पनेका निश्चय होजानेके कारण जो उनको भोगनेकी इच्छा न होना है वा उन पदार्थोको 
जो तुच्छ समझना है.उसका ही नाम वेराग्य है॥ २३॥ | 

१. ` नित्यानित्यपेदाथोवेवेकात्पुरुषस्य जायते सद्यः । 


| स्थकचन्देनवानेतादी सवत्रानत्यवस्ताने विरक्तिः॥ 
दं अन्वय और पदाथे-( नित्यानित्यपदार्थविवेकात्‌ ) नित्य ओर अनित्य 
पेवस्तुका यथार्थरूपसे ज्ञान होजानेके कारण ( स्रक्चन्द्नवनितादौ ) पुष्पमाला; 
। चन्दन और स्त्री आदि ( सबेत्र) सब ( अनित्यवस्तुनि) अनित्य पदार्थोंमें 
| ( पुरुषस्य ) पुरुषको ( विरक्तिः)वराग्य ( जायते ) उत्पन्न होताहे॥ २४ ॥ 


२ है न ०2 


। 


( १० की # सर्वबेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह # wea इक | 


. .( श्रावार्थ )-नित्य वस्तु का क्या जज कक कस वस्त का क्या खरूपहे और अनित्य वस्तुका क्या २ वस्तुका वया खर 
है, इस विषयमें ठीक २ ज्ञानका उदय होजाने के कारण पुरुषको पुष्पमाला, चन्द * 
और खरी आदि सवही अनित्य पदार्थोमें वैराग्य उत्पन्न होजाताहै॥ २४॥ ` 
काकस्य विष्टावदसद्यबाडे- = - ` 
` आग्यषु सा ताब्रावराक्तरिष्यत। ` 
विरक्तितीब्रत्वनिदानमाह- | | 
क्‍ भाँग्यषु दोषेक्षणमेव सन्तः ॥ २५॥ | 
अन्वय और पदार्थ-( भोगेषु ) भोगोंमें ( काकस्य ) काककी ( विष्टाबत्‌!. 
` विष्टाकी समान [या ] जो ( असह्यबुद्धिः ) न सहनेकी मति है .( सा) व. 
(तीव्रविरक्तिः) उत्कट वैराग्य; ( इष्यते ) मानाजाता है (सन्तः) सत्पुरुष ( भोगेषु ' ( 
भोगोंमें ( दोषेक्षणम एव ) दोष देखनेको ही ( विरक्तितीव्रत्वनिदानस्‌ ) उत्कर. 
वैराग्यका मूलकारण ( आहुः ) कहतेहे ॥ २५ ॥ 7“ 3... ते 
( भावाथे )-जेसे काककी विष्टा का स्पश नहीं सहा जाताहै और उसर ३ 
घृणा होतीं है तैसेही जव सकल भोगके एदाथाँसे घृणा. होकर वे असह्य प्रती! 
होने लगें तो उसको तीव्‌ वेराग्य कहतेहें और उन माला चन्दन खरी आदि भोगर्व हे 
बस्तुओं के दोषों पर दृष्टि रखना ही इस तीवु वेराग्यके होनेका द्वार है ऐसा विवेकी दु 
पुरुष कहते ह ॥ २४ ॥ | ब 
प्रदश्यते वस्तुनि यत्र दोषः श 
. न तत्र पुंसोऽस्त पनः प्रदुत्तः। | 
CN 250९७ EN - शि 
अन्तभहारोगवर्ती बिजानन्‌ ~ 
कोनाम वेश्यामपि रूपिणीं ब्रजेत॥ २६॥ 
अन्वय ओर पदार्थ-( यत्र वस्तुनि ) जिस वस्तुमे ( दोषः ) दोष ( मह्यते 
` दीखे (ततः) उसमें ( पुंसः ) पुरुषका ( पुनः ) फिर ( मृत्तः ) अहुराग (न) 
. नहीं ( अस्ति ) होता है ( अन्तमहारोगवतीम्‌ ) इसके देहके भीतर महारोग रँ 
' एसा( र विजानन्‌ ) जानताहुआ ( कःनाम ) कोन पुरुष ( रूपिणीम्‌-अपि ) रुप * 
वाली भी ( > त्‌) वेश्याके शाल करेगा ? ॥ | 
ड देनेवाला आावाथ )-जव कि-यह मालूम होजाय, कि-इस वस्तु में अनेङ़ों दुःख : 
देनेवाला दोष हेतो फिर -उस वस्तु में किसका अनुराग होगा ? अथात्‌ किसी ` 


० हताविभा >. 2 पदार्थ और भावार्थ सहितं # (११) 


सभी अनराग नहीं होगा। जंब यह मालूम होजाय कि इस वेश्याके शरीरके 
फ्‌ पीवर वडामारी रोग है तो फिर बह चाहे तैसी रूपवती हो तो भी कया कोई उसके 
साथ समागम करेगा ? कदापि नहीं करेगा ॥ २६॥ . 
| आअव्राप चान्यत्र च विद्यमान 


पदार्थसंमशनसेवं कार्यम्‌ ॥ 
' य॒थाप्रकाशरथंशणामिमशने । 


र! कच सन्दशयत्यब तदायदापस ॥ २३०७॥ 
व. अन्वय और पदार्थ-( अत्र ) यही ( अंपिच ) और (अन्यत्र ) परलोक में . 
['( च ) भो ( विद्यमानपदार्थसंमशेनम्‌-एव ) विद्यमानपदार्याके स्वभावका विचार 
उ ही ( कार्यस्‌ ) करना चाहिये ( यथामकाराथग्रुणाभिमशेनम्‌ ) यथावत्‌ खूपसे पदार्थों 
के धमाका बिचार ( तदीयदोषम्‌ ) उन पदार्थोंके दोष को ( सन्दशेयति-एब ) 
यरः अवश्य ही दिखा देता है॥ २७॥ 
त. ( भावाथे )-इसलोक में और . परलोकमें भीं जितने भोगके पदाथ हे उनका 
ब स्वभाव क्या है अथात्‌ वें अनित्य हैं या नहीं ? ओर परिणाममें उनके कारण से 
की दुःख उठाना पडता है या नहीं १ यह विचार हीं करना चाहिये । इस प्रकार भोग 
के पदार्थोंके स्वरूपका विचार करना, अन्तमें उन पदाथाँके दोषको अथात्‌ ये सब 
पदार्थ अनित्य है ओर इनके कारणसे अन्तमें अवश्य ही दुःख उठाना पड,गा,. इस 
घातका निश्चय करादेता है।। २७॥ | व्य | 


5, = -कुक्षो संवमातुमलमृत्रमध्ये के राका 
| स्थितिं तदा विट्कृषिदशनञ्च ॥ | 
' तदीयकोक्षेयकवान्हदाह, MR 
विचायं को वा वरात न याते॥ ९८ ॥ 
है. अन्वय और पदार्थ-( स्वमातुः ) अपनी माता को (कुचौ) कोखमें (मलमूल-' 
प: भ्ये) विष्ठा और मूत्रके मध्यमे ( स्थितिम्‌ ) निवासको ( च ) ओर ( तदा ) उस 

समय ( विद्कृप्निदंशनम्‌ ) विष्ठा के कीड़ोंके काटनेको (तदीयकोच्षेयकवन्हिदाइम्‌ ) 
स भाताके पेटमें की. अग्निके तापसे होनेवाले दाहको ( विचाये ) विचारकर ( को वा ) 
व कोनसा पुरुष ( विरतिम्‌ ) पैराम्यको (न ) नहीं ( याति.) शास्त होता है॥ २८.॥ 





- = य पल विश और मूके मध्यमे रहना और उस ए 


>> अन्वय और पदाथ-( तदा ) उस .समय ( यत्‌ ) जो ( स्वकीयविण्ण . 


(१२) : # संवेदान्त-सिदधीन्त-सार- संग्रहः 8 
के समय. विष्टामेसे उत्पन्न हुए कीडोंका काटना और माताके पेटमें की अग्निके ता ध 
का दाह होने आदिका विचार करके किस पुरुष को इस संसारके ऊपर वैराग्य न. 





होगा १॥-२८॥ _ क | प 
स्वकोयावणमूत्र नमज्जनंयत, ` स 
चोत्तानगत्या शयनं तदा यत्‌ ॥ | 


बालग्रहाद्याहतिभाक्‌ च शेशवभ, . | 


विचायं छो वा विरतिं न याति ॥ २९॥ | 
निमञ्जनम्‌ ) अपने विष्ठा और मूत्रमे निमग्न होता है (यत्‌ ) जो ( उत्तान 
गर्या ऊपरको पैर होकर ( निम्नयुखे ) नीचेको मुख होनेकी दशामें ( शयनम्‌ | 
स्थिति होती है, ( च ) ओर ( बालग्रहाद्याहतिभाक्‌ ) बालकोंको पीदा! देनेबा . 
्रहोके आक्रमणसे युक्त ( शैशबम्‌ ) बालकपन होता है [ एतत्‌ ] वह ( विचार्य | ९ 
विचार करं ( को वा) कोनसा पुरुष ( विंरतिम्‌ ) वैराग्य को ( न ) नहीं (याति| 
रा FF ve ॥ जा न Ek 
` ( आवाथ )-माताके गभमें रहते संमय अपने ही विष्ठा और मत्रमें निम्रम ने 
होकर पदा रहना होता है, उस समय ऊपरको चरण और षो पल होक!" 
मो त हे दर जन्म र बालकको पीडा देनेवाले अनेकों ग्र र 
स युक्त वालकपन में न जाने कितना दु:ख सहना पड़ता है, यह सब विचा 
का ऐसा कोन पुरुष होगा जिसको संसारसे कराग्य न हो १ ॥ २६ ॥ | र 
स्वीयैः परेस्ताडनमज्ञभाव- | 
मत्यन्तचापत्यमसत्क्रियाञ्च। | 
कुमारभावे प्रतिषिदडररसि यी 
| र्थ Rs i स्य यी 
So न का वा विरतिं न याति ॥ ३०॥ 
परे) उ. पदाथ ( झुमारभावे ) इमारदशामे ( स्वीयैः ) अपनोके दार! 
परेः ) दूसरोके हारा . ( तांडुनम.) पिटनेको ( अज्ञभावगू ) ) अंनजानपनेकी 
शक्तचापल्यम्‌ ) अत्यन्त चपलपनेको ( असस्क्रियांम ) अनुचित. कामाक ` 


j 
| 


| # अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित ॐ | ( १३) 


शे( च ) और ( प्रतिषिद्धटत्तिम ) निषिद्ध वत्तावको ( विचाये ) विचार कर ( को 
गी धा ) कौनसा पुरुष ( विरतिम्‌ ) वैराग्यको ( न ) नहीं ( याति ) माप्त होताह ३०. 
|. ( भावार्थ )-तदनन्तर कुमार अवस्था आने पर घरके ओर बाहरंक चाहे तब 
पीट देते हैं, विचार बुद्धि होती नहीं इसकारण अनेकों मूखेताके काम बनजाते हैं, 
स्वभाव बड़ा चपल होता है, चाहे कोई अनुचित और निषिद्ध काम करने लगता 
है, इन सब बातोंको विचार कर इस तुच्छ सांसारिक जीवनसे किसको वैराग्य 
न होगा १॥ ३०॥ 


~ EV RN a 
`  मदटोद्धातं मान्यतिरस्ड्वातश्च. 
| कामातुरत्वं समयातेलङ्कनम्‌। _ 


| तांतां युवत्योदितदुष्ट्चष्टां ` . ` 
र्‌ विचायं को वा विरतिं न याति ॥ ३१ ॥ 


व्यतिरस्कृतिम्‌ ) माननीय पुरुषोंके तिरस्कार करनेको ( कामातुरत्वम्‌ ) कामसे | 
हैं| आतुर होना ( समयातिलङ्घनम्‌ ) मयोदाके अतिक्रमण करनेको ( च) और (ताः 
''त्ताम्‌ ) तिसर ( युवत्या-उदितदुष्टचेष्टास्‌ ) युवतियोंके साथ प्रकटहुई खोटी चेष्टा 
ल को ( विचायं ) विचार कर ( को वा ) कौनसा पुरुष ( विरतिम्‌ ) बैराग्यको (न ) 
क नहीं ( याति ) प्राप्त होता है॥ ३१॥ EP इक अर 
ह (भावार्थ )-योवनके मदसे उद्धत त होजाना माननीय पुरुषोंका तिरस्कारकंरना . 
ह काम वासनाके वशमें रहना जाति. कुल आदिकी मयादासे बाहर चलना और युव- 
' तियोके सायं समागमके समय अनेकों प्रकारकी-नई २ खोटी चेष्टा करना इन 
'षडनाओका विचार करके किस पुरुषको वैराग्य नहीं होगा ?॥-३१॥ | 
___ विरुपतांसवजनादवज्ञा, | 

` सवेत्र देत्यं निजबुडिहेन्यम । 

| छबत्वसम्मावितदुदशां तो, 

| विचार्यं को वा विरति न याति ॥ ३२ ॥ 
र अन्वय औरं पदार्थ-( विरूपताम ) बुढ़ापेसे बेढज्ञारूप होनेको ( सर्वजनात्‌) 
र सब ज्ञोगोंसे ( अवज्ञाम्‌ ) तिरस्कारको ( सत्र ) सब स्थलोंमें ( दैन्यम्‌ ) दीमता 


(१४ ) . # स्ववेदास्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह कँ _ | 
को ( निनबुद्धिहैन्यम् ) अपनी बुद्धिकी हीनताको ( तास्‌ ) तिस ( वृद्धत्व्रय 
म्परावितदुईशाम्‌ ) बुद्ठापेके कारण होनेवाली दुदेशाको ( विचाये ) विचार कापी 
(को वा ) कौनसा पुरुष ( विरतिस्‌ ) वेराग्यको ( न) नहीं ( याति ) मा( 
होताहै॥ ३२ ॥ A | र 
(भावाथ )-बेहज्ा आझार होजाना, चाहे शा पुरुषसे तिरस्कार होना साहो 
ही स्थलोमें दीनता अपनी बुद्धिकी हीनता अथात्‌ होशहवास ठीक न रहना ओ. 
सर्वोक देखनेमें आयीहुई बुदार्पेक कारण होनेवाली दुदेशा, इन सव बातोंको विचानों 
कर किसको वैराग्य नहीं होगा !॥२२॥ . | व ` घेः 
` पित्तञ्ररार्शःक्षयगुट्मशुल- 
उलष्माद्रोगोदिततीन्रदुःखस््‌। . . 
दुगन्धिमस्त्रास्थ्यमनूर्नाचन्तां | 
_- - विचार्य को वा विरतिं न याति॥.३३॥ 
अन्वय आर पदार्थ-( पित्तज्वरांशेःक्षयगुल्मशूलश्श्लेष्मादिरोगोंदितती? | 
दुःखम्‌ ) पित्तज्वर ववासौर, राजयत्तमा, वायगोला, शूल और कफकी वृद्धि आना 
_ रोगोसे उत्पन्न हुए महान्‌ दुःखको ( दुग्धम्‌.) शरीरकी दुगन्धको (अस्वास्थ्यमुनर 
स्वास्थ्य. बिगइजानेको (अनूनचिन्ताम्‌ ) बड़ीभारी चिन्ताको ( विचायं ) विचारा 
. कर (को वा ) कोनसा पुरुष ( विरतिम्‌ ) वेराग्य को ( न) नहीं ( याति ) प्रा(। 
होता है॥ २३॥ र व कि ल पाना `| 
_ ( भावाथे )-बुदापेमें पित्तञ्वर, ववासीर, क्षय, गुल्म, शूल ओर कफ आहि! 
के रोगोंसे उत्पन्न हुआ वड़ाभारी दुःख शरीरमें पलोकी, दुर्गेन्धि, सदा स्वास्थ्य 
` बिगदा रहना और घोर चिन्ता, इन सब वांतोंको विचार कर कौन पुरुष बेसरय 
प्राप्त न होगा १॥ ३३॥ : ip 
यमावलोकोदितभीतिकम्प, ` 
_ ९ जे 2९ ___ च 
ममव्ययोच्छ्वासगतीश्व वेदनाम्‌ -। ` | 
्राणप्रयाणे परिह्ऱ्यमानां, | | 
~ ९ च ~ ¢ PN 
[` वाया को वा विराति,न याति॥ ` ० | क 
__ अन्वय आर पदाथ-६ यमावलोकोदितभीतिकम्पममेव्यथोच्छ्वासगतीः | 





i 
५ 
| 
] 


% अन्वय पदार्थ और भावाथ सहित # (१५) 


बा , PI 0 नाम्याचा 


इसयमराजको देखने पर होनेवाले भयके कारण उत्पन्नहुए भय-कम्प-ममस्थानमें 
कापीडा और वेगसे श्‍वास चलनेको ( च ) और ( प्राणमयाणे ) पराणळूटनेके समय 
र॥( परिदृश्यमानाम्‌ ) सव ओर दीखती हुई ( बेदनास्‌ ) पीडाको ( विचायं) विचा- 

रकर ( को वा ) कोनसा पुरुष ( विरतिम्‌ ) वेराग्यको ( न ) नहीं ( याति) मास 
साहोता है ॥ २४.॥ 


रो! ( भावार्थ )-मरण होनेपर यमराज को देखते ही जो भय, कपकपी, ममेस्था | 


वानोमें पीडा ओर ऊध्वेश्‍वास होताहै उसको तया प्राण निकलतेमें जो चारों ओर 
वेदना देखने में आती है उसका विचार करके किंस पुरुषको वैराग्य नहीं होगा १ 


अड्गरनयां तपने च कम्भी- 

' पाकेऽपे चीच्यामासेपत्रकानने । 
दूतयमस्य क्रियामाणबाधां 

१ विचाय का बा विरांत न याते॥ ३५ ॥ 


॥| - अन्यध आर पदाथ-( अङ्गारस्याम्‌ ) अँगारोकी नदीमें ( तपने ) तपन 
[नामक नरकमें ( कुम्भीपाके ) कुम्भीपाक नामक नरकमें ( वीच्याम्‌ ) वीची नामक 
गूनरकमें ( अपि च ) और ( यमस्य ) यमके ( दूतैः ) दूतों करके .( क्रियामाणवा- 


गास्‌ ) कोजाती हुई वाधाकों ( विचाये ) विचारकर (को वा ) कौनसा पुरुष 


पा विरतिम्‌ ) वेराग्यको (न ) नहीं ( याति ) प्राप्त होताहे ॥ ३४॥ 


( भावाथे )-अज्ञरोंकी नदी, सूर्यकी तचीहुई रेती, कुम्भीपाक, शरीर के: 


र्टिकड करनेवाली तरह ओर तलवारकेसी धारके पत्तोंवाले हक्तोंके बन ऐसे २ 


सिद्ध नरकोंमें प्राणान्त होनेके अनन्तर पापियोंको यमके दूत जो कश देते हैंउन | 


बृ विचार करके किस पुरुष को वैराग्य न होगा १॥ ३४ ॥ 

पणयक्षय पण्यकृता नभःस्थ- 
निपात्यमानान्‌ शायथल!। ऊताडान । 

नक्षनरूपपण दवश्च्यतास्तान्‌ 


विचार्य को वा विरतिं न याति ॥ ३६ ॥ 
अन्वय आर पदाथ--( पुएयक्षये ) पुण्य क्षीण होने पर ( नभःस्थः ) 
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.आकाशनिवासियों करके ( निपात्यमानान्‌.) गिरायेजाते हुए ( शिथिलीकृताङ्गान्‌) 





_ ओर इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओंकी भी ऐसी दशाको देखकर किसे वैराग्य न होगा! क 


(१६) » सर्वनेदान्तसिद्धान्त-सार संग्रह * 
स ऱ्य मकी 
परवश शरीरवाले ( भक्तत्ररूपेण ) नक्तत्रख्पसे ( दिवः ) खगेसे ( युतान्‌ 7 


. गिरेहुए ( पुण्यकृतः ) पुण्यकम करनेवालोको ( विचार्य ) विचारकर (को बा $ 


कौनसा पुरुप ( विरतिम्‌ ) वैराम्यको ( न) नहीं ( याति ) प्राप्त होता है॥३६॥६६ 
( भावार्थ )-खर्गका भोग करानेवाले पुण्य के फल को भोग युकने पर, जहे 
आगेको खगभोग कराने वाला पुण्य नहींरहता ष समय खगेमेंके अधिका(( 
देवता पुण्यशून्य हुए प्राणियों को बलात्कारसे नीचे भूतल पर को ढकेले देते है - 
तब जिनके शरीर विवश होकर नीचे गिरते हैं वे माणी नक्षतररूपसे गिरकर फिक 
भूलोकमें आजाते हैं, पुण्य करनेवालोंकी भी अन्तमं ऐसी दुर्देशाको देखकअ 
कोनसा पुरुष वैराग्य. को प्राप्त नहीं होगा ?॥ २६॥ . | न 
वाय्वकवन्हीन्द्रसुखान सुरेन्द्रा- | 
_ नोशोग्रमीत्या ग्रयितान्तराङ्गान्‌ । 
विपक्षंलोकेः परिदूयमान्‌ | 
लक विचार्यं को वा विरतिं न याति ॥ २७॥ ` 
` अन्वय और पदार्थ-( शशोग्रमीत्या ) परमेश्‍वरके बड़ेभारी भयके कारण 
( ग्रथिवान्तराज्ञान.) जिनके शरीर गुंथे हुए हैं विपत्तलोकेः ) शतरुपत्तके लोब, 


` करके ( परिदूयमानान्‌ ) चारों ओरसे महादुःख पातेहुए ( वाय्वकेवहीन्द्रमुखान || 
‘पवन, सूर्य, अग्नि, और इन्द्र आदि ( सुरेन्द्रान ) श्रेष्ठ देवताओंको ( विचायं)? 


बिचार कर ( को वा ) कोनसा पुरुष ( विरतिम्‌ ) वेराग्यको.( न) नहीं ( याति, घ्र 
प्राप्त होता है॥ ३७॥ याया | 
(-मावाथ )-जिनके चित्तांमें सदा परमेश्वरका बड़ाभारी भय प्राप्त रहता [क 
जो दैत्य आदि शत्रुओंसे प्रायः तिरस्कार. पाया करते हैं ऐसे वायु; गये, अमिक 
श्रत्या निरुक्त सुखतारतम्प k 

_ _ कीटान्तमारम्यमहामहेशम्‌। . 
आपाधेक तत्तु. न वास्तवं च ` 
SN हि दालोच्य को वा बिरातें न याति|।३८। 
` अन्वय ओर पदार्थ-( महामहेशम्‌ › आरभ्य. ) परमेश्वर से आरम्भ है ः 


| 
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है > अन्त्रय पदार्थे ओर. भावार्थ सहित ॐ ( १७) 
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र कीटान्तम्‌ ) कीटपर्येन्त ( सुखतारतम्यस्‌ ) सुखकान्यूनाधिकभाव ( भुत्या ) 
[बदके दवारा ( निरुक्तम्‌ ) निश्चय किया गया हैं (तत्‌ उ.) वह सुख तो ( आपा- 
कम्‌ ) अज्ञानरूप उपाधिके कारणे हे.( वास्तवं, तु ) वास्तविकतो ( न ) . नहीं 
भेहे [ इति ] ऐसा बिचार न ( k वा ) कौनसा पुरुष ( विरितिम्‌ ) वेराग्यको 
रन) नहीं (याति) प्राप्त होता हे १ रेट . .. . .-- ४४४ 

है | का सी लेकर कीट पर्यन्त सुखका न्यूनाधिक. होना टपिमे 
फेकहारै, वह सुख भी अज्ञानइल्पितशरीर आदि उपाधिका ही धमे है बह फोई 
कआत्माका पारमार्थिक धम नहीं है, ऐसा विचार कर कौनसा पुरुष वेराग्यकों पराप : 


नहीं होगा १॥ ३८ ॥ 4 द्र 3 


सालोकपसामीप्यसरूपतादि- 

भदस्तुसत्कमशिषेव सिङ । 

~ .___ ह्य NN ४० 
.. नकप्रसिडस्यतुनित्यतेते. ` 
| ही विचार्य को वा विरति न याति॥ ३६ ॥ 
' अन्वय और पदार्थ ( सारूप्यसालोवयसमीपतादिभेदः ) इष्टदेवके साथ एक 
द लोकमें निवास, इष्देवके समीप निवास और इशटदेवकेसा खरूप य पाता इत्यांदि भेद 
€ सत्कमेविशेषसिद्धः ) किसी उत्तम कमेसे उत्पन्न होताहै ( कर्मसिद्धस्य ) कमेसे 
; 'सिद्धका.( तु ) तो ( नित्यता ) अविनाशीपना ( न ) नहीं . होता है ( विचार्य ) 
/विचारकर (को वा ) कोनसा पुरुष ( विरतिम्‌ )वराग्यकों ( न )नहीं ( याति ) 
त, प्राप्त होता है ॥ २६॥ 
। ( आवाथ )-सालोक्य कवृहिये इष्टदेवके साथ एक लोकमें निवास, सामीप्य 
| कहिये इष्टदेवके समीपमें रहना और सारूप्य कहिये इष्टदेवताके सी मूत्ति धारण 
मि करना इत्यादि जो कितने ही मकारकी गौणं मुक्ति है वह किसी न किसी उत्तम 
।कमेका ही फल है और कमका फल कभी नित्य नहीं होसकता, ऐसा विचार कर 
कौन पुरुप उस नियमित समय की गोण शुक्तिसे विरक्त. नहीं होगा १॥ ३६॥ 
' य॒त्रास्ति लोके गतितारतम्य | 
| _ सुच्चावचत्वाम्वेतसत्र तत्कृतम्‌, 
| यथेह तद्दत्खल दुःखमस्ती- 
| : त्यालोच्य की वा विरात्‌ न याति॥ ४०॥ 








२ 


(१८) .# सबेबेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह# इ 
झन्वय ओर पदार्थ-( लोके ) संसारमें ( यत्र) जिस वस्तुमें में ( उच्चार 
शत्वान्वितम्‌ ) उत्कष और अपकषेयुक्त ( गतितारतम्यस्‌ ) फलका न्यूनाधिकामा 
( अस्ति ) है ( अत्र ) इसमें ( तत्‌ ) वह वस्तु ( कृतस्‌.) कायं (अस्ति) है (शू 
इस लोक में ( यथा ) जैसे (तद्वत्‌ ) तैसे ही [ अन्यत्र, अपि ] ओर खोकमें | 
( खलु ) निश्चय ( दुःखम्‌ ) दुः्खरूप ( अस्ति ) है ( इति ) ऐसा ( विचायं; 
विचारकर ( को वा ) कोनसा पुरुष ( विरतिम्‌ ) वेराग्यको ( न ) नहीं ( याति. 
प्राप्त होता हे ॥ ४० ॥ - उशी 
( भावार्थ )-संसारमे जिस वस्तुमें भी उन्नति और अवनतिके-साथ फला 


' न्यूनाधिक भाव है अथात किसीको एक वस्तु अधिक मिलकर उसकी उन्नति होर 


. हो और दूसरेको वही वस्तु थोडी मिलकर उसकी अवनति होरही हो तो ऐ ड 


h 


मिलनेवाली वस्तुको कमाजुसार मिलनेवाली और परिणाममें दुःखदेनेवाली असि ( 
जानो, यह नियम जैसे इस भूतल पर है तैसे ही और लोकोंमें भी हे अथात्‌ स्वगा 
लोकोंके, पदार्थ भी कमालुसार. कमती बढ़ती मिलकर उन्नति अवनतिके कार ड 
शि परिणाम में दुःखदायक ही निकलते हैं, ऐसा विचार कर उन पदारयों! ६ 
भीकीनचाहेगा ?। ४०॥ - | 


पु 
९/ को नाम लोके पुरुषों विवेकी 
/ , ` विनश्वरे तुच्छसुखे गृहादो । 


ही 9 


कुयाद्राते नित्यमवेक्षमाणो | 
 _ थव मोहान्खियमाणजन्तून्‌ ॥ ४१॥ | 
अन्वय आर पदाथ-( लोके ) इस लोक में ( को नाम ) कौनसा (विवेकी. 
विबेकयुक्त ( पुरुषः ) मनुष्य ( विनरवरे ) अनित्य ( तुच्छघुखे ) थोड़े से सुख 
लिये ( गरहादो ) घर आदिमं ( हथा एवं) हथाही ( मोहात्‌ ) मोहसे( भ्रियमाणार' न् 


'मरते हुए ( जन्तून) प्राणियोंकों ( नित्यम्‌ ) सदा ( अवेक्तमाणः ) देखताइ* ( 
९ 


( रतिम्र ) अंघुरागको ( कुयात्‌ ) करेगा ? ॥ ४१ ॥ 


( भावाथ )-इस पृथ्वीपर सदा कोई नहीं रहसकता, ओर थोडेसे समप रर 
पर भी घर द्वार खरी पुत्र आदि का सुख निरन्तर नहीं रहता, तो भी जो ० ti 


मोहवश यहा फॅसजातेहे वे हया ही अपने समय को खोकर कूकर शकर आदि ` 


समान मरते चलेजाते है, ऐसी दशाकों देखकर ऐसा कोन विचारवान पुरुष होई 


जो ऐसेही फॅसना चाहेगा १॥ ४१॥ 


के 









न्त्व पतन चक्का 


# अन्वय पदार्थ और भावार्थे सहित % (१६) 











गा सुख किंमस्त्यत्र विचायमाणे 

स्‌ गद्देजपि वा योषिति वा पदार्थ । 

h ` मांयातमोन्धीकृतचक्षषोय ` | 
षि. त एव मुह्यन्त विवेकशून्याः ॥ ४२ ॥ 


न्ब और परार्थ-( विचायमाणे ) विचार करने पर ( अत्र ) इस लोक 


| 


6G 


i ( किम्‌ ) क्या ( सुखम्‌ ) सुख ( अस्ति ) है ( ये ) जो (मायातमोऽन्धीकृतचत्तषः) 
रे) अविद्यारूपअन्धकारमें दृष्टिहीन हैं ( ते के ) हे ( विवेकशून्याः ) विचारहीन पुरुष 
ने( एच) ही (युद्षन्ति)मोइको मात होते हैरी 
गा ( भावार्थ )-विचार करके देखने पर इस संसारमें घर द्वार और स्त्री पुत्र 
र, आदि पदार्थों से क्या कुळसुख मिलता है? अथात्‌ विचारदृष्टिमें कुछ भी सुख नहीं 
! मिलता, मायामयं अन्धकारमें जिनके नेत्रोंसे कुझनहीं दीखता हे ऐसे विवेकहीन 
पुरुष ही मोहवश इन विषयों में फँसते हें ॥ ४२॥ 
 आविचारितरमसौयं ` 
सवेमदुम्वरफलोपम भोग्यम्‌ । a 
अज्ञानामुपमोग्यंन `` ` \/ 
; तु तज्ज्ञानां भवाद्वतङ्गाग्यस्‌ ॥ ४३ ॥ 
' अन्वव और पदार्थः ( अविचारितरमणीयम्‌ ) विचार न करने परही रमणीये 
; मालूम होनेवाला ( उदुम्बरफलोपमम्‌ ) उदुम्वरके फलकी समान ( सवस ) सबं 
न( मोग्यम्‌ ) भोगने योग्य पदार्थं ( अङ्ञानाम्‌ ) अज्ञानियोंका ( उपभोग्यम्‌ ) भोग- 
५ नेयोग्य ( भवेत्‌ ) होगा ( तज्ज्ञानामू-तु.) उसके स्वरूप को जानने वाँलोंका तो. 
* ६ तत्‌ ) बह ( भोग्यम्‌ ) उपभोग के योग्य ( न हि ) नहीं होतां है ॥ ४३॥ ` 
र ( भावार्थ )-जगत्के सबही भोगपदाथे,जबतक विचार नहीं कियाजाता तवः 
तक ऊपरसे बड़े ही रमणीय मालूम होते हें, अन्तमें उदुम्बरके फॅलकी समान विरस 
; ९'निकलते हैं, इसकारण अज्ञानी पुरुष ही इन सब पदार्थोको भोगने योग्य मानते है, | 
परन्तु जो इनके तत्त्वको जानते है वे ज्ञानी इनको तुच्छ समते हे ॥ ४३॥ 
`. गेतञवि तोये सृषिरं कुलीरो । | 








दच ( गुहे ) घरमे (वां ) या ( योपिति ) खीमे ( वा ) या ( पदार्थे ) अन्य वस्तु में 9 
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होतं ह्यशक्तो त्रियते विमाहात्‌ ॥ | 
यथा तथा गेहसखानषक्तो। 


[वनाशमायात नर जिसण ॥ ४७४॥ | 

अन्वय और पदार्थ-( तोये) जलके( गतेअपि ) चले जॉनेपर भी(सुषिरन] १ 
गढ को ( हतुम्‌ ) त्यागनेको ( अशक्तः ) असमर्थ ( कुलीरः ) ककट ( यथा 
जैसे ( विमाहांत ) मोहवशं ( हि ) निश्रय ( भ्रियते ) मरजाता हे ( तथा ) तेर 
( गेहसुखाजुपक्तः ) घरके-सुखमे आसक्त हुआ ( नरः ) मनुष्य ( श्रमण ) भ्रमत 
( विनाशम्‌ ) मृत्युको ( आयाति ) प्राप्त होता है॥ ४४॥ 

( भावाथ )-वाइरका जल चलाजाने पर भी ककट नामवाला जलका जी! 
मोहवश अपने रहनेके गढे, को नहीं छोड्सकता है, सकारण जेसे अन्त में मार 
खो बेठता है तैसे ही घर आदि के सुख में असक्त चित्तवाला मनुष्य मोहव* 
अज्ञानदशा में ही मरकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्मको हथा खोदेता है॥ ४४ ९ 

कोशकृमिस्तन्तुभिरात्मदेह्‌ । ह 
 सावष्ट॒थ चावं्य च- शात्तामच्छन्‌ ॥ प्‌ 

स्वथ वानंगन्दुसशक्त. एब सन्‌। . | 
ततस्तदन्ते [नयत च लगने ॥ ४५॥ ` 

भन्वय और पदाथ-( युस्‌ ) रक्षाको ( इच्छन्‌ ) चाहताहुआ (कोषकृमि! 

बन्दका कोडा ( आत्मदेहम्‌ ) अपने शरीरको ( तन्तुभिः ) तन्तुओंसे ( आवे 
च, आष्टय च ) वार वार लपेट कर (स्वमएव) आप ही ( विनिगेन्तुम्‌ ) निकल ( 
नेको ( अशक्तःसन्‌ ) असमर्थ होताहुआ ( ततः ) तदनन्तर ( तदन्ते ) उसके है 
भीतर ( लग्नः ) लगाहुआ ( च ) ही ( ञ्जियते ) मरजाताःहै॥ ४७४॥ ` 
र भावाथ )-अपने शरीरकी रक्षा करनेका उद्योगकरताहुआ कोशकृमि ( वन्दे 
मका कीड़ा ) अपने शरीरसे उत्पन्न हुए सूत्रांसे ही अपने को वार २ लपेट क! 
वह सूतम बनायेहुए अपने जालरूप कारागारमें फँस जाता हे और अन्तको उसमे 

। वाहर निकलनेमें असमर्थ होकर अपने आप ही मौतके मुखमें जापदता है | 
यथा तथा पत्र--कलत्र-मित्र- 


रनहानबन्धेग्राथता गहस्थ | सड | 


|] 
nb | 
/ | | | 

















पाद्‌ रून 


| % अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित # (२१) 
 कदापेवा तान्‌ पारमुच्य राहात । 
गन्तु नशक्ता म्रियते समृधेव ॥ ४६ ॥ 

` वुवस्वय और पदार्थ-( यथा ) जैसे कोडा ( तथा) तेते ही ( ग्रहस्थः ) 
| बरका स्वामी ( पुत्रकलत्रमित्रस्नेहाबुवन्धः ) पुर खरी आर मित्र आडके स्नेहरूप 
वेन्धनाँसे ( ग्रथितः ) शु थाहआ ( कदापि ) कभी ( तान्‌) उनको ( परिमुच्य ) 
हत्यागकर ( गेहात्‌ ) घरसे ( गन्तुम्‌ ) जानेको ( न ) नहीं ( शक्तः ) समथ होता 

र हुआ ( युधेव ) हथा ही ( भ्रियते ) मरजाता है॥ ४६॥ 
` ( अवाथ )-जेता कोषग कोडा करताहै, तैसे ही ग्रहस्थ पुरुष भी पुत्र-ख्री 
ओर मित्र आदिके ऊपर स्नेह रूप वन्धने हारा वंधकर किसी समय भी उन स्री 
पुत्र आदि को छोड्‌ घरसे बाहर जानेमें अयात्‌ विरक्त होकर सन्यास धारण 
ब फरनेमें असमर्थे होफर अन्तर्मे अपने कतञ्पको साये तिना हथां ही मॉतङे पंजेमें 

फँसजाताह ॥ ४६ ॥ ८ 
| कारागहरुपास्थ च का वराष 

जु . अछ्इयते साधु विचायमाणे । 


< 


सक्तः प्रतापत्ामिहापि पस 


कान्ताद॒खाभ्यात्थतमाहपाशः ॥ ४३ ॥ 

प). अन्वय और पदाथ-( साधु ) अच्छ प्रकार से ( विचार्यमाणे ). विचार | 
पर करने पर (अस्य ) इस घरका (च) आर(कारांग्रहस्य ) कारागार का(कः) क्या 
ह ( विशेष ) भेद ( मदश्यते ) दीखता हे ( इह ) यहां ( अपि ) भी ( कान्तासु- 
हैखाभ्युत्यितमोहपाशः ) खीरे समागमतते होनेवाला जो सुख उसमें मोह करनारूप 
'रज्जुसमूहके द्वारा ( पुस; ) पुरुषकी ( प्रतीपत्वमू ) प्रतिकूलता [ सवदा, एव, 


भवति ] सदा. ही होती है॥ ४७॥ ` 


क '( भावार्थं )-भले प्रकार विचार करके देखने पर इस घर और कारांगारमे 
कु भी भेद देखनेमें नहीं आता, क्योंकि-इंस घरमें भी ख्रीके समागमः से उत्पन्न 
हुए सुखकी लालसारूप-वन्प्रनही रस्सियोंसे पुरुष की झुक्तिमें रुकावट होतीहे ॥ 


गृहस्टहा पादनिबडशुङ्कल! 
कान्तासुताशा पटुकणठपाशः । 


शाद रए 





करता 


(२२ ) % सवेवेदान्त-भिद्धान्त-सार-संग्रहै * 


> चे यतद मर्यशनिहि साक्षात | पतद्‌ भयशानाहे साक्षात्‌ 
प्राणान्तहठः ्रबला धनाशा ॥ ४८ ॥ ल 
अन्वय ओर पार्थ-(ग्रहस्पृहा) घरकी इच्छा ( पादनित्रद्धशुङ्कला ) चर 
` बंधी हुई सांकल है ( कान्ताघुताशा ) खी और पुत्रकी आशा ( पटुकएठपाश; ® 
तिद कणठकी रस्सीहे ( प्रला ) बडीभारी ( धनाशा ) धनकी आशा ( 
माथे पर ( पतद भूयेशनिः ) गिरनेवाले बहुत वज्ञों को समान; ( मारणान्वहेतु; 
प्राणनाएका कारण [ भवति ] होता हे ॥ ४८॥ 

( भावाय ) -घरो भोगने की आशा ही यही चरणों में पहराइजानेवाह 
वेडियोंकी समान है, स्त्री और पुत्रके विषय की आशा ही यहां अत्यन्त दृह कणर 
बाघनेकी फासी की समान है और धन पेदा करनेकी बडी भारी आशा ही यां 

प्र गिरने को उद्यत वहुतसे वज्ञोकी समान प्राणनाश का कारणरूप होर 
Ns स घर में ओर कारागारमें कुडभी भेर नहीं हे ॥ ४८॥ 











अथ कामदापानरूपणपम्‌ 


\/ आशापाञशतेन पाशितपद्‌। नोत्थातुमव क्षमः, `, 
कामक्रधिमदादामिः भ्रातमटः सरक्ष्यमाणाशनशम्र (दृ 
संमोहावरणंन गापनवतः ससारकारागहात्‌, | 
[चगन्ताआव धभ णापररवशाः कः. शङक्कयादागाष | ७६ 
अन्वय और परा थ-( . रागिबु ) -विषयासक्तों में ( आशापाशशतेन स 

आशारूप सेदो .रज्जुओंसे ( पाशितपदः ) बॅधाहै चरण जिसका ऐसा ( उता 
तुम्‌, एव ) उठनेको भी (नत्तमः ) असमर्थं ( कामक्रोधमदादिभिः ) काम क्रोध ओं 
मद आदि ( ्रतिभरः ) योधाओंकरके ( अनिशम्‌.) रात दिन ( संरच्यमाणः, 
भले प्रकारसे रक्ता कियांहुआ ( त्रिविषेषणापरवशः ) तीनमकार की | 
शीभूत (कः ) कोन पुरुष ( संमरोहावरणेन ) सम्यक्रप्रकार - मोहरूप आवरण! 
द्वारा ( गोपनवतः ) सुरक्षित ( संसारकारागृहात ) संसारख्पी कारागारसे ( नि 
) निकेलने.को ( शक्र यात्‌ ) समर्थ होसकता है॥ ४६॥ . | 
( भावाथ )-संसारमें विषयासक्त हुए पुरुषों में कौनसा पुरुष इस संसार 
कारागारमें से वाहर निकलसकता है ? कोई नहीं निकल सकता, क्यॉकि- र ik 
संसाररूप कारागारे चारों ओर बड़े भारी मोहरूप दीवारका परकोटा बनाई ( 
है, ओर उस विषयासक्त पुरुषके पैरमी आशारूप सैंकड़ों रहिसयों से बॅमेहुए हा 


५ 












ह ॐ अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित ॐ ( २३) 
Me सी सी 


हख कारण वह उठकर खडा भी नहीं होसकता, तिसपर भी काम, क्रोध, मद 
लोभ. आदि सेनिक पुरुष उसकी रात.दिन देखभाल रखते है ओर पुत्रेषणा कहि- 





पे त बेटोंकी त्राहना, वित्तेषणा कहिये धनकी चाहना लोकेषणाकहिये प्रतिष्ठाकी 
की अ कामनाओं ने उसको सब मकारसें अपने वशमें करक्खा है ॥ ४६ ॥ 
णी न्धकारण नरु दहाष्ट 

५ दुत मह्यत्यसत्यप्यंवलास्वरूपे । 

इ नहान्धदृष्टेसतः सती वा . ज्र 
|" सखत्वढुःखम्वावचारणास्ते ॥ ५०॥ । 


 अन्चय ओर पदाथ--( कामान्धकारेण ) कामदेवरूप अन्धमारके द्वारा, . 
( निरुद्धदष्टिः ) जिसकी दृष्टि रुकगई है ऐसा पुरुष ( असतिञ्जपि ) वास्तवमें सत्‌ 
: न होने पर भी ( अबलाख्वरूपे ). स्लीरूपविषयमें ( य॒ुद्यति ) मोहको प्राप्त को प्रा 
.. होता है ( अन्धदष्टः ) अन्धी दृष्टिवालेको ( असतः ) अविद्यमान वस्तुके (वा ) 
या (सतः ) विद्यमान वस्तुके ( सुखत्वदुःखत्वनिचारणा ) सुखदायकपनेकी वा 
[| दुःंदायकपनेकी विवेक बुद्धि (न ) नहीं (अस्ति ) होती है॥ ५०॥ . . . 
| ( सावार )-कामरूपञ्चन्धकार जिसकी इष्टिको रोकलेताहै वही पुरुष असत्स्व- 
रूप ख्रीके विषयमे मूह वनजाताहे, जिसकी देखनेकी शक्ति नहीं रहती हे उसमें 
[स बातका विचार करने की शक्ति ही नहीं होती हे कि-सत्‌ और असत्‌ वस्तुमे 
| 'सुदायक कोन है और कोन दुःखदायक है ॥ ५०॥ 
या. ठृलष्मोद्र।रि सखे खवन्मलवतो नासाश्रमल्लाचन, 
स्वेद््रग्विमला। मेपूणमभितो दुान्धदुष्टं वपु: । = 
म अन्यहक्तमशक्यमव मनसा मन्तु कव चेन्नाईति, 
ने स्त्रोरूपं कथर्मादृशं सुमनसां पात्री भवेन्तेत्रयोः। ६१। 
जे क ८-3 मुखःछ न च्गोग्दारि)लार - 
री | अन्वय और पदार्थ-(स॒खम)मख( रे)लार टपकानेवाला है(नासा) 
; ki ( श्रवन्मलवती ) दपकते हुए मत्ववाली हे ( लोचनम्‌ ) नेत्र ( अश्रमत्‌ ) 
ह सुस युक्त ( वपुः ) शरीर ( स्वेदखक्‌ ) बहतेहुए पसीनेसे युक्त ( मलामि-' 
| पूणम्‌) मलसे उसाठस . भराहुआ (अभितः)सब ओर ( दुंगेन्‍्धदुष्टम्‌) दुर्गन्ध दूषित 


। ( अन्यत्‌ ) अन्य दोष. (वक्तुम्‌ ) कहने को ( अशक्यम्‌ ) अशक्य है ( चित्‌ ) 





लाथा 
re SM पल 


( २४) EE See # सेदान्त-सिद्वान्त-सार-संग्रह ॐ 


पि पे विनय ( मनसा ) मन करके ( मन्हुम्‌-एव ) विचारनेको भी ह 
अईति ) उचित नहीं है ( ईहशम्‌ ) ऐसा ( ख्रीरूपम्‌ ) रीका स्वरूप ( कथम्‌ | 
कैसे ( दुमनसाम्‌ ) विचारयुक्त मनवालोंके ( नेत्रयोः ) नेत्रोंका ( पात्रीभवेत 
पात्र होसकता है १॥ ४१ ॥ | 

( भावार्थ ) -जिसक्रा सुख सदा कफ और थूक को उगला करता हे, नाऊ 

“मल भरा रहता है, नेत्रोमें आंसू भरआया करते हैं,शरीरके सब अङ्गम से पसीः 
टपका करता है, भीतर विष्टा मूत्र आदि मल भरा रहता है कि-जिसके कार 

: दुर्गन्धि उठती है, इनके सिवाय और भी जो कुळ दोष हैं, उनका सुखसे कहना) ' 





| J रक कहना । 
. ` ठीह नहीं है तथा मनमें विचार करना भी बुरा है, स्नीके स्वरूप का वणन यही भी 





' हें! भला ऐसा ल्लियोंका स्वरूप श्रेष्ठविचारवाले पुरुषोंकी दृष्टिमें देखनेयोग्य ब ५ 
प्रतीत होसकता है ! अथात्‌ विवेकी पुरुष तो ऐसे ख्रीूपको हेयही समते हः 
( यह ख्रीके रूप की निन्दा केवल कामियोको कामचेष्टासे वचानेके निमित्त है बत 
खरी जातिकी निन्दा नहीं है, मनुष्य कत्तव्य को साधनेमें तो ख्लीपुरुष दोनोंका। 
मानवशरीर समान अधिकारी है, दाहिना अङ्ग पुरुष है तो वाम अङ्ग खी है, द, 
मिलकर हरएक ही धमेकमॅको साधनेके अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारको कामचेएटन, 
नष्ट करना ही अविवेकीपना है और इससे वचानेके लिये ही खीरे स्वरूपका ऐए.. 
वणेन शात्रों में क्रिया हे) ॥ ५१ ॥ इ झा 

दरादेवक्ष्याग्नाशोखां पतङ्को- | 
रम्यवबुद्ध्या विनिपत्य नश्याति । 
यथा तथा नष्टहगेव सुक्ष्म, | 
कथं निरीक्षत विमाक्तेमागम्‌ ॥ ५२-॥ ७ 
अन्वय और पदार्थ--( यथा ) जैसे ( पतङ्गः ) पतङ्गा ( दूरात्‌ ) दूर 

( अग्निशिखराम्‌ ) अग्निकी लोहको ( रम्यत्वबुद्भा ) रमणीय हे इस बुद्धि ' 

` ( अवेक््य ) देखकर ( बिनिपत्य ) उसमें पड़कर ( नश्यति ) नष्ट होजाता ( तथा, 

ेसे ही ( नएर्क एव ) मूहबुद्धि त्यात ( सूच्मम्‌ [स्रच्म ( विमुक्तिमांगेम ) मुक्ति 

उपायको ( कथम्‌ ) केसे.( निरीक्षेत ) देखखकेगा ?॥ ५२॥ | 

व ( भावाथ ) जैसे पतङ्गा दूरसे ही अग्निकी लोहको “यह तो बडी ही सुत 

ह ऐसी बुद्धि से देखकर उसके ऊपर गिरता हुआ अपने प्राणोंको देता है 

फिर उस को तिस अग्निकी शिखासे अपनेको छुटानेका मार्ग नहीं सरता 
| 


Po है 


हक 


# अन्वय पदार्थ और भांदाथ सहित # (२५ ) 





| 
| 
| 
| 
=  . न्‍नननननन>नअस किया asso 


nhs वा 
(दी पूढबुद्धि पुरुष अतिकटिनसे जाननेयोग्य झुक्तिके पागेको कैसे देख स्कताई ५२ 
| 
र, कामेन कान्तां प्मि्य तद्त्‌ / ~ 

[ ` जनोऽप्ययं नश्यति नष्टबुद्धिः । लाः 
श मांसास्विमञ्जामलभूत्रपात्र  . `. ८ 
| ख्मियं तथा र्म्यतयेव पश्यति ॥ ५३ ॥ 


[\ अन्द्य और पदार्थ-{ तद्वत्‌ ) तैसे ही ( अयस्‌ ) यह ( जनः; अपि ) प्रचुष्य, ` 
भी ( नष्टयुद्धिः ) चुद्विहीन दोताहुआ ( कामेन ) कामके द्वारा (.कान्तास्‌') स्त्रीको 
बे परिग्रद्म ) स्वीकार करके (-नश्यति ) नष्ट होजाता है ( तथा ) तेसे ही (मांसा 
। स्यमञ्जापलमूत्रपात्रस्‌ ) मांस, हड्डी, चरवी ,विष्टा और मूत्रकी पात्ररूप (ख््रियमू ) 
फेज्नीको ( रम्यतया-एब ) रमणीय है इस भावसे ही ( पश्यति ) देखता है ॥५३। . 
| आवार्थ-यह विषयोंमे आसक्त हुआ संसारी पुरुष भी तिसी प्रकार कामके |. 
शमे होकर स्त्रीको, यह कान्ता कहिये रमणीय है, ऐसा मानताहुआ उसमें लवल्ीन --... 
कर नष्ट होजाता है, इसके सिवाय यह विचारीन विषयी पुरुष, मास-इडडी- । > 
ऐुरदी-विष्ा और सूज से भरे पात्रकी समान नारीको रूपका समुद्र मानकर इसमें 
पने अमल्य मंज्रुष्यजीवनको ड्‌ बो देता है ॥ ५३ ॥ 
काम एव यमः साचात्कान्ता वतरणा नदा | 
विवेकिनां मुमुच्ष्णां निलयन्तु यमालयः ॥ ४४ ॥ . 
। अन्वय और पदार्थ-(विवेकिनाम्र) विचारवान्‌ ( सुमुच्षणाम ) मोचाक अभि- 
लावियोंको. ( कामः,एवं ) कामही ( साक्षात ) प्रत्यक्ष ( यमः.) यम है (कांता) 
घुन्दरी स्त्री ( वेतरणो, नदी ) वेतरणी नामवाली नदी है ( निलयम्‌-तु ): घर तो 
>, यमाक्लयः ) यमराजका घर हे ॥ ३.४ ॥ 
शा सावार्थ-जो विचारवान्‌ पुरुष संसारदुःखसे मुक्ति चाहते हैं उनकी दृष्ठिमें 
कामदेव ही साक्षात्‌ यमराज है, सुन्दरी स्त्री ही बेतरणी नदी है और अपना 
घरही साक्षात्‌ यमराजका घर प्रतीत होता: हैं ॥ ९४ ॥ 


` यमालये वापि ग्रहेपि नो न्णां, 


i} 


) :- तापत्रयक्लेशनिबृत्तिरस्ति। 


| 
| 


bi 





कामदेव इन दोनोंमें बढामारी अन्तर है, क्यॉकि-इस माणीको यम.प्यारा न 
लगता है तो भी वह इसका हित करता है और कामदेव माणीको बडा प्रिय पाई 


(२६) # सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह # 

छ ज्र - स a स स्क | 
किञ्चित्समालोक्य तु ताद्ेराम ` F 

. सुखात्मना पश्याति मूटलीकः ॥ ५५॥ | 

अन्वय और पदार्थ-( यमालये ) यपरे घरमें (अपि वा ) या (छूः 
निजग्रहमे (तापत्रयक्लेशनिदृततिः) तीनों तापोंके क्लेशकी निषृत्ति (नो) नहीं (अ 
है (तु) किन्तु (मढलोकः ) मन्दबुद्धि पुरुष ( किञ्चित्‌ ) कुछ एक ( तद्विराम 
उसके विरामको ( समालोक्य ) देखकर ( सुखात्मना ) घुखरूपसे ( परय 
देखता है॥ ५५॥ .. | कः) 7: ज्य: 
मावार्थ-नीवनकालमें अपने घरमें और मरकर यमराजके घरमें आध्याति उ 

आधिदैविक और आधिमोंतिक इन तीनप्रकारके तापोंसे छुटकारा नहीं होता). 
जड रुष जेरा एक तांपकी कमी होते ही यमालयकी समान दुःखदाय 
ड 








झपने घरकॉ सुखदायक मानने लगता है॥ ५५॥ . 
-यमस्य कामस्य च तारतम्यं ` 
... विचाथमाण महृदस्ति लोके । | 
हितं करोत्यस्य यमोऽप्रियः सन, | | 
.  कामस्तनर्थ कुरते प्रियः सन्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वय ओर पदार्थ-( विचार्यमाणे ) विचार करने पर ( लोके ) हो! 
( यमस्य ) यपका ( च.) ओर ( कामस्य ) कामका ( पहत ) बडा ( तारतम्य 
न्यूनाधिकभाव ( अर्ति ) है ( यमः) यम (अस्य ) इसका (अमियःसन्‌ ) आ 
होता हुआ ( हितम्‌ ) हित ( करोति ) करता है ( ठु ) किन्तु ( कामः ) क 
९ मियः सन्‌ ) श्रिय होताहुआ ( अनथंम्‌ ) अनर्थको ( कुरूते) करता है || ५६ | 


 -माषार्थ-संसारमें विचारदृष्टिसे देखने पर निश्चय होता हे, . कि-यम भरं 2 


व 





` ˆ - होता है, परन्तु वह प्रिय होकर मी अनथे. ही करता है ॥ ५६.॥ | 


न्ती | यमोऽसतामेव करोत्यनर्थ a 


| सतान्तु सोस्यं कुरुते हितः सर । | 


“र 





| # अस्व॑य पदार्थ और भावार्थ संहित # ( a र ) 


rd oor अअ अ 


। कामनः सतमेव गतिं निरुन्धन्‌ 
करोत्यनथ ह्यसतां कथा का ॥ ५७॥ 
शे. अन्वय और पदार्थ-( यमः) यम ( असताम्‌-एत्र ) असज्जनोंका ही ( अन- - 
पीप ) अनिष्ठ (करोति ) करता है ( तु ) किन्तु ( सताम्‌ ) सज्जनोंका ( हितः |, 
सन्‌ ) हितकारी होता हुआ (सौख्यम्‌ ) छुखकों (करोति) करता है ( कामः , 
यकाम ( हि) निश्चय ( सताम्‌ -एतर ) सत्पुरुषों की. ही ( गतिम्‌ ) सदगतिको ( निरू 
न्धन्‌ ) रोकता हुआ ( अनथ ) अनिष्ट ( कंरोति ) करता है ( असतास ) अस 
हिजजनों का ( का कथा.) क्या कहना हे ? ॥ ५७॥ 
|, (भावार्थ) यम तो असाधु दुष्टोंका ही अमङ्गल करता है, सत्पुरुषोंको तो अनु 
ग।कूज्ञ होकर सुख देता हे, परन्तु काम तो साधु युरुषोंक्ों ही सद्गतिको रोककर | 
उनका अशुभ करता है, फिर जो दुराचारी हैं उनके विषयमें तो अधिक कहा ही 
वया जाय १॥ ५७॥ 


विश्वस्य बद्ध स्वयमेव काङ्चन्‌ 

be प्रवत्तंक कामिजनं ससज । : 

| तेनेव लोकः परिशुह्यमानः | 

प्रवते चन्द्रमसेव चाब्धिः ॥ ५८॥ 

प अन्वय ओर पदार्थ | विधाता ] ब्रह्मा ( स्वयमेव ) स्वयं ही ( विश्वस्य ) विश्ः 

गी की ( द्धम्‌ ) शद्धिको ( काडन्वान ) चाहता हुआ ( 'प्रवत्तेकस्‌ ) प्रहृत्तिके हे, 
( कामिजनम्‌ ) कोमी लीर्वोझो ( ससजे ) रचता हुआ ( तेन-एव ) उसके द्वारा 
ही ( परिएह्यप्रानः ) अत्यन्त मोइको प्राप्त होताहुआ (लोकः) लोक (चन्द्रमसा) 
चन्रमा करके ( अब्धिः,यथा ) समुद्र जैसे ( प्रवधते ) बढ़ता है ॥ भद ॥ 

( भावाथ )-विधाताने जब जगत्को हृद्धि करनां चाही तब स्वयही प्रहत्तिके _ `> 
तुरूप कामी प्राणियोंको रचदिया, उस कामसे मोहित हुए संसारकी ऐसे हि. 

| होने लगी, जेसे चन्द्रमाके द्वारा समुद्र वढने लगता हे ॥ ५८ ॥ 

कामा नाम महान्‌ जगदअमा्यता स्थत्वान्तर स्वयस्‌ 

` स्त्रीपुंसावितरेतरांगकयुणेहासेश्च भावैः स्फुटम्‌ । 

| ` „ अन्योऽन्यं पारेमोह्य नेजतमसा प्रेमानुबन्थेन तो, 








(९८) अ सर्ववेदान्त-सिद्ठान्त-सार- संग्रह # | 
MNES या... 
I लर ल न ना 
` बद्वा भमयति प्रपञ्चरचनां संवद्धयन्‌ ब्रह्महा ॥ ५९ |? 
अन्वय और पदार्थ-( काम), नाम ) कामदेव नामक ( महान्‌ ) ३ 
( जगद्भमयितां ) जगतो भ्रार्तिमें डालनेवाला ( अन्तरङ्गे ) हृदयमें ( पर्‌ 
प्रकृष्टभावसे ( स्थिस्वा ) स्थित होकर ( इतरेतराङ्गकशुरेः ) परस्परे शरी. 
स्थित गुणोंके द्वारा ( स्फुटम्‌ ) स्फुट ( हास्ये; ) हास्योंके द्वारा ( च) ३ 
( भावैः ) मानसिक विकाराके द्वारा (तौ ) तिन ( ख्लीपुसो ) स्त्री पुरुषे 
(अन्योन्यम्‌ ) परस्पर ( परिमोद्य-) पूर्णूपसे मोहित करके ( नेजतमसा ) अ 
` तम्ोशुणके द्वारा ( मरेमाचुबन्धेन ) मेमरूप रस्सीसे ( बध्वा ) वांधकर ( भप 
रचनाम्‌ ) संकल सष्टिको ( संवटटंयन्‌) बढ़ाता हुआ (अझ) परबह्मको हि ह 
चान करनेवाला होकर ( आमयति ) श्रमण कराता है ॥ २६ ॥ | 
 _ ,. ( मावाथे )-काम ही बड़ा है, काम ही संसारको ज्ान्तियें डालरहा हे! 
' ङाम हृदयमें स्थित होकर ख्री और पुरुषोंको परस्पर प्रेमरूप रस्सीसे बाँब 
है, कामके उत्पन्न कियेहुए मोहसे ही उस प्रेमरूप रस्प्रीकी उत्पत्ति होती है| 
कामके प्रभांवसे ही खी पुरुषोंके अ्रोने सुन्दरता आदि गुण देखनेमें आाते | 
उसके ही प्रभावसे स्त्री पुरुषोंके स्पष्ट हास्य 'तथा अनेकों प्रकारकी मानि 
चेष्टाएं उत्पन्न होकर उनको मोहजालमें बाँध देती हैं, इसप्रकार कामदेव ही स. 
को मोहित करके और मोहकी रचीहुई मेममयी रस्सीमें बाँधकर सकल विशस 
बढ़ानेके लिये पोहजालमें डालदेता है, इसप्रफार कामदेव ब्रह्महत्यारा हे गथ 
 परत्नह्मके स्वरूपको ढककर सबको अज्ञानान्धकारमें इकेल देता है ॥ १६ ॥ इ 
झतोऽन्तरंगास्थितकामवेगात्‌ | al 
_ भोग्ये वृत्तिः स्वत घ ।सेद्धा । 
सवस्य जन्तोधुवमन्यया चे- | | 
bd दबोधितायेषु कथ प्रवृत्ति! ॥ ६०॥ . | 
5 अन्यय और पदाथे-( अतः ) इसका रणसे ( सर्वस्य, जन्तो! ) सव जीवो 
( अन्तरप्गस्यितकामवेगात्‌ ) हृदयमें स्थित कामदेवके वेगसे ( भोग्ये ) भोगने या 
: नियम (रि) ( स्वत; एव ) अपने आप ही ( सिद्धा ) सिद्ध है । 
जो ( अन्यथा ) ऐसा न हो दो (अबोधिताथेपु) जिनका स्वरूप ज्ञात नहीं है १ 
पदार्थोमे (भ्‌ बम) अवश्यही (पिः ) चि (कथम ) कैसे [भवति] होती |. 


मावाथ-इसकारण सवदी लीवोकी अपने हृदयमें. स्थित . कामदेव व 








चु 
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| 
। 
है 
| 


। क आन्वय पदार्थ और भावाथ सहित # (२६) 
` |वश. भोगके पदाथाँमें स्वये ही प्रहत्ति उत्पन्न होती द पगड पदा्ोमे खय ही प्रहत्ति उत्पन्न होती है, यदि ऐस यदि ऐसा न हों तो न जानी 
१इई वस्तुको भोगनेके लिये लोगोंकी ऐसी. मरि कैसे होसकती है १ ॥ ६० ॥ 5 


ग्‌ तेनेव सवेजन्तूनां कामना बलवत्तर । 
i जीर्यत्यपि च देहेऽस्मिन्‌ कामना नेव जीयाते † ६१ ॥ 


र ' ` अन्वय और पदार्थ-( तेन एव ) उस कामके द्वारा ही ( सबेजन्तूनाम्‌ ) 
सकल प्रांणियोंकी ( कामना ) भोगकी अभिलाषा ( बलवत्तरा ) अत्यन्त म्ल 
भ अवति ] होती है (च) और ( अस्मिन्‌) इस ( देहे › शरीरके ( जीयति ) 
फ जीए होनेपर (अपि ) भी ( कामना ) भोगाभिल्षापा ( न) नहीं ( जीयेति ) जीण 
'होती है॥ ६१॥ ' . 9 Fw Er Fis 
३ | साधां -उस कामके प्रभावसे ही सत्र प्राणियोंकी विषर्योको. भोगनेकी इच्छा 
अत्यन्त ही मवल हुआ करती है, यहाँ तक कि-यह शरीर भले ही नीणं होजाय 


ट परन्तु भोगकी अभिलाषा कमी जीणं नहीं होती है || ६१ ॥ 


| अवेक्य विषये दोषं बुद्धियुक्तो विचक्षणः । 
हि... कामपाशेन यो सुक्तः स सुक्तेः पथंगाचरः ॥ ६२॥ ` | 


स अन्षघ और पदार्थ-( यः) जों ( बुड्डियुक्तः ) ` बुद्विमान्‌ ( विचक्षण! ) ` 
र| विचारवान्‌ पुरुष ( विषये ) भोगके पदार्थामें ( दोषम्‌ ) दोषको ( अवेक्ष्य ) देख 
र| कर ( कामपाशेन ) कापकी फाँससे ( शुक्तः ) छूटगया (सः,) वह ( युक्तः ) 
॥ सुक्तिके पथगोचरः ) मार्ग पर आरूढ [ जातः ] होगया ॥-६२॥. 5 ` | 
` -मावाथ-जो बुद्धिपानू और विचारशील पुरुष इसप्रकार भोगके पदार्थोमें दोष 
देखकर कामझी फाँसीसे छूटगया है, बही पुरुष मुक्तिके मार्गमेंको बढरहा है ६२ 


|  काम-विजयोपायः | 
| कामस्य विजयोपायं सुर्मं वच्याम्यहं सताम्‌ । 
संकल्पस्य परित्याग उपायः सुलभा मतः ॥ ६३ ॥ 


| 
ब | 
यो|, अश्बय आर पदाथ-( अहम्‌ ) में ( सताम्‌ ) सत्पुरुषोंके ( मरूच्मस्‌ ) सक्षम 

( कामस्य ) कामके ( विजयोपायम्‌ ) विजय करनेके उपायको ( बच्यामिं ) कहूगा 
। ( सडुज्पस्य ) सङ्कतपक्जा ( परित्यागः ) त्यागना ( छुल्लमः ) सहज ( उपायः ) 
| उपाय ( मतः ) मानोगया है ॥ ६३ ॥ ह कलि | 


4 सावार्थ-कामको जीतनेका सूचम उपाय कमा हे, सो में, सज्जना के लिये 





भे 





ऐता है ( ततः ) तिसकारणंते ( कामजयेच्छुः ) कामको जीतनेकी इच्छावा( 


| ( ३० ) क सर्ववेदान्त-सिद्धाग्व-सा र-संग्रह | 
# कहता हँ । सडूल्पकों त्यागदेना | त्यागदेना ही कामको जीतनेका सहज उपाय मानागया घे मानागया हो. 





रुते इष्टऽपि वा भोग्ये यस्मिन्‌ कास्मिश्च वस्तुनि । | 
समीचीनत्वधीत्यागात्कामो नोदेति कहिचित्‌ ॥ ६४ ॥ 


` _ अल्वय और पदा्थ-(श्रुते) घुनेहुए (अपि वा) या ( दष्ट) देखे हुए (यस्मि 


कस्मिन्‌ च ) जिस किसी ( भाग्ये ) भोगके ( वस्तुनि ) पदाथमें ( समीचीनः इ 


' घीस्यागात्‌ ) यह दुन्दर है ऐसी बुद्धिको त्यागदनेसे ( कर्हिचित्‌ ) किसी सा 


भी ( कामः ) काम ( न) नहीं ( दति ) उदित होता है॥ ६४ ॥ | 
( मावार्थ ) जो कोई भी मोगके पदार्थ. सुनेहुए बा देखेहुए हों, उनमें । 
सप्रीचीन अर्थात्‌ हमें सुख देंगे ऐसे बुद्धिको त्यागदेनेसे किसी समय भी बा. 
उद्ति नहीं हो पकतां ॥ ६४॥. [| | अन्य 
कामस्य बीजं संकल्पः संकल्पादेव जायत ।. | 

बाजे नष्ट-कुर इव तस्मिन्‌ नष्टे विनश्यति ॥ ६५॥. ग्र 

अन्वय और पदाथ-( संकल्पः ) अभिलाषा ( कामस्य ) कामका ( बीज है 


` बोज है.( संकल्यांतू-एव ) संकल्पसे ही { कामः ] काम ( जायते ) होता ( 


( बीजे ) बौजके ( नष्टे ) नष्ट होनेपर ( अंकुर इव ) अंकुर की समाम (तह हे 


: नट ) तिसके नष्ट होते पर ! विनश्यति ) विनष्ट होजाता हे ॥६९॥ ` स 
` . ( माताथ )-अभिलाषा कामका वीञस्तरूप है, इस लिये अभिल्लाषासे। ` 


काप उत्पन्न होता है,' जैसे वीजके नष्ट होने पर अंकुर उअता ही नहीं; तेसे। 


'अभिलाषाके नष्ट होजाने पर काम स्वयं नष्ट होजाता है ॥ ६५ ॥ खः 
| कृ 


न कोऽपि सम्यक्लधिया विनेव _ 
भोग्यं नरः कामायेतु समर्थः । 
` यतस्ततः कामजगेच्छुरेतां | 
ˆ . सम्यक्‍तबुद्धि विषये विहन्यात्‌ ॥ ६६ ॥९ 


| 
|] 
73 
। 


` अन्वप और पदार्थ-( कः, अपि ) कोई भी (नरः ) ममुष्य ( सम्पन 


बिना ) यह सम्यक्‌ है ऐसी बुद्धिको छोड़कर ( भो ग्यम्‌ ) मोग पंदाथे को (का! 


पिद ) कामना करनेको ( समर्थ; ) समर्थ ( नःएव ) नहीं है ( यतः ) क्यो 





% झंन्वय पदाथे और भोवायें सहित # (३१) 





ह ( विषये ) मोग्यपदार्थमे ( एताम्‌ ) इस ( सम्यक्त्ुद्विम्‌ ) चारुताकी बुद्धिको 

( विहन्यात्‌ ) नष्ट करदेय॥ ६ ॥ . 

_ (माबाथ )-क््योंकि कोई मी मचुष्य इन भोग्य पदार्थो रमणीय और 
झो सुखदायक समरे विना किसी पदार्थको भोगनेकी इच्छा कदापि नहीं करसकता 
गतइसकारण जो पुरुष कमरे! जीतना चाहता हो उसके भोग्य विषयोंक्रो मले 
सा समरनेकी बुद्धिका जईसूलसे नाश कररेना चाहिये ॥ ६६॥ 


भारय नरः कामजयच्छरता 
| E 


| सुखत्वयुद्ध [वषय ॥नहन्यात | 
है वत्सुसत्वभूमधीः पदार्थ 

| तावन्न जतुं प्रभवाद्धे कामम ॥ ६७॥ 

` अन्वय और पदार्थ-( कामजयेच्छुः ) कोमका जीतनेकी इच्छावाला ( नर! 
` मनुष्य ( विषये ) भोगनेके पदायाँमे ( एताम्‌ ) इस ( सुखत्ववुद्धिम्‌) सुखदायक 
हे ऐसी बुद्धिको ( निहन्यात्‌ ) नष्ठ करदेय ( हि ) क्योंकि ( यावत्‌.) जबतक 
वा ( पदार्थ ) पदार्थमें ( सुखर्वश्रमधीः ) यह सुखदायक है ऐसा भ्रान्तिज्ञान होता 


दे. ( तावत्‌ ) तबतक ( कामस्‌ ) कामको ( जेतुम्‌ ) जीतनेके! ( न )नहीं(मभवेत्‌ ) . 


समयं होसकता हे ॥ ६७॥ 

से। ( मावार्थ )-कामके! जीतनेके लिये जिसकी इच्छा हो उसको चाहिये, कि- 
|भोगके पदार्थोका 'यह सुखदायक हें. ऐसा समझना चोडदेय, क्योंकि-जबतक 
भोग्य पदार्थों थह सुख दायक रैं' ऐसी वासना बनी रहेगी तवतर कोई पुरुष भी 
कामका नहीं जीतसकता॥ ६७॥ | 
' संकह्पानुदये हेतुयेथामृताथदशनम्‌ । 


 अनथचिन्तनं चाभ्यां नावकाशोऽस्य विद्यते ॥ ६८ ॥ 

| अन्वय और पदार्थ-( यथाभूतार्थदशंनम्‌ ) जिस 'वस्तुका जो स्वरूप हो 
| उसका बेसाही देखना ( च) ओर ( थ्रनरथेचिन्तनस्‌ ) उनके द्वारा होनेवाले 
यॉसिनर्थेका चिस्तवन ( सङ्कल्पानुदये ) सडून्पका उदय न होनेमें ( हेतुः ) हेतु है 

(आभ्याम्‌) इन दोनों से (अस्य) इस कामका (अवकाशः) अरसर (न) नहीं (विद्यते, है 
प. ( सावाथ )-वस्तुका वास्तवमे जो स्वभाव है उसको वेसाही देखना और उस 
_ बस्तुसे जोर अनर्थे होना संभव हों उनके विचारना, ये दो प्रकार का ज्ञान हो 





है 





' 


(३९) .  # सवेबेदार त-सिद्वान्त-सार-संग्रह # | 
क | 
तो संकल्पका जन्म ही नहीं हासकृता । इस दो प्रकारके ज्ञानके हृदयमें जागते रह 
प्रका उदय हनेरा अवसर हो नहीं मिलता ॥६८॥ | 5 
रत्ने यदि शिलाबाद्चेजायते वा भयन्ततः | ( 
' समीचीनतरधीनेति नोपादेयत्वधीराप॥ ६६ ॥ . ! 
` अन्वव और पदार्थ-( रत्ने ) रत्नमें ( यदि.) जा ( शिलाबुद्दिः )पह प्स 
है ऐसी बुद्धि (वा ) या ( ततः ) तिससे ( भयम्‌ ) भय (जायते ) हो जाय [तदाक 
तब ( सम्रीचीनरबधीः,) यह चार है ऐसी बुद्धि ( अपि ) और ( उपादयेत्वधी 
सके ग्रहण करना चाहिये ऐसी बुद्धि ( न ) नहीं (.एति ) उदित होती है॥११नि 
( भावार्थ )-यदि रत्नको देखकर उसको' पत्थर सपकनेका ज्ञान दोजाहै 
अथवा उसको अनथेकारी मानकर उससे भयभीत दोनेकी . बुद्धि उत्पन्न होना 


पर का 


तो कभी भी उस रत्नको सुन्दर सुखदायक सम्रझनेकी वा ग्रहण करने योग्य 


ऐसी बुद्धि नहीं हासकती ॥ ६६ ॥ 
. ¦ यथाथदशनं वस्तुन्यनथस्यापि. चिन्तनस्‌ । 
सकल्पस्याप कामस्य तडधापाय इष्यत्‌ ॥ ७० ॥ 
बय और पदाथे-( तत्‌ -) तिस कारणसे. ( वस्तुनि ) भोग्य वस्‌ 
( यथार्थद्शनम्‌-) उसके वास्वदिक स्वरूपका देखना ( अपि ) और (अनय 
अनथका ( चिन्तवनम्‌ ) चिन्तवन ( सङ्कल्पस्य ) सङ्ल्पक्रा ( अपि ) अं 
( कामस्य ) कामका ( वधोपायः ) नाश करनेका उपाय (इष्यते) मानाजाता प 


. ` (मावार्थ ) इसफारण भोगके पदार्थाने ययाथदृष्टि अर्थात्‌ ` भोग्यवस्तु 


जो वास्तविक स्वभाव हो उस पर ध्यान रखना और जिस भोगके पदार्थसे पि 

णाम में जो अनर्थ होना संभव हो उसका विचार करते रहना इन दो बातोंसे पि 

सडुन्पे और कामका बिव्वंस होसकता है ॥ ७० ॥ | | 

थूनदाषनिरूपणम्‌ | गा 

गर 

धन भयानिबन्धनं संतंतदुःखसंवद्धनय,  . ६ 
प्रचण्डतरकदनं स्फुटितबन्धुसबम्द्धनस्‌। | 
विशिष्टणुणबाधनं कृपणधीसमाराधनं, ` | 


न मुक्तेगतिसाधनं भर्वाते नापि इञ्छोधनम्‌ | 


i} 





| ओ अन्वय पदाथ और भावाथ सहित # . (३३) 
रहे अन्वय और पदाथ-( भयनिवन्धनस्‌) मयका कारण (सततदुःखसंबद्धनय्‌ ) 
सदा दुःखको बदानेवाला ( मचण्डतरकदेनम्‌ ) वडी भारी . विडम्बना . देनेवाला 
( स्फटितवन्धुसम्वद्धनस्‌ ) भाइयोंके परस्पर भेदभावको बढानेबाला ( विशिष्टरुण- 
बाधनम्‌ ) श्रेष्ठ शुणोमें वाधा डालनेवाला ( कृपणधीसमाराधनम्‌ ) केवल कृपणकी 
` बुद्धिकी ही सेवा करनेवाला ( धनम्‌ ) धन ( युक्तिगतिसाधनस्‌ ) युक्ति पानेका 
साधन ( न ) नहीं ( भवति ) होता है ( अपि ) और ( हुच्छोधनम्‌ ) हृदयको शुद्ध 
दाकरनेवाला ( न ) नहीं [ भवति ] होता हे ॥ ७१ ॥ | 
ही! ( भावार्थ )-जिस धनके कारण सदा भयभीत रहना पड्ता है, जिसके कारण 
३१निरन्तर दुःखोंकी इद्धि होती रहती है, अनेकों प्रकारकी विडम्बनायें सहनी पडती 
जाई, जो भाई भाइयों में परस्पर भेदभावको बढ़ाया करता है, जो सकल श्रेष्ठ गुणोंको 
जाणत करदेता है और जो केवल कृपण पुरुषों हे चित्तको ही.बदा प्यारा लगता है 
य॒ ऐसे धनसे युक्ति कदापि नहीं मिलसकती आर न हृदयकी शुद्धि ही होसकती है 
अथात्‌ धन युक्तिमागेका वाधक और हृदयको मलिन करदेनेवाला है ॥ ७१ ॥ 
राज्ञो भयं चोरभयं भमादाद 
भयं तथा ज्ञातिभयञ्च वस्तुतः । 
ह थेने भयग्रस्तमनथेभलं, TE 
र यतः सता तन्न सुखाय कर्प्यते॥ ७२ ॥ 
भर  ( राज) ) राजासे ( भयम्‌ ) भय ( चोरभयम्‌ ) चोरोंका भय ( प्रमादात्‌ ) 
।'सावधानीसे ( भयम्‌) भय (तथा ) तैसे ही ( ज्ञातिभयम्‌ ) जातिसे भय 
ु( वस्तुतः, च ) वास्तवे तो ( यतः ) क्योंकि ( धनभ्‌ ) धन ( भयग्रस्तम्‌ ) भयो 
पके ग्रसाहुआ ( अनथेमूलम्‌ ) अनरोकी जड़ है ( तत्‌ ) तिसकारण ( संताश ) 
पे सित्युरुषोंके ( सुखाय ) सुखके लिये ( न ) नहीं ( कल्पते ) सम्पन्न होता है [७२ 
' ( भावार्थ )-धनी को राजासे भय होता है, चोरोंसे भय होता है, असार 
गानीसे भय होता हे ओर जातिवालोंसे भी डा भय होता है, वास्तवमें देखाजाय हः 
अन नाना प्रकारके भयोंसे जकड़ा हुआ ओर अनेकों भकारके अनथाँकी मूल ६, 
[सकारण विवेकी पुरुषों को दृष्टिमे यह धन कभी भी,सुखदायक सिद्ध नहीं होसकता ! 
अजने रक्षणं दान व्ययं वापि च वस्तुतः ¦ | 


| दुःखमेव सदा नणां न धन सुखसाधनम्‌ ॥ ७३ ६ 





(३२) > सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार- संग्र अ स 
"५ अन्वय और पदार्थ-( अजने ) इकडा करनेमें ( राणे ) रक्षा क. 
(दाने ) देनेमें ( बा ) या ( व्यये अपि) ब्यय करनेमें भी ( वस्तुतः च ) बा! 
में तो ( सदा ) सर्वदा ही ( घनम्‌ ) घन ( नणाम्‌ ) मलुष्योंको ( दुःखम्न 
दुभ्खरूप ही होता है ( छुखसांधनम्‌ ) सुंखका द ( न ) नहीं [भवति] होणे 

५ ‹ ( भावार्थ )-धनके पैदा करनेमें, फिर रक्षा करनेमें, तद्नम्तर दान कही 
और व्यय करनेमें दुःख होता है, वास्तव में देखाजाय तो धनसे मनुप्यों को! 
ही दुःख होता है, धन कभी भी सुखका साधन नहीं होता ॥ ७३॥ प्र 

„7 सतामपि पदार्थस्य लामाल्लोभः वत्तं । १ 

विवेको ठुप्यते लोमात्तस्मिन ठुले विनश्यति ।७" 
अन्वय और पदार्थ-( सताम्‌, अपि ) सत्पुरुषोंकों भी ( पदार्थस्य ) पदः 
( लाभात्‌ ) लाभसे ( लोभः ) लोभ ( मवत्तेते ) महत्त होताहे ( लोभात्‌ ) लो 

(विवेक! ) सत्‌ असत्के विचारकी बुद्धि ( जुप्यते ) लुप्त होजाती है ( तसि. 

| तिसके ( लुप्ते ) नष्ट होनेपर ( विनश्यति ) स्वयं नष्ट होजाता है ॥ ७४॥ हे 

| (जर ( भावाथ )-धन मिलनेपर धीरे २ साधु पुरुषोंके चित्तमें भी लोभका न्ना 
~ - २ होने लगता है, लोभके, होते ही उनको जो भले बुरेका विचार करनेकी बृहि 
विवेक होता है वह नष्ट होजाता है और जिसके विवेक का नाश हुआ बह म| 
खयं नाशको प्राप्त होजाता है॥ ७४॥ म 
दृहत्यलाभे ननिःस्वत्वं लाभे लोभो दहत्यमुम || 
तस्मात्सन्तापं वित्तं कस्य सोख्यं प्रयच्छति 

अन्वय ओर पदार्थ-( अलाभे ) धन न मिलने पर ( निःस्वत्वम्‌ ) ग 

पमा ( दुइति ) जलाता हे ( लाभे ) मिलनेपर ( आयुस्‌ ) इसको ( लोभः ) * 

( दहति ) जलाता है ( तस्मात्‌ ) तिसकारण (सन्तापकम्‌ ) सन्तापकारी (विष, 

धन ( कस्य ) किसको ( सौख्यम्‌ ) सुख ( प्रयच्छति ) देता है॥ ७५॥ | 
„ (भवाथ )-यदि धन न मिले तव तो दरिद्र पुरुषको निथेनपना | 

है ओर जब धन मिलजाता है तो लोभ उत्पन्न होकर हृदयको सन्ताप देता! 
इसमकार सब दशाम हृदयको दुःख देनेबाला धन इस जगतमें भला | 


सुख देता है अथात्‌ किसीको भी सुख नहीं देता ॥ ७५॥ 











"आ भागेन मत्तता जन्तोदनिन पुनरुद्धवः । ` 


|, 





श. टर्येवोभयथा वित्तं नास्त्येब गतिरन्यथा,। ७६ ॥ 42 
गो. अन्वय और पदार्थ-( भोगेन) भोगसे ( जन्तोः ) माणीको ( मत्तत( ) 
न्मत्तपना ( दानेन ) दानके द्वारा. ( पुनरुछ्धव! ) पुनर्जन्म ( उभयथा अपि) दोनों “-ह 


'\ PL 








ेकारसे ही. (.वित्तम्‌ ) धन ( हृथा-एव ) निरथेक ही है ( अन्यथा ) और प्रकार 7 
कही ( गतिः, एब ) गति ही (न) नहीं ( अस्ति) है॥ ७६॥ ` (`> ८ 
गे। ( आवारे )-धन भोगने में न रहे तो मजुष्य उन्मत्त ( पागल) होजाता ह 
प्रौर यदि धनका दान करदिया जाय तो उस पुण्यका फलरूप सुख भोगनेके लिये /” 
फेर जन्म धारण करना पड़ता है, दोनों कारसे दी घन दया हे तथा इन दोमकार 
(की छोडकर धनकी और कोई गति नहीं है॥ ७६॥ 
|. धनेन मदेटबिः स्यान्मदेन स्टतिनाशनसर । : ip 
ब. स्म््रतिनाशादू बुद्धिनाशो बाद्चेनाशाइनश्यति ७७ 
सि अन्वय और पदा4ै-( घनेन ) धनसे (मदृद्धिः) अभिमानकी इदि (स्यात्‌) 
होगी ( मदेन ) मदसे ( स्शृतिनाशनम्‌ ) स्मृतिका लोप [भवति | होता १ ( स्मृति 
[नाशात्‌ ) स्मरणशक्ति के नाश से ( बुद्धिनाशः ) बुद्धिका नाश [ भवति | होता 
ढि ( बुद्धिनाशात ) बुद्धिके नाशसे ( प्रणश्यति ) नाशको मास होजाता है ॥७७॥ 
ग ( भावार्थ )-धन होने पर मनुष्योंको अभिमान पढ़जाता है, अभिमान की 
अधिकता हुई कि-भला बुरा विचारनेकी स्मरणशक्ति का नाश करदेती है, स्मरण 
कति नष्ट होते ही बुद्धिका नाश. दोजाता है और बुद्धिका नाश होनेपर. मंजुष्य 
` खं ही नष्ट होजाता है॥ ७७॥ I | 
५ सुखयति धनमेवेत्यन्तराशापिशाच्या, 
4: हृढतरमुपणूढो मूढलोको जडात्मा । प 
वे! निंवसति तदुपान्ते सन्ततं भरक्षमाणो, 
| ब्रनात तदपि पश्चात्प्राणमेतस्य हृस्वा ॥ 


ता! अन्वय और पदाथ-( धंनयू ) धन ( सुखयति एव.) अवश्य ही सुख देता 
है ( इति) ऐसी ( अन्तरापिशाच्या ) मनके भीतरकी आशाख्प पिशाची करके 
{ ददतरम्‌ ) अत्यन्त इदृताके साथ ( उपगृद्‌ः ) आलिशन कियाहुआ ( जडात्मा ) 
शि को मामहुआ ( मूढलोकः ) मूढ्‌ पुरुष ( तदुपान्ते ) धनको रको (सन्ततम्‌) 
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निरन्तर ( प्रेक्षमाणः ) देखता हुआ ( निवसति ) निवास करता है ( पश्चान 
_ कुद्कालके अनन्तर ( तत्‌-अपि ) वह धन ही ( एतस्य ) इसके ( धारम्‌ ) भो 
( हृत्वा ) हरकर ( ब्रजति ) चलाजाता है॥ ७८ ॥ 55५ हे 
( भावाथे )-धन हमे अवश्य ही सुख देगा, ऐसी जो हृदयमें आशा होती! प 
बह पिशाचीके स्वरूपसे मूखे पुरुषको जकड्कर लिपटी रहती है, उसके वशे प 
से मनुष्य जडसा. होजाताहे और निरन्तर धनकी ओर को देखता हुआ धनके पास | [न े 
` बैठा रहताहै,परन्तु अन्तमें वह धन ही माणनाशका कारण होकर आप भी चलाजाता'- 
सम्पन्नोऽन्धवदेव किञ्जिदुपरं नो वीक्षते चक्षषा, . 
_/  सद्िवजितमागं एव चरति प्रोत्साहितो बालिशैः। 
तस्मिन्तेब मुहुः स्खलन्‌ प्रतिपद्‌ गस्वान्धकृपे पत- | 
. त्यस्यान्धत्वनिवत्तकोषधामिदं दारिद्रयमेवा्जनम्‌ h 
अन्बय और पदार्थ ( सम्पन्नः ) सम्पत्तिमान्‌ ( अन्धवत्‌ एव) अन्धेकी छ 
समान ( अपरम्‌ ) ओर ( किञ्चित्‌ ) कुछ ( चत्तषा ) चक्षसे (नो ) नहीं (वीके 
देखताहे ( सङः ) सत्पुरुषों करके ( बजितमागें ) त्यागेहुए मार्गमें ( एव ) न 
( बालिशः ) मूर्खा करके ( परोत्साहितः ) उकसाया हुआ ( चरतिः ) विचरत 
( तस्मिन-एव ) उस मार्गमें ही ( प्रतिपदम्‌ ) हरएक पग पर ( धुः ) वारा! 
( स्खलन्‌) ठोकरें खाता हुआ ( गत्वा ) जाकर (अन्थकूपे ) अन्धकूपसमान कि 
चिमे ( पतति ) पड़ता हे ( तस्य ) उसके ( अन्धत्वनिवत्तेकस्‌ ) अन्धेपनको १ 
करने बाला ( इदेम्‌ ) यह ( दारिद्र्यम्‌ ) निधेनपन ( अञ्जनम्‌ ) अञ्जन नाग! 
( झषधम्‌-एव ) ओषध ही [ भवति ] होता है ॥ ७६ ॥ हि 
` (आवाथ )-<धनी मनुष्य अन्थेकी समान ही धन के सिवाय और किर्षरे 
पाकी ओर को नेत्र होते हुए भी नही देख सकता, बह सू्खोंके बहक 
- आकर बड़े ही उत्साहके साथ ऐसे खोटे आचरण करने लगता हे, क्ि-सब है 
सज्जन पुरुष जिनकी निन्दा करते हैं,उस मार्गमे पग पग पर वारंवार ठोकरें खाता 
अन्तर्म अन्थेरे कूपकी समान महाविषत्तिमें पदजाता है, ऐसे पुरुषो क] धनमदाः 


™ 


| न्पतारूप रोगको दूर करनेकी A 
त्र लोभः कोधश्व दमभ (सक 
2४ ज 7 त १:०६ दुस्मश्व सदा मत्सर एव च । 


5. > - वदत वित्तसम्प्राप्त्या कथं तश्चित्तशोधनम्‌ ।८० 
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| # अन्वय पदाथ और भावार्थ सहित २ ` ( ३७) 
eo 
| अन्वय और पदार्थ ( वित्तसम्माप्त्या ) अधिक घन प्राप्त होनेसे ( सोभः ) | 

मेभ ( क्रोधः ) क्रोध (च) और ( दम्भः. च॑) दम्भ भी ( मदः ) मद ( च ) 
कषर ( मत्सरः, एव ) मत्सर भी ( वदधते ) बढ़ताई ( तत्‌ ) बह ( चित्तशोधनम्‌ ) 
| घत्तकी शद्धिका कारण ( कथम्‌ ) कैसे [ भवेत्‌ | हो १॥ ८० ॥ , 

प. भावार्थ )-जिस धनके अधिक !होजाने पर लोभ, क्रोध, पाखण्ड, घमण्ड 


स (नेर डाह बढ़जाता है, उस धनसे अन्तःकरणदी शुद्धि कैसे होसकतीहे १ अयात्‌ 
द्वापि नहीं होसकती ॥ ८० ॥ EE डुल i 
. अलामाद्दिएएं। दुःख वित्तस्य व्ययसम्भवे। ` 
ः। ततोऽपि दविगुणं दुःखं दु्यये विदुषामपि ॥८१॥ 
| अन्वय और पदार्थ-( वित्तस्य ) धनका ( व्ययसम्भवे ) व्ययकी सम्भावना . 
, ्रोनेपर ( अलाभात्‌ ) न मिलनेसे ( द्विणुणम्‌) दूना ( दुःखम्‌ ) दुःख [ भवति | 
धिता है ( दुव्येये ) अलुचित रीतिसे व्यय होजाने पर ( विदुषास्‌- अपि ) विद्वानों 
। को भी (ततः, अपि ) तिससे भी ( द्विुणम्‌ ) दूना (दुःखम्‌) दुख | भवति ] होताहे 
त । ( भाषाथ )- धनके व्ययकी सम्भावना होने पर, धन न: मिलनेके दुःख सेभी 
) हूना दुःख होता है और यदि अनुचित रीतिसे धनका व्यय होजायतो उससे भी 
हूना दुःख होताहे॥ ८१॥ _ व ळक 
क निव्याहितेन वित्तेन भयचिन्तानपायेना। 
ह चित्तस्वास्थ्यं कुतो जन्तोशहस्थनाद्वि यथा ८२ 
ए अन्वय और पदा्थे-( भयचिन्तानपायिना) भय ओर चिन्तासे युक्त (नित्या . 
हितेन) सदा अहितकारी ( वित्तेन ) धनसे ( जन्तोः ) प्राणीको ( ग्रहस्थेन ) घरमें 
सस्थत ( अहिना यथा) सपे करके जैसे ( चित्तस्वास्थ्यम्‌ ) चित्तकी स्वस्थता 
ये( ऊतः ) कहाँ १॥ ८२॥ 5 कमे 
| ( भावार्थ ) जिसके घरमें सपे रहता हो उस ग्रहस्य का चित्त जैसे स्वस्थ नहीं 
तारहता है किन्तु व्याकुलऔर चिन्ताग्रस्त रहताहे तेसे ही,जिसके साथ सदा भय और 
चन्ताका सम्बन्ध रहताहे ऐसे अनिष्टकारी धनसे जीवका चित्त स्वस्थ कैसे रह- 
६ किताहे ? कभी नहीं रहसकता॥८२॥ EE 
' कान्तारे विजने परे जनपदे संतो निरीत। च वा, 
; [ NEN च 
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`. चारिवापि तथेतरेनरवरेथक्तो बियुक्तोऽपि बा । ' 








ण्या 
| 


_ निःस्वः स्वस्थतया सुखेन वसति ह्याद्रीयमाणो जनेः = 
छझिऱ्यव्येव धनी मदाकुलमतिभातश्चच पुत्रादापे ८३५ 
अन्वय और पदार्थ-( ( विजने ) निजन ( कान्तारे ) बनमें ( पुरे) नगरः 
(जनपदे ) देशमें ( सेतौ ) सेतुपर (वा या ( निरीतो च ) निरुपद्रव स्थान ¦ 
भी ( चौरैः ) चोरों करके ( तथा ) तैसे ही (इतरे; ) नीच पुरुषों करके (नरक र | 
(अष्ठ पुरुषों करके (युक्तः ) मिलाहुआ (अपि वा) या ( वियुक्तः ) रहित हु 
( निःस्वः ) नियन पुरुष ( खस्थतया ) स्वस्यतापूषंक ( सुखेन ) सुखसे ( वसि | 
` रहता है ( जनेः ) पुरुषों करके ( आद्रीयमाणः ) आदर कियाजाता हुआ (धं 
नवाते. ( सदा) सव समय ( आङुलमतिः ) व्याङुलचित्त ( पुत्रात्‌, अपि ) ¦ 
से भी ( भीतः) भययुक्त हुआ ( ङ्किश्नाति,एव ) अबश्य ही क्रोश पाता है ८१ 
( भावार्थ ) निर्जन वनमें, वा मचुष्यासे भरे नगरमें, आम आदि बि. 
देशमें वा किसी नदी के पुल पर अथवा दुर्भिक्ष आदि सव प्रकारक४भयसे रा. 
स्थानमें निर्धन पुरुष चाहे तहँ रहे, उसको चोरों कावा अन्य दुष्ट पुरुषों का अह, 
राजा आदि श्रेष्ठ पुरुषोंका भय नहीं होता. चाहे साथ रहे, चाहे इन सबोंसे अलग! 
बह सत्र ही किसीप्रकार का क्लोश न पाकर सुखके साथ -अपने संमयको विता। 
है, परन्तु धनवान्‌ पुरुषको चोरोंसे दुष्टांसे तथा राजा आदिसे सदा भय रहता ह 
और उसका चित्त घबड़ाता ही रहता है यहु तक कि-धनी पुरुष पुत्रसे भी गाडू 
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= 


भीत रहकर सदा ्लेशसे ही अपने जीवन को बिताता है॥ ८३॥ सू 
तस्मादनथस्य नदानमथः, k 
CANN ६० "ज्र 
पुमथासाडने भवत्यनेन- 


` ततो वनान्ते निवसान्त सन्तः, | 

सन्यस्य सवं प्रतिकूलमर्थम्‌ ॥ ८४ ॥. : 

अन्वय आर पदार्थ-( तस्मात्‌ ) तिस कारण ( अर्थः ) धन ( अनर्थस्य ५ 

अनंयका ( निदानम्‌ ) मूलकारण [ अस्ति ] है (झनेन ) इससे ( पुमथेसिद्धि र 

पुरुषार्थ की सिद्धि ( न) नहीं ( भवति ) होती है ( तस्मात्‌) तिस कारणं « 

( सन्तः ) विचारवान्‌ पुरुष ( प्रतिकूलम्‌ ) विरोधी ( सवम्‌ ) संब( अर्थम्‌ ) धन, 
(सन्यस्य) त्यागकर ( बनान्ते ) बनके भीतर (निवसन्ति) निवास करते हैं ॥ ८१ 
` ९ भावार्थ )-इसकारण घनःसकल अनयाँका मूल कारण है, इस ४ 


fe > am RI 


| 


॥ 
| 
|| 
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व ॐ अन्वयं पदार्थ और भावार्थ सहित # ( ३६ ) 


मोक्तारूप पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होसकती, इसकारण ही मोक्ष चाहनेवाले विचार 
भान. पुरुष धन, मोच्तमागेमें वाघा जाग है, ऐसा समझ सबप्रकारके धनको 
गत्यागकर निजेन वनमें जाकर निवास करते हे ॥ ८४ ॥ 
न्‌ | विराक्ति-फडोपसदारः 
बौ) श्रद्धाभाक्तिम्ती सतीं गुणवती पुत्रान श्षतान संमता 
२ नक्षय्थं वसु धान्‍्यभोगविभवे: श्रीसुन्द्र मन्दिरिस्‌। ` 
क| सर्व नशवरमित्यवेत्य कत्र यः शुत्युक्तिमियुक्तिभिः, 

!  संन्यस्यन्त्यपरे तुं तत्सुखमिति श्राम्यन्ति डुःखाएवे॥ 
ळे अन्वय और पदार्थ-( श्रद्धाभक्तिमतीम्‌ ) श्रद्धा और भक्तिसे युक्त ( गुणं- 
रा पंतीस्‌) गुणभरी ( सतीम्‌ ) पतित्रता खरको ( भुतान) पड़े हुए ( सम्मतान्‌ ) 

छल ( पुत्रान्‌ ) पुत्रोका ( अक्षय्यम्‌ ) अदूर ( धनम्‌ )धनको(धान्यभोगविभवे:) 
[7 पुण्यसे माप्त हुए भोगविलासोके द्वारा ( श्रीसुन्दरस्‌ ) परमशोभासे सुन्दर 

'( मन्दिरम्‌ ) मन्दिरको ( सर्वम्‌) सबको ( नश्वरम्‌ ) नांशवान है (इति ) ऐसा 
पा श्रट्युक्तिमिः ) वेदवचनोंके द्वारा ( युक्तिभिः ) युक्तियोंके द्वारा (अवेत्य ) जान 
हा क्र ( कवयः ) विचारवान्‌ ( संन्यस्यन्ति ) सवमें आसक्तिको त्यागकर उदासीन 
भहोजाते हैं ( ठु) किन्तु ( अपरे ) बिचारशन्य पुरुषः ( तत्‌ ) तिसङो ( सुखम्‌ ) सुख 
रूप है [ इति, अ्रेतय ] ऐसा जानकर ( दुःखाणवे ) दुःखसागरमें ( भ्राम्यन्ति ) 


भ्रमते रहते हैं॥ ८५॥ 

.  ( भावार्थ ) श्रद्धा और भक्ति करनेवाली. गुणवंती पतिव्रता खरी, अन्नुगामी 
. ओर विद्यावान पुत्र, बहुतसा धन आर पुण्यके बलसे माप्त हुए नानामकारके भोग 

विलासोंकी सामग्रीसे' भराहुआ परमसुन्दर घर ये सबही पदार्थ नाशवान हैं - 

अथात्‌ एक दिन हमसे अवश्य ही छूटेंगे इस वात को वेदके प्रमाणोंसे और युक्तियों 

से निश्चय करके तत्त्वद्शी पणिडत सब विषयोंमें आसक्तिको त्यागकर उदासीन 

/भावसे रहते हैं, यही वास्तविक संन्यास है, परन्तु जो अज्ञानी पुरुष मोहवश अन्ये 
॥ ¦ दोरे हें वे hl इन सब नाशवान्‌ ओर अन्तमें विछुड्‌ कर महादुःख देनेवाले पदार्थों 
नही सुखका साधन मानकर निरन्तर दुःखसागरमें गोते खातेहुए जुढ़कते रहतेहे 


८५ अथात्‌ वारम्वार जन्म मरणके चक्रमे पड्कर नानाभकारके घोर दुःखोंको भोगते हैं॥ | 
/ हि ET oN र ॒ ~ | 
न . सुखमिति मलराशो ये रमन्त्यत्र गेहे, 


| 


। 
१ 
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क 
कमय इव कलन्नक्षत्रपुत्रानुषक्या। = 
सरपद इव तेषा नव मोक्षप्रसङ्झ7 7] 
स्त्वार्पतु निरयगमावासदुःखन्नवाहः ॥स्प्वा 
अन्वय और पदार्थ-( मलराशों ) मलके समूहरूप ( गेहे ) घरमें . सृ ' 
इव ) स्वर्गलोककेसा ( सखम्‌) सुख है ( इतिं ) ऐसा [ मत्वा | मानकर ( ये). 
(त्र ) इस घर में ( कलत्र्तत्रपत्रादुषक्तचा ) खरी स्थान ओर पुत्र आदियें प 
सक्त होकर (कृमयः इव ) कीडोंकी समान ( रमन्ते ) रमण करते हें ( तेषाम्‌)! 
को ( मोक्तमरसङ्गः ) मोक्ष परात होनेका अवसर ( न-एव ) कदापि नही होता 
तु) किन्तु ( निरयगभावासदुःखमवाहः ) नरक आर गभ में वसनेके का. । 
वारम्वार दुःख प्राप्त होनेका अवसर [ भवति ] होता है॥८६॥ | रे 
` ( भाषा्थ )-इस मलके हेरर्य घरको ही स्वगकी समान विचार कर र 
खली पुत्रं घर द्रार आदिमें आसक्त होतेहुए यही कौडोंकी समान विषयमे 
रहते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होनेकी कुळ भी संभावना नहीं है, किन्छु वार ए 
नरक और गभ में निवासके कारण उनके दुःखका प्रवाह रुकता ही नहीं ॥ ८. प 
. यषानाशानरारा! स्याह्वारापत्यचना।द्‌पु । ह शे 
_ तेषां सिड्यात नान्येषां माक्षाशामिमुखी गांत: ६ 
अन्वय और पदार्थ-( येषाम्‌ ) जिनकी (दारापत्यथनादियु) खरी, सन्तानः. 


धन आदिमें ( निराशा) निराशा (आशा ) आशारूप ( स्यात्‌ ) हो (तेषा 


उनकी ( मोक्षाभियुखी ) मोक्षकी ओरको वढ़नेवाली (-गतिः ) गति ( सिद्ध 
सिद्ध होती है ( अन्येषाम्‌ ) ओरोंकी ( न ) नहीं॥ ८७॥ | | 
(भावाथ )-स्नी, पुत्र ओर धन आदि भोगके विषयोंमें उदासीन रहने . 


-जा आसक्ति समते हैं अर्थात्‌ विषयोंमें आसक्त होना अनर्थकी मूल है, ऐसा म 


भकर जा उदासीन भावसे गहस्थमें रहते हैं, बेही मोत्तमाग की ओरका वढुसक? | 
ओर जो सदा विषयोंमे ही आसक्त रहते हैं उमको मोक्षका मार्ग सरकता ही नहीं तर 
'सत्करमक्षयपाप्मनां श्रुतिमतां सिडात्मनां धीमताम ) 

. 'निव्याननेत्यपदार्थशोधनमिद्‌ युक्त्या महुः कुवेतामी 
तस्मादक्थमहाविरक्चसिमतां मोलेककाड्क्षावतां, ५ 
धन्यानां सुलभं प्रियादिविषयेष्वाशालताच्क्रदतर्म 





# अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित % (४९१) 





| अन्वय और पदार्थ-( सत्कर्पक्ञयपाप्मनाम्‌ ) सत्कमे करनेसे जिनके ज दद लारा सत करनेसे जिनके पापोंका 
“तय होगया है ( श्रतिमताम्‌ ) वेद पढ़ेहुए ( सिद्धात्मनाम्‌ ) -जिनका मन योग 
प्षाषनाके द्वारा वशमें होगया है ( शुः ) वारंवार ( युक्त्या ). युक्तिः के द्वारा! 

'इद्म्‌ ) इस ( नित्यानित्यपदार्यशोधनम्‌ )नित्य और अनित्य पदर्थोंके विचारको 
ग कुबताम ) करतेहुए ( तस्मात्‌ ) तिस विचारके कारण, ( उत्थमहाविरकत्यसिषः 
शाम्‌ ) उठी हुई तीत्र वेराग्यरूप खङ्गको धारण करनेवाले (मोचककाङ्ावतास्‌ ) 
) [कमात्र मोक्ष की ही चाहनावाले ( धन्यानाम्‌ ) भाग्यवान. पुरुषोंकों ( मियादि- 
रतिपयेषु ) खी आदि भोगके पदार्थोमे ( आशालताच्छेदनम्‌ ) आसक्तिरूप बेलको 
काकाटडालना ( छुलभम्‌ ) सहज [ भवति | होता हे: ८८)... 

| (आवार्थ)-सत्कमो के करनेसे जिनके पूर्वजन्मोंके और वत्तेमान जन्मके पार्पोका क्षय 
_ गया है जिन्होने वेदाध्ययन किया है, जिन्होंने प्राणायाम आदि योगक्रियासे मनको 

बशमें करलिया है, जो सदा ही नित्य और अनित्य पदाथाँका विचार करते रहते 
हैं, नित्यानित्यवस्तुविवेक के कारणसे जिनकी तीब्रबेराग्यख्या तलवार . सदो 
डी रहती है और जो एकमात्र मुक्ति की ही अभिलाषा रखते हैं, उन भाग्यशाली 
पुरुषोंके लिये ही खरी पुत्र आदि विषयों की आशारूप लता को काटडालना सहज 


गन ee 
८ संसारशत्योबालिनः प्रवेष्टु 
| 


- ५९ 


ग: दाराणि च त्रीणि महान्ति लोके। ५ . 
गी फान्ता च जिह्घाकनकञ्ज तानि, . ८/7] 
| ` रूणादि यस्तस्य भयं न म्टत्योः ॥ ८९॥ 

ग, अन्वय आर पदार्थ-( बलिनः ) वलवान्‌ ( संसारमृत्योः ) संसाररूपी मृत्यु ` 

हि ( टुम्‌ ) प्रवेश करनेको ( लोके ) लोकमें ( कान्ता ) कामिनी ( च ) और 

८ जिहा ) जीभ ( च ) और ( कनकम्‌) सुवण ( च ) भी(प्रीणि) तीन(महान्ति) 

' पडे ( द्वाराणि ) द्वार [ सन्ति ] हैं ( तानि ) तिनको (यः) जो पुरुष ( रुणद्धि) 

. ऐकता है ( तस्य ) उसको ( सृत्योः ) शत्युसे ( भयम्‌ ) भय (न) नहीं [भवति] 


मीता है॥ ८६॥ 5 
` ( भावार्थ )- इस लोकमें संसाररूप बली मृत्यु जो मनुष्य के शरीरमें घुसता है, « 
मी पो उसके घुसनेके लिये ख्रीसमागम, जीभका खाद ओर धनका लोभ ये बड़े २ 


श्ीन द्वार: हैं, जो पुरुष इन तीन द्वारोंकों रोके रहता . है अथात्‌ मो कामचेश्टाको 
द 





क 
शि 
FF, 
श्री 


प्‌ ब्रदर 
| ४) 
~ 
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छोड़कर केवल वंशचलानेबाले पुञकी इच्छासे अपनी खीके साय शाखमें लिखे पि 
नुसार समागम करताहै, और जो जीभके स्वादर्मे न फेंसकर केवल बद 
लिये शुद्ध सात्विक भोजन करता है तथा निवोहमात्र फे लिये घनका संग्रह हूड 
हुआ अधिक धन संग्रह करनेकी ठप्णामें नहीं पदता है उस विचारवान्‌ पुरू नर 
ृत्युका भय नहीं रहता है ॥ ८६ ॥ Fe ३ 


dN © ड 


= मुक्तिश्रीनगरस्य दु *यतरं हारं यदस्त्यादिसे, ` ६ 
/, तस्य हे अररे धन्व युवती ताभ्यांपिनदधं रदार 


je 
(., 4. 
Br 


कामास्यागलदांरुए बलवला हार तदेततत्रये, 
. .` भीरो यस्तु भिनत्ति साहति सुखं भोक्तु विभुक्ताश्रि- 
` अन्वय और पदार्थ-( मक्तिभीनगरस्य ) सुक्तिरूपिणी लक््मीके नगा 
€ यत्‌ ) जो ( दुजयतरम्‌ ) अतिकठिनसे जीतने योग्य( आदिमम्‌ ) पहिला (| 
द्वार ( अस्ति ) है ( तस्व ) उसके ( धनस्‌ ) धन ( च ) ओर (` युं. 
ख्ली( च ) भी ( दरे) दो ( अररे ) किंवाइ | स्तः | हें ( ताभ्याम्‌ ) उनसे (१ 
'बंता ) वलवान ( कामाख्यागेलंदारुणा ) कामं नामवालेकाठके अगले से (दरा 


` दवार ( हदम्‌ ) दृदरूप से ( पिनद्धम्‌ ) बन्द होरहा है ( तु ) किन्तु (यः) जो (भी 


भैयेवानः (तदेतत्‌ ) उन इन ( त्रयम्‌ ) तीन को (भिनत्ति ) तोदुडालता है (प्र 
बह ( खम्‌ ) सुखपूषक ( वियुक्तित्रियस्‌ ) मोज्ञनाम वाली लक्ष्मी को ( भोक्त 
भोगने को ( अहेति ) समर्थ होता है॥ ६० ॥ SE 


श्‌ 


> ` ( भावार्थ )-इुक्तिरूपा लक्ष्मी के निवास करने की नगरी के भीतर शे 


करने का जो पहिला ही द्वार. है, उसमें घुसना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि” 
ओर नवयोवना खरी यें दो भोग्य पदार्थ उसके किबाड हैं, इन दोनो किबा 


. और कामरूप काठकी अगला ( इंडेले ) से वह हार बढ़ीं हढ़ता “के साय! 
| शेरदाः है, जो इन तीनों का छिन्नभिन्न करसकता है अथात्‌ इनमें की आसा. 


लंच्मी को भोगसकता है 000 eS (oo YF | 
:  आछुढस्य विवकाऱवं तीब्बैराज्यखंद्विनः। 
न. तिशमेसस्य मतियोगी न यते ॥ ९१, 


ड उ सवता है बह विवेकी पुरुष ही उस नगरी के भीतर - प्रवेश करके गे 









नर 


वित्र *& अन्वय पदार्थ और भावाये संहित [5 . आमिर नावात गा. यी (शोके) 





गई दवबेराग्यखजिनः ) तीव्‌ वैराग्यरूपी खज्को धारण करनेवाले ( तितिक्षावमे 
र्तस्य ) सहनशीलतारूप कबचको पहरनेवालेका ( प्रतियोगी ) प्रतिद्वन्दी (न!) 
नहीं ( हश्यते ) दीखता है ॥ 8१ ॥ च द दामू 
ए, ( जावाधे )-जो पुरुष विवेकरूपी घोड़ेके ऊपर चदा हुआ हे, तीव्रवेराग्य ख्य " 
` सलवार को धारण कररहा है और तितिक्षा कहिये सहनशीलतारूपी कवचको परे 
-दृएँहै, उस पुरुपके सामने आकर भतिकूलता. करने बाला संसारे. कोई दीखता 
प्री नहीं. ॥९१.॥ - ह मह | ~ कट 
' :  वित्रकर्जा ताब्रावशक्तसव, 
izes... CTU र यदात. बत 
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ग ` तरा NS २० ग हक जा 
ग. . ... - सम्पाद्येतां प्रथम प्रयत्नात ॥ ६२ ॥ 
गै. . अन्वव और पदार्थ-( सन्तः ) विवेकी पुरुष (-विवेकजाम्‌ ) नित्यानित्य 
(१ वस्तुक विवेकसे उत्पन्नं हुए ( तीव्रविरिक्तिमू-एव ) तीव्र वेराग्यको ही ( मुक्तेः ) 
शुक्तिका ( निदानम्‌ ) आदिकारण ( भवदन्ति ) कहते हैं ( तस्मात्‌ ) तिसकारण 
धी((वितेको) विचांरवांन (युपुछु) मोक्ष चाहनेवाला पुरुष ( तास्‌) उस ( विरक्तिमू) 
(धैराग्यंको ( थमम्‌) पहिले ( भयक्ात्‌ ) प्रयत्नते ( सम्पादयेत्‌ ) सम्पादन करे ॥ 
छु. ( भावार्थ )-विचारशील पुरुष कहते है,-कि-नित्य अनित्य पदाथाँका विवेक . 

'हेजानेपर जो तीज वैराग्य उत्पन्न होजाता है बह झुक्तिमांममें पहुंचनेका आदिकारण 
दरे, इसकारण विचारशील यक्ष पुरुष सबसे पहिले-उद्योग करके उस तीज वेरांग्पं 
की ही साधना करे॥ 8२॥ _ 


म... पुमानजातनिर्षेदों देहवन्ध जिहासितुम्‌। ` 
४ कर हिं शाक्कोति निदो वन्धमेंदों महानसों ॥8३॥ 
पं अन्वय और पराथे-( अजातनिेंदः ). जिसकी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है ` 
य [स्‌ ( पुमान्‌) पुरुष ( देहवन्भमू ) देहरूप बन्धनको, (. जिहासितुस्‌ ) त्यांगनेकी 
इच्छा करने को ( ने) नहीं ( शक्रोति) समये होता हे ( हि) क्योंकि ( असो ) यह 
_(निर्वेद! ) वैराग्य ( महान ) बदा (अन्यमेदः)बन्धनक्ो तोडनेवाला [अस्ति] है ॥ 
| (लावा )-जिस पुरुषको विषयोंसे वेराग्य नहीं होता ,.बह पुरुष देइरूपी 
र्‍ | /बन्वंनंको तोंड्नेकी इच्छा भी महीं करसकता, वयोंक्रि-यइ एकमात्र वैराग्य ही शरीर | 





( ४४) ` # सैवैवेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रइ % | 





इन्धन को तोइनेका बदाभारी उपाय है॥ ३३॥ . .  . म 
 वेराग्यरहिता एव यमालय इवालये । - 
.-. . क्विश्नन्ति त्रिविधेस्तापेमोहिता आपि पाणडताः ` 
“ -अन्वय और पदार्थ-( वैराग्यरहिताः ) वैराग्यसे शून्य ( पणिडताः, भी 
पिडित भी (मोहिताः ) मोहमें पदुए ( यमालये इव ) यभराजके घरकी स 
(आलये ) अपने घरमे ( त्रिविधैः ) तीन मकारके ( तापैः ) तापोंसे (बिना 
एब) क्रश ही पाते हैं॥ 8४. | 
( भावाधे )-जिनको वेराग्य नहीं होता हे वे चाहे शास्र पढ़े हुए पणित ही; 
तो भी मोहवश इस यमपुरीकी समान घरमें सदा तीन मकारके तापोंसे क्लेश . 
पाया करते हैं॥ ६४। | RE. | 


7 ( शमादितापनागिर्पणम Ia | र 
_.. शमा दमस्तितिक्षोपरातिः श्रद्धा ततंः परस । | 
„= ` सांमाधानामति प्रोक्त घडेवेते शमादयः ॥ तप 
` “अन्वय और पदार्थ-(शंमः ) शम ( दमः ) दम ( तितिक्षा ) सहिष्णुताहर' 
/रतिः ) उपराम ( श्रद्धा पक ) बिश्वास ( ततःपरम्‌) तिसके अनन्तर ( समाधान ` 
समाधि (इतिं) यह ( मोक्तम्‌ ) कहां है ( एते) यह ( शमादयः ) शम भं. 
उपाय (षट्‌ एव ) छः हीं सन्ति ] हें॥ 8५॥ भस 
, ( भावार्थ )-शम; दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान कहा है, ये! क्‍ 


;आदि पाय छः ही है, न्यूनाधिक नहीं होसकते॥ ६५ ॥ यी 
नर | ॥ धामः hl i न ! 
 एकट्ध्यव सनसः स्वलक्ष्य नंयतांस्थातः । य 


= „ शमइत्युच्यते सादे: शमलक्षणंत्रेदिभिः ॥ ६६ ९ 
“अन्वय और पदार्थ-( मनसः ) मनकी ( स्वलत्तये ) अपने लक्ष्यमे स ( एइ 
एक Cn द्वारा ( नियतस्थितिः )अरलभावसे स्थिति( शमलक्षणवेदिनि 

क hes ॥ लक्षणको जाननेवाले ( सद्धिः.) विद्वानों करके ( शमः इति) शम इस. ना | 
; दो > SN अ स | व 

बट हि शत भावाथ, हक ध्यानक विषय ध्येय पदार्थमें एकाकार दृच्षिके द्वारा अन्तः 








3 अन्त 


3६ आअन्वय पदाथ और भावार्थं सहित ऋ (४४५) ) 
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`.  उत्तमोमध्यमश्चेव जघन्यश्चाते च तिघा । 

` निरूपितो विपडिचड्रिस्तल्ल॑क्षणवेदिमिः ॥ ७ ॥। 
i अस्वव और पदार्थ-( तल्लक्षणवेदिभिः ) उसके लक्षण को जाननेवाले. 
्रपश्चिद्धिः ) विद्वानों करके (उत्तमः ) उत्तम (मध्यमः ) मध्यम ( च ) ओर ('जघ- 
सध्य; ) अथम (च एव ) भी ( इति) इस प्रकार ( त्रिधा ) तीन प्रकार का ( निरूपितः). 





मारू 


नेरूपण किया गया है॥ 6७॥ ` ५. 6. 
"(भावार्थ )-शमको विशेवल्प से जानने बाले विद्वानोंने उस शमो उद्यम, 
प्यम्‌ और अधम, ऐसे तीन प्रकारका बताया है।। &७ ॥| i उपर 
7: स्वविकारं परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थातेः | 
मनसः सोत्तमाशान्तिन्र्मनिवोणलश्नणा॥ ९८ ॥ 
। अस्वय और पदाथ--(स्वविकारम्‌ ) अपने विकार को ( परित्यज्य ) {स्याग - 
[रः (वस्तुमात्रतया ) केवल वस्तुस्वरूप से ( मनसः ) मनको [ या | जो (स्थितिः) 
[इस्विति है ( सा ) वह ( ब्रझनिरणज्ञतणा ) परत्रद्ममयस्वरूप (. उत्तमा) उत्तव 
( शान्तिः) शान्ति [ उच्यते ] कहीजाती है ॥ &८॥ . 7 ती 
ग्रं. भावार्थ )-अपने विकारको एकसाथ त्यागं कर केवल परमाथ वस्तु-रूपसे णो. 
-झन्तःकरणकी स्थिति है वह ही ब्रह्मनिवाण-रूप उत्तम शान्ति है॥ &2॥ , - + 
ये! : ` प्रत्यक्प्रत्ययसन्तानश्रवाहृकरणं धियः । | 
". यदेषा मध्यमा शान्तिः शुडसत्तेकलक्षणा ॥९९॥ ` 
, अन्वय और पदाथ-( धियः) बुद्धिकी ( यत्‌ ) जो ( मत्यक्मत्ययसन्तान- 
सवाहकरणाम्‌ ) बाहरी वस्तुओंकों छोड़ केवल उस भीतरी वस्तुका ही अवलम्वन 
, लेकर ४धारामवाहरूपसे एकाकार परिणामरूप भत्ययसमूहकी सष्टि [ अस्ति ] है 
एव एवा) यह ( शुद्धतलेकलक्षणा ) शुद्ध सत्जरूप ( मध्यमा ) मध्यम ( शान्तिः ). 
भराम [ उच्यते ] कहाता है॥ ६६॥ | | र 
JF ! ` ( भावार्थ )-वाहरी बस्तुओंके सम्बन्धको एकसाथ त्यागकर मनके भीतरकी ` 
. बस्तुपें जो एक प्रकार की धारामवाहरूपसे तीति होती हे, उस विशुद्ध सच्तको 
कांही मध्यम शम कहते हैं॥ ६६ ॥ क 


विषयव्यातिं त्यक्त्वा ्रवणेकमनःस्थितिः। 










(४६) .% सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रंह ॐ | 
> मनसश्चेतरा शान्तः मिश्चसखेकलक्षणा ॥१ ०, 
“अन्वयं ओर पदार्थः(च) और ( विषयव्याएतिम्‌ ) विषयोंमें व्याप 
(त्यक्त्वा ) त्यागकर ( भ्रवणेकमनःस्थितिः.). एक श्रवणमें ही मनकी सिङ्ग 
होना (मनसः ) मनका (इतरा ) अन्य ( मिश्रसत्वेकलंक्षणा ) मिश्रसत्त्व ऐश. 
स्वरूप जिसका ऐसा ( शान्तिः) शम [ उच्यतें.] कहाता हे॥ १०० ॥ ` | 
`. (आवार्थ )-बाहरी विषयोंमें व्यापारको त्योगकर वेंदान्तके वाकयाँके षः 
केबल आत्मखरूपके श्रवणमात्रमें जो चित्तका स्थिर होजाना है, यही चित्तका शा 








| शमहेओर इसको ही भेस कहते हैं॥ ००॥ | 
ह प्राच्योदीच्याङ्गसद्गाबे शमः सिड्यते नान्यथा 
` तीब्रा विरकिः त्राच्याङ्कमुदीच्याङ्गं दमादयः १ द | 

` ` अन्वय और पदार्य-( माच्योंदीच्याइसज्वावे ) पूवत और परब 
४३ . के विद्यमान होने पर ही (शमः ) शम ( सिड्धयति ) सिद्ध होता है ( अन्यंगा( ` 

' ८४ और प्रकारसे (न) नही (तीबा ) तीब्र ( विरक्तिः ) वैराग्य (-माच्याङ्गम्‌ ) | 
४४ त्ती अ हे ( दमादयः) दम आदि ( उदीच्याङगम्‌) उंचरवर्ती अङग है ॥ १० 
| न ` (भावार्थ )-आच्य कहिये पूर्वमे होनेवाले और उदीच्य कहिये उसंसे | 
होनेवाले अङगोंका सद्भाव होने पर ही यद शम सिद्ध होसकता है, तीज वैराग्य १ 

पूवेका अङ्ग है और दम आदि उत्तर-अङ्ग. कहलाते हें ॥.१०१॥... .. | 

` कामः क्रोधश्च लोभशच मदो मोहश्च मत्सरः । 

. न जिताः षडिमे यस्य तस्य शान्तिने सिङ्क्षति१ ० 

उ आरः पदार्थ - ( कामः ) काम ( क्रोष:) क्रोध (च ) और ( . लोग 

! म ( च.) भी (मदः ) मद ( मोहः ) मोह ( च ) और ( मत्सरः ) मत्सरता (शे 
हु) छः (यस्य ) जिसके ( जिताः) वशीभूत (न) नहीं हैं (तस्य) उपे 
| ( शान्तिः / शम (नः) नहीं ( सिद्धति ) सिद्ध होता है॥ १०२॥.. 
र ह Fi “काम, क्रोध, जि ' मोह, अभिमान ओर मस्संरता कहिये दूस. 
श सहना इन छः शतुआओंको-जो अपने बशमें नहीं करसकता; उसको ६ 
करे शाति ही ह तयर कसका दस 
रान्दादाविषयभ्यो यो विषवन्न मि वर्त्तते । . 
तंविमाक्षच्छयाश्षुस्तस्य शान्तिर्न विद्यते १० 








विनय. [हो  . 


| 
| 
| > अन्वय पदार्थ और भावाथ सहित ॐ ( ४७) 


Ye 


ee ख््खच्च्च8 89७ नस 
९ अन्वय और पदार्थ-( यः.)जो .( भिक्तः ). संन्यासी ( तीव्रमोक्षच्छया 
पक्ति उत्कट इच्छा से ( विषवत्‌ ) विष की समान. ( शब्दादिविषयेभ्यः ) शब्द 
द्वि विषयों से ( न) नहीं ( निवत्तते ) निवत्त होता है( तस्यः) उसको (शान्तिः!) 
हैम ( न) नहीं ( विद्यते .) .हे॥ १०३॥ .. 

. ( वाथ) पुक्तिके लिये उत्कट अभिज्ञापा करताहुआ जो.संन्यासी. विषकी . 
वमान विनाश करनेवाले शब्द स्पशे आदि विषयों से दूर नहीं होजाता है उस को 
अशान्ति नहीं होसझती।। १०३॥  . . ` 


थेन नाराधितो देवो यस्य नो गवनग्रहः। 


||. नवइ्यहदययस्यतस्परशान्तनासइयात १०४७ 

१. अन्वय ओर पदार्थ-( येन) जिसके द्वारा (देवः): देव ( न.) नहीं (आरा- 
थितः) आराधना कियागया ( यस्य) जिसके ऊपर ( गुवेनुग्रहः 2 . सुरुकी कृपा 
भ(न) नहीं है (यस्य ) जिप्तका (हृदय ) मनः (वद्यम्‌). वशीभूत ( न). नहीं है 
॥( तस्य) उस हो ( शान्तिः ) शम ( न.) नहीं. ( सिद्धयति ) सिद्ध होता है।१०४। 
| ( भावाथे -जितने किसी देवता.की आराधना नहीं की, जिसके ऊपर सुरु 
की कपा नहीं हुई और जिका मन वशमें नहीं हुआ उस पुरुषको, शान्ति की 
तिडि कभी होती ही नहीं ॥ १०४ ॥ र त 


| Te ॥ मनःप्रसादसाघनम्‌ ॥. -` `` 


। मनःप्रसादातद्धर्थ साधनं श्रयतां बुधः ॥ | 
6. .. सनःप्रसादा यत्स यदभावे, न सिद्धयात १०५ 
झा. अन्वय और पदार्थ-( यत्सर्वे) जिसके विद्यमान होनेपर - ( मनःप्रसादः ) 
की प्रसन्नता [ भवति ] होती हे ( यदभावे) जिसके न. होने पर (न. ) नहीं 
उ सिद्धयति) सिद्ध होती है ( मनःप्रसांदसिद्धथथेम्‌ ).मनकी. प्रसन्नता. की . सिद्धि 
के लिये ( साधनम्‌ ) साधन ( बुधैः ).परिंडतों करके ( भ्रयताम्‌ ) सुनाजाय. १०५ 
सो. ( भावाथ )-जिसके होने पर चिंत की भसन्नता होती हे और जिसके न होने 
वैर चित्तकी सन्नता नहीं होती, चित्तकी प्रसन्नता का बह साधन: वया है, “उस 
बुद्धिमान्‌ सुन ॥ १०५॥ ` 


ब्रह्मचयमाहिसा च दया मतेष्ववक्ता। 
विषनेष्वातिवत्ष्ण्यं शोचं ,दम्भविवञ्जनम्।१०६। 
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( ४८ ) _ # सर्वेदान्त-सिद्वान्त-सार सग्रह # 


भ्ण i CO 
: अन्वय ओद पद्ये(बरवर्यम्‌ ) ब््मचये (अहिंसा) माणियोंकी कि, 
त्याग ( बूतेवु ) प्राणियों. के ऊपर ( दया ) कृपा ( अवक्रता ) सरलता (| ( 
येवु ) विषयों में ( अतिबेतृष्ण्यम्‌ ) तृष्णाका अत्यन्त अभाव ( शौचम्‌ ) श 
और भीतरी शुद्धता ( दम्भविवर्जनम्‌ ) पाखणडीपनेका त्याग ॥ १०६ ॥ | 
( भाषाथे `--ख्रीसमागमसे बचना, किसी ्राणीकी हिंसा न करना, सा! 
लौधों पर दया करना, किसी से ङुटिलता न करके सरलताका व्यवहार || व 
` भोगके सकल पदार्थोमे अत्यन्त वैराग्य, शरीरकी ओर अन्तःकरणकी १, 
तथा पाखणडीपनेका त्याग ॥ १०६ ॥ | 
` - सत्यं निममता स्थेयममिमानविवञनम््‌। ` 
` इश्वरध्यानपरता ब्रह्मविंङ्गः सह स्थितिः॥ १० 
` अस्वप ओर पदार्थ-( सत्यम्‌) मिथ्या व्यवहार न करना ( निर्ममता )॥ 
दर्थ मे मप्रत्र न रखना ( स्थेम्र ) स्थिरता ( अमिमानविवजनम्‌ ) अभिमत 
त्याग ( ईश्वरध्यानपरता]) इश्वर के ध्यानमें निमग्न रहना ( ब्रह्मविद्भिः त. ` 
अह्मज्ञानियों के साथ ( स्थितिः ) स्थित होना ॥ १०७॥' वः 
( आवाथे )-मिथ्या व्यवहार का त्याग रखना, स्थिरता, अभिमान का सोमे 
ईरबर के चिन्तवन का अभ्यास, ब्रह्मज्ञानियों के साथ निवास ॥ १०७॥ मिं 
ज्ञानशाखकपरता समता सुखदुःखयोः। | 
मानानासक्तिरेकान्तशीलता च मुम्र्नता ॥१०८ 
_ अन्वय ओर पदार्थ-[ ज्ञानशाख्रैकपरता ] अध्यात्मशा्रके बिचारमे ति 
रहना, ( सुखदु/खयोः ) सुख और दुःखमें (समता ) अटलभाव ( मानानासक्ति' 
सन्मान का लोभी न होना ( एकान्तशीलता ) निर्मनवाससे प्रेम ( च ) ४ 
( ममता: ) मोत्षपराप्तिकी इच्छा ॥ १०८ ॥ ` कक र 
. . . - भावार्थ )-अध्यात्मशास्र का अनुशीलन, सुख वा दुःखमें विचलित न शेर 
| अ पात आसक्ति न करना, एकान्तवास में मीति और मोक्कको पानेकी इच्छा! 
न टन he UT 
यस्थेतडि्यते सव तस्य चित्त प्रसीदति । 


` त्वे आही Me | 
_ ` पलतडमरन्यस्य भ्रकारान्तरकोटिमि: ॥ १५९।. 





Deng | 


स. अन्य और पदार्थ-( यस्य ) जिसके ( एतत्‌) यह ( सवय ) सष ( बिद्यतं ) 
(\( तस्य ) उसका ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरण । श्रसीदति ) भसन्न होता है ( तु.) 
गन्तु ( एतद्धमेशत्यस्य ) इन भासे शून्यझा ( प्रकारान्तरझोटिमिः ) अन्य करोड़ों 
पार्योसे भी (न) नहीं |! १०६ ॥ 
| ( माबार्थे )-ये ऊपर कहे ब्रह्मचयं अहिंसा आदि धर्म जिसमें होते हैं, उसका 
,अन्तःकरण प्रसन्न होता है, परन्तु जिसमें ये धम नहीं होते हैं वह अन्य करोर्डा 


| थाय करे तो भी उसका अन्तःकरण प्रसन्न नहीं होता हे ॥ १०६॥ 
॥ ब्रह्मचयम ॥ 


स्मरणं दशनं स्त्रीणा गुणकमोजुकात्तनय । - 
( समीचीनसीस्तासु प्रीतिसम्भाषणं मिथः ११० 
॥  सहयासश्च संसगों दष्टया मेझुनं विदुः । 


र एणद्विदणं बह्यचर्य चित्तप्रसादकप्‌ ॥ १११.॥ . 3 
१ अन्तय ओर पदाथ-( स्रीणाम्‌ ) स्रि्योका (स्मरणम्‌ ) चितवन दर्शन 


बना ( गुणंकर्मानुहीततेनम्‌ ) उनके गुण ओर कमेझी अशंसा करनां(तासु ) _ 
कामें ( समीचीनत्वधीः ) ये श्रेष्ठ हैं ऐसा समना ( प्रीतिः ) उनके साथ प्रेम ९ 
शिश! ) परस्पर ( सम्भाषणम्‌ ) वातचीत॑ करना ( सहवास! ) एकसाथ रहना? 


व) और ( संसगः) समागम [ एवस्‌ ] इस रीतिसे ( अष्टधा हि ) आठ प्रकारके 
( मेथुनय्‌ ) मेथुनको.( विदुः ) जानते हैं. ( एतद्विलच्तणय्‌ ) इसका उलटा व्यव 


टर करनारूप ( ब्रह्मचयंस ) त्रह्मचयं( चित्तपसादनम्‌ ) चिचको. प्रसन्नताका ` 


रण [ अस्ति ] है॥ ११० ॥ १११॥ 
(( भावाथे )-श्लियोंका स्मरण करना, उनको देखना, उनके गुण और कार्यों 
| सराहना करना, उनको सुन्दर समझना, उनके साथ मेम करेना, उनके साथ 
नुरागके साथ बातें करना, साथ बेठंना और समागम; इस आठों प्रकारके व्यव 
रको पणिइतजन मेथुन जानते है, इन सब बातोंका त्याग देना ही ब्रह्मच है 
शर इस नह्मचयेतते ही चित्तमें प्रसन्नता आती है ॥ ११०॥ १११॥ 
र न आदइसा 
आहसावाब्मनः कायेः प्राणिमात्राप्रपीडनम । 


|... स्वात्मवत सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा ॥ १ १२॥ 


' अन्य पदार्थ और भावार्थ सहित # (४8) 
CNR St 2. 





(४०) # सर्ववेदान्त-सिद्धान्‍त-सार संग्रह ॐ 
ES आ पलक 
अन्बघ आर पदाथं-( वाङप्रमःकायः ) वाणी, मन और 
द्वारा ( प्राणिमात्राप्रपीडनस्‌ ) प्राणीमात्रको पीड़ा न देना ( कायेन) पा 
( मनसा ) मनसे ( गिरा) षाणीसे .( सवेभूतेषु ) सकल प्राणियोंमें (सरा 
झपने आत्माकी समान [ व्यवहरणस | व्यवहार करना (अहिंसा) , 

( कथ्यते ) कहीजाती है ॥ ११२॥ ` 
( मायाथ )-शरीर, मन और वाणीके द्वारा किसी भी प्राणीको ६ 
देना और शरीर, मन, वाणीसे सब प्राणियोंके साथ अपने आत्मा 
व्यवहार करना ही “अहिंसा? कइलाती है॥ ११५॥ त 
॥ दयाउवछते ॥ ET 


अनुकम्पा दया सेव प्राक्ता वेदान्तवादिमिः । '` 


Ks 
करणत्रितयेष्वेकरूपता क्ता मता ॥ ११३.॥ ¡| 
अन्वये और पदाथ-[ लोके ] लोकमें [या] जो अजुकभ्पा (दया) (ह 
प्रसिद्ध हे ( वेदान्तवादिभिः ) वेदान्तके व्यार्याताओंने ( सा-एव ) 
( दया ) दया (प्रोक्ता ) कही है ( करणात्रितयेषु ) तीन करणांमें ( एकर 
एक भावकी दृचि ( अवक्रता ) अबदऋता ( सता ) मानी है ॥ ११३ ॥ ` 
(मोबार्थ)-लोकमें जो अनुकंपा नामले प्रसिद्ध है, वेदाम्तशास्त्रमेंडसको । 
नांमसे कहा है। कर्मेन्द्रियं, ज्ञानेन्द्रियें और अन्तःकरणके द्वारा एक ही परं 
व्यवहार अथात मनमें और प्रकारका, चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियामें आर पर 
तथा बाणी आहि कर्मेन्दरियामें और प्रकारका व्यवहार जेस कि-खल आर 
स्वभाव वालोंको अभ्यास होता हे उसको एकसाथ त्याग देना अर्थात्‌ जेस 
भीतर हो वाहर भी तेसा ही व्यवहार करना “अवक्रता? कहलाती हे ॥ १! 
च ॥ वढ्ष्ण्य सू ॥ | 
` ० आअप्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्य विषयेष्वनु । [ 
| यथैत्र काकविष्टायां वैराग्यं तद्धि. निमेलम्‌॥ 
` अन्वय और पदा्थे-( ययैव ) जिसमकार ( काकविष्टायाम्‌ ) काका 
व मा के बह्मादिस्थापरान्तेषु ) ब्रह्मसे लेकर स्थावर क 
( बेराग्यम्‌ ) उद | 
_ (वैराग्य ) वेराग्य ( हि ) जरा | त | i 2 ही (निज 
( मोधार्थ )-काककी विष्टा जैसी इणा होती है घृणा ब्रह्मां | | 







, . # अन्वय पदाये और भावार्थ-सहित # . (५१) 
पावर पयन्तके सकल भोगपदार्थोर्मे होय तो उस निर्मल वेराग्यको ही वेतृष्ण्य - 


त्ते हे ॥ ११४॥ 
एज 





' ॥ शोचम ॥ 
` बाहयमाम्यन्तरूचेति द्विविधं शोचसुच्यते | 
ह. झज्जलाब्यां कतं शोचं बाइयं शारीरिक स्सृतम्‌ ११४ 
, | अन्व और पदार्थे-( वाह्म्‌ ) वाहरका (च) ओर ( आभ्यन्तरम्‌ ) 

[तरका [ इसि ] इसमकार ( शौचम्‌ ) शौच (द्विपिधस्‌ ) दो प्रकारका, उच्यते) 
हाता है ( मुञ्जलाभ्याम्‌ ) मिका और जलसे ( कृतम्‌ ) कियांहुआ ( शोचस्‌ ) 
पोच . शारीरिकस्‌) शरीर सम्बन्धी ( वाह्मम्‌ ) बाहरी { स्मृतम्‌ )कहा है ॥११५॥ 
मायार्थ-शोंच दो प्रकारका होता है-एकं बाहरका ओर दूसरा भीतर ' 
[। पट्टी और जलके द्वारा जो शोच होता दे उसको ही स्म॒तियामें शरीरका . 


(हरी शौच कहा है ॥ ११५॥ 
 अ्ञङ्ञानदुरीकरणं मानसं शोचमान्तरस्‌ । 

' अन्तःशौचे स्थिते सम्यग्वाइयमावश्यकं त्णास्‌॥ | 
[| अन्द्य और पदार्थ-( मानसम्‌ ) मनका ( शौचम्‌ ) शौच ( आन्तरम ) 
तरेका शौच [ अस्ति } है ( तत्‌ एव ) वह ही ( अश्चानदूरीकर णम्‌ ) अज्ञान 
दर करनेवाला [ भवति ] होता है ( अन्तःशौचे ) मनके शौचके ( सम्यक्‌ ) 
रही मकार ( स्थिते ) सिद्ध होने पर ( उुाम्‌ ) मदुर्ष्योको (बाह्यम्‌) वाइरी शौच 
स. ) नहीं ( आवश्यकम्‌ ) आवश्यक है ॥ ११६॥ ` 
१! मावाय-मनकी शुद्धता ही भीतरी शौच हे और वह अज्ञानको दूर करनेके 

वाय ओर कुळ नहीं है। झन्तःशौच अर्थात्‌ मनकी शुद्धि भले प्रकार सिद्व 

आने पर मनुष्योक फिर बाहरी शोचकी आवश्यकता नहीं रहती है॥ ११६॥ 

| ॥ दुस्मः ॥ | 
; ध्यानपूजादिक लोके दयेव करोति यः 
= - ` पास्मार्थिकधीहीनः स दम्भाचार उच्यते ¦ 
` पुंसस्तथाऽनाचरणमदस्मित्वं विदुबुभाः ॥ ११७॥ 
अन्वय और पदांथे- ( द्रष्टरे ) देखनेवालेके [ स्थिते ] विद्यमान होने पर 
३) ही ( लोके ) रंसारमें ( यः ) जो पुरुष ( ध्यानपूजादिकम्‌ ) ध्यान पूजा 


| 
| 
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(५२) ॐ सर्ववेदान्त-सिद्धाग्त-सार-संग्रह # 
SS त्क्ल sr: --- ल्म | 
आदिको ( करोति ) करता हे ( पारमार्थिकधीहीनः ) परमायके विषये - 


हीन ( सः ) वह पुरुष ( दम्भाचारः ) पाखण्डका,काम करने वाला (७ 

' . कहांजाता है(एसः) पुरुषके (तथा) तिस प्रकार ( अनाचरणस्‌) न छू 

. . (दुधाः ) पणिडित ( अदम्भित्वम्‌ ) अदर्भीपना ( बिदुः ) जानते हैं ॥ ॥ 
. आवार्थ-देखनेवालोंके विधमान होने पर केवल दिखानेकी इच्छासे ह 
संसारम जो पुरुष ध्यान पूजन आंदि करता है उस परमार्थेकी शद्धासे हीन /' 
को ही दम्भाचार (पाखणडी ) कहते हैं । ऐसे दम्भाचारक त्यागनेको पणि. 
अद्‌ ड्भित्व कहते हैं ॥ ११७ ॥ | 





| ॥ सत्यम्‌ ॥ ण | 
| यत्खेन दृष्टं सम्यक्‌ च क्तं तस्यैव भाषणय्‌ । ' 
| `. सत्यमित्युच्यते ब्रह्म सत्यमित्यमिभाषणस्‌॥ ११६. 


अन्वय और पदाथे-( स्वेन ) अपने आप ( यत्‌ ) जो ( इष्टम्‌ ) ते 
(४ ( च ) ओर ( सम्यक ) यथाथ ( श्रुतम्‌ ) तुना हो ( तस्य एवं ) उसा. 
५ ( भाषणम्‌ ) कहना ( सत्यम्‌,:इति ) सत्य इस नामसे ( उच्यते ) कहा 


( ब्रह्म ) ब्रहम ( सत्यम्‌ ) सत्यः है ( इति ) ऐसा ( अभिभापशम्‌ ) हरसमग। 
' कहना ( सत्यम्‌.) सत्य ( इति ) ईस नोमसे ( उच्यते ) कहाजाता है ॥)॥ 
ह: _ मावाथं-जो अपने आप देखा हो या जो किसी विश्वासपात्र पुरुसे. 
| सुना हो उसको ही कहनेका नाम सत्य है और 'ब्रह्म ही सत्य है! ऐसा । 
कहना मी 'सत्य, कहाता है | ११८॥ | 
CR ॥निमेमता॥ ` *£ १ 
` देहादिषु खकीयलहद्बुद्धिविसजेनम । | 
| ` चिंभमतं स्सृतं येन केवल्यं लंभते बुघः ॥ ११६॥ 
अन्‍य ओर पदार्थ-( देहादिषु) देह आदि पदार्थामे ( स्वकीयलई 
... विसजनप ) यह मेरे है ऐसी जमी हुई बुद्धिको त्याग देना ( निर्ममत्वम्‌ ) र 
“(स्मृतम्‌ ) कही है ( येन ) जिससे ( बुधः ) विभेकी पुरुष ( कैवएपम्‌ ) ग 
OTe... 
/ `  गावार्ष--ेह आदि पढायो रे है! ऐसी बुक न होने है 
र 4; “क शाख्रॉ्मे निममताका स्वरूप कहा है, इस निममताके द्वारा विवेकी पुरुष नि 
हक की पासक्ता हे ॥.११६॥/ 6 | 
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ॐ अन्वय पदार्थ और भात्राथः सहित क (५३) 








Fa 50 ॥ समयम ॥ 
दे गुरुवेदान्तवचनेनिश्चितार्थ हंदस्थितिः । 
तदेकृत्त्या तत्स्थैर्यं नश्चस्यःन:तु वष्मणुः ॥१२०॥ 


` अन्यय और पदार्थ-( यस्वेदान्तवचनेः ) गुंर्के और वेदान्तवे बचनोंके द्वारा 
गे ( निश्चितार्थ ) निश्चय किये हुए पदाथ (तदेकश्क्ष्या) उसमें ही चित्तको एकाग्र . 
श रूपसे लगा कर ( या ) जो ( दृढस्थिति; ) अटल स्थिति हे ( तत्‌ ) वह (स्थयंस्‌ ) . 
स्थिरता है ( वष्मेणः ) शरीरकी ( नेश्चल्यम्‌, तु) निश्चलता तो (न) नहीं ॥१२०॥ 
मयार्थ --गुरुके उपदेश और वेदान्तेके वाक्योंसे जो वस्तुका निणय हो उस 
।बस्तुमें ही चित्तको एकाग्रताके साथ सदा लगाये रहना अथात्‌ निरन्तर उसका 
अटट ध्यान करना ही स्थिरता है, केवल शरीरको निश्चल करलेनेका नाम स्थिरता 


टः ~ 
नहीं है॥ १२०॥ . 


क्ष! आमिमांनविसर्जेनम्‌ः॥। .-. ` 

ख . :विदैश्वयेतपोरूपकुलबणा श्रमादिभिः । | 
ग ` सञ्जाताहकतेस्त्यागस्त्वाभिमानाविसजनस्‌॥ १२१ ॥ 
य! - अन्वय और पदार्थ-( विद्येशवयेतपोरूपङुलवणाश्रमादिभिः) विद्या, ऐश्वय, 


| ॥ तपस्या, शरीरकी सुन्दरता बंश और आश्रम आदिके द्वारा. ( सञ्जाताइंकृतेः ) 
१ उत्पन्न हुए अहङारका (त्याग!) त्याग ( अभिमानंविसजनस्‌ ) अभिमानका त्याग 
[| [ कथ्यते ] कश्षाता है ॥ १२१ ॥ 

' आवाथ-विद्या, ऐश्वये, सुन्दरतां, तपस्या, दण ।और आश्रम आदिके `, ` 
द्वारा जो अहड्डार उत्पन्न होजाता हे उसको एक-साथ त्याग देनेका ही नाम 'अभि- ' | 
मानविसजेन' हे । तात्वये यह है; कि-जोःपुरुष विद्या, ऐश्वय, सुन्द्रता आदिको 

॥ ऽन्नतिका साधन मानकर पारलौकिक उन्नति झोरको चलते हैं उनका विद्या 
| चान्‌, धनी और श्रेष्ठ कलमें जन्प होना सफल होता हे ओर जो विद्या, धन, जाति 

आदिके अभिमानमें भरऋर अपने कतव्यक्रो भूल बठते हैँ उनकी वरावर अधोगति 

ग होती चलीजाती है और उनकी विद्या तप सत्कुलमें जन्म दोना आदि . निरथंक 
| हो जाता है ॥ १२१॥ 


र 


4 


॥ इइवरध्यानम्‌ ॥ 


जिभिश्य करणेः सम्यरिघत्वा वेषयिकीं कियास | 
खातिकचिन्तन यत्तदाशवरध्यानमीरितम्‌ ॥ १२२॥ 


Fd 
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(५४) # सर्वेदात-सिट्टान्त-सार-संग्रह #- | 
=. ता मनक ` 

अन्वय और पदाथे-(त्रिभिः) तीन (करणः) इन्द्रियोंके दरा ( वैदयि शी 
विषयोगेंकी ( क्रियास्‌ ) क्रियाको ( सम्यक्‌ ) भले मकार ( हित्वा ) त्याग 


(यत्‌ ) जो ( स्वासेक्रचिन्तनम्‌' ) अपने आत्मामात्रका चितवन हे (तत) ३. 


( इरवरध्यानम्‌ ) ईरवरका ध्यान ( ईरितम्‌ ) कहा है ॥ १२२॥ 

( मावाथं ) ज्ञानेन्द्रियं, कर्मन्द्रियें और अन्तःकर णंरूप तीन इन्द्रियोंके गा 
जितने भी प्रकारका विषर्योका ब्यापार होता है. उस सबको ही त्यागकर झा 
आत्माका अनन्यभावसे चिन्तवन करनेका नामे ईश्वरध्यान कहलाता है॥ १४७ 

FC . ` ` ब्रहूमवित्सदृवासः . 
| च 6 PN FS EN | NN ९३ | 
छायव सवदा वासो नंह्मविद्रिः सह स्थितिः ॥ १२३॥ 

अन्य और पदा्थे-( छाया इव ) छाया की समान ( सवेदा ) सब सा 


'( ब्रह्मविद्धि! सह ) अह्मज्ञानिर्योके साथ ( स्थितिः ) स्थित होना ( वासः ) के 


वित्स हास [ कथ्यते ] कहांजाता है॥ १०३ ॥ | | 
माधाथ-बह्मज्ञानी पुरुषोंके साथ सदा छायाकी. समान रहना “ब्रह्मवित 
बास’ कहलाता है! १२३ ॥ फ Oe आर 
RE ` ज्ञाननिष्ठा. a 
यद्युक्तं ज्ञानशात्रे श्रवणादिकमेषु यः| | 
-निरतः कमेधीहीनो ज्ञाननिष्ठः स उच्यते ॥ १२४ ॥ | 
_अन्वय और पदार्थे-( शानशास्रे ) ज्ञानशाखमे ( यत्‌ यत्‌ ) जः जो (उत्तर | 
न है ( अवणादिक्रमेषु ) तिस २ श्रवणा मनन आदि क्रममे ( कर्मधी दीनः | 
पुद्धिसे हीन हुआ ( यः ) नो पुरुष ( निरतः ) तत्पर [मवति] होता है 0: 


निश्चय ( सः एब ) वह ही ( ज्ञाननिष्ठः ) ज्ञाननिष्ठ ( उच्यते ) कहाता है ! १।|' 
१ 


आर्य अवण, मनन, मिदिध्यासनके बिषयमें वेदान्तशास्त्रने जो कुळ का 


है, उसके अनुसार इस श्रवण मनन 
2: है हर आदिमे जो : ढु 
भाता ३ उसको ही ज्ञाननिष्ठ कहते हैं ॥ १२४ त 22008 कभ | 


9 
समत्वम. भे 


हना ्रापिकाले सुखादिभिः । 
` विकारहानतेव स्वात्सुखदुःखसमानता ॥ १२५ | 
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% अन्वव पदाथ और भावाथ सहित # (४९५) 


“| 
प रोगोंके ( प्राप्तिकाले ) प्राप्त दोनेके समथ (सुखादिभिः) सुख आदिके द्वारा 
४ ( विकारहीनसा ) निर्विकार होना ( एवं ही ( घुखदुःखसमानता ) सुखदुःख 
१. समत्व ( स्यात्‌ ) होगा ॥ १२४.॥ 

( मावाथे )-धन स्त्री ओर उवर आदि रोगोंके प्राप्त होनेके समय अन्तःकरण 


॥॥| में किसी प्रकारका हषे शोकरूप विकार न होनेदेना 'सुखदु।ख समत्व? कहलाता है॥ 
मानानाखाक्त 





र 

र. श्रेष्ठं पूज्यं विदित्वा मां मानयन्तु जना भुत्रि । 
 इत्यासक्तया विहीनत्वं मानानासाक्तेरुच्यते ॥ १२६ ॥ 

| अन्वय और पदार्थ-( मास्‌ ) मुझझो ( अरष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ ( पूञ्यम्‌ ) पूजनीय 

| ( विदित्वा ) जानकर ( झुवि ) भूतल पर ( जनाः ) मनुष्य ( मानयन्तु ) माने 

(इति ) इसप्रकार ( आसक्त्या! ) आसक्तिसे ( विहीनत्वम्‌ ) रहित होना (माना- 
नासक्तिः ) मानमें आसक्ति न होना ( उच्यते ) कहांता है ॥ १२६॥ ` | 

स. माचार्थ--गुमे भूमण्डल  भरमें श्रेष्ठ और पूजनीय मानकर लोग मेरा 
सम्मान करें, इसपकारकी आसक्ति ( चाइना ) का त्याग देना हीं “मानानासक्ति” 
कहाता है॥ १२६॥ 


पकान्तऽ।मळ्ता | 


' सचिन्तनस्य सम्बाधो विघनोऽयं निर्जने तत 


` स्थैयामित्येक एवास्ति चेत्सेवैकान्तशीलता ॥ १२७ ॥ 
म. अन्वय और पदा्थे-( अयम्‌ .) यह (संबाधः) मनुष्योंसे भरा स्थान (सचि 
| न्तनस्य ) ब्रह्मविचारका ( विघ्नः ) विघ्न है (ततः ) तिस कारणासे (निजेने) जन- ` 
|| शून्य स्थानमें ( स्थेयम्‌ ) स्थित होना चाहिये ( इति ) इसप्रकार ( चेत्‌ ) यदि 
१| (एक एवं ) अकेला ही ( अस्ति ) होय ( सा-एव.) यह ही ( पुकान्तशी लेता ) . 
एकान्तशीलता [ उच्यते ] कहीजाती है॥ १२७॥  - के 
द| ` ( सावाथे )-मनुष्योंसे भराहुआ स्थान ब्रह्मकां चिन्तन करनेके लिये विघ्नः - 
'कारी हे, इसलिये निजेन स्थानमें रहना चाहिये, ऐसा संकल्प करके यदि कोई 
अकेला ही रहे तो ऐसे निवासको ही. एकान्तशीलता कहते हैं॥ १२७॥ 
| शुञ्जुछुत्त म्‌ 


संसाखन्धानसुक्तः कदा. भाटिति.मे भवेत्‌ । ` 
/- इति या सुहृढ़ा बुद्धिरारिता सा मुम्॒क्षता ॥ १२८ ॥ 
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(५६) # सर्वतेदान्त-सिद्वान्त-सार - संग्रहः # ` | 


अन्वय और पदार्थ-( कदा ) किस सप्रय : २%टिति ) शीघ्र ही (मे) 





` ( संसाखन्धनिष्तु क्तिः ) संसारवन्थनसे छूटना ( भवेत्‌.) होगा ( इति ) १ 


्रकारकी (या ) जो ( सुदृ़ा ) अत्यन्त दृढ़( बुद्धि! ) बुद्धि है ( सा) बह 


लुता ) झुपुज्चुपना ( ईरिता ) कहा है॥ १२८ ॥ १ 
र मावार्थ-शीप्र ही किस समय इस संसोरबन्धनसे मेरी सक्ति. होगी ! छे 
जो ह़ भावना है, उसको ही शासे झुुछुता कहा है ॥ १९८॥ | ॥ 
० \ शा शकू द्म . ल्य | | | 

७२8१ “७९ ३. कर | श ःव 
बरह्मचर्यादिभिधमेबुद्धेदोषनिरत्तये ।  . | 


दण्डनं दम इत्याहुमनसः शान्विसाधनय्‌ ॥ १२६ ॥ . 
` अन्त्य और पदार्थ-( बुद्धेः ) बुद्दिके ( दोषनित्रत्तये ) दोषोंको दूर क 
के लिये ( ब्रह्मचर्यादिभिः ) ब्रह्मचय आदि ( धर्मे; ) धर्षोके दवारो ( च मनस; ) प्र 
( शान्तिस्ताधनम्‌ ) शान्तिक्रा उपायरूप ( दणडनस्‌ ) दणड ` देनेको ( दमः ) | 
( इति ) ऐसा ( आह! ) हते हे ॥ १२६ ॥ . र 


| `` झावार्थ-काप ऋध आदि बुद्टिके दोषोंका नाश करणेके लिये बह्मचये रा 


घर्मोके द्वारा मनको शान्ति प्राप्त होनेके उपायरूप दणडनझो अथात्‌ मनको छै. 
कर वशमें'करनेको पणिडतोंने (दम? नामसे कहो है ॥ १२९॥ . ` प्रो 
` तत्तदृवृत्तिनिरोधन वाह्मेन्द्रियविनिग्रह: । | 
योगिनो दम इत्याहुमनसः शान्तिसाधनस्‌॥ १३० ॥ ¦ 

न्वय और पदार्थ-( तत्तद॒चिनिरोधेन ) तिस २ इृत्तिके निरोधे ही 

( बाहयेनदरियबिनिग्रहःः) बाहरी इंद्रियोंको तिशेषरूपसे वशमें करना [ तम्‌'ए 
उसको ही ('योगिनः ) योगी ( मनसः ) मनकी ( शान्तिसाधनम्‌ ) शान्तिं 


साधन ( दमः ) दम { इति ) ऐसा ( आहुः ) कहते हैं ॥ १३०॥ 


आंचारथ-बाहरी इद्धियोंकी जो विषयोंकी-ओरको हृत्ति होती हैं, उन तिं 


. को रोककर उन इन्द्रियोंका जो भले प्रकार निग्रह ग्रथांत्‌ बाहरी इन्द्रियो के वि 


की ओरको जाने पर उनको रोकना ही “दम? कहलाता है ओर इसको ही यो! 
जन चित्तको शान्ति मात होनेका उपायरूप मानते हे ॥ १३० ॥ 


सधि मष वडया । . 
.. अनुधावात तान्यव मनो वायुमिवानिलः ॥ १३१ ॥ र 


; 
‘If 


६ % अन्वय पदार्थ और भावाय संहित * |: _अतरितताती अहता क. (४७). 

१ अन्वय और पदार्थ-( इस्द्ियायेंबु ) इंदरियोके भोग्य विषयमे (इन्द्रियेषु) 

द्रयोके (दतु) मचत होने पर ( यहच्छया ) यथेच्छरूपसें ( अनलः.) अग्नि 

शो वायुम्‌; इव ) वायुके वी जैसे ( मनः ) मन ( तानि-अघु एव.) उन इंद्रियोंके 
॥े २ ही ( धावति ) दोडता है ॥ १३१॥ | 


Q 





पाती हैं उस समय, जैसे अग्नि वायुके पीछे २ जाता है तैसे ही अन्तःकरण भी अपने : 


ब्मावके वशमें हुआ, उन इन्द्रियोंके ही पीछे २ जाया करता है॥ १३१॥ 
इन्द्रियेपु निरुडपु त्यक्त्वा वग सन, सवयस । 
| सत्यमावमुपादते प्रसाद्स्तेन जायते ॥ 
१ प्रसन्ने सति चित्तेऽस्य साक्तिः सि्यति नान्यथा १३२ 
| अन्वय ओर पदाथ-( इन्द्रियेषु ) इन्द्रियोंके ( निरुद्ध षु ) रुकने पर ( मनः) 
श्रम्तःकरण  ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( वेगस्‌ ) वेगको ( त्यक्त्वा ) छोड़कर (सत्य- 
पाम्‌ ) सत्यस्वरूप ब्रह्ममावकों (उपादत्ते) ग्रहण करता है ( तेन ) उसके द्वारा 
ह ही ताय, ) चित्तकी प्रसन्नता (जायते) होती है (चित्त) मनके (भसन्ने सति)मसन्न 
भने पर (अस्य ) इसकी ( युक्तिः ) सक्ति ( सिद्ध्यति ) सिंद्ध होती है (अन्यथा) 
प्रोर प्रकार (न) नहीं ॥ १३२॥ | 


गो अपने आप ही छोडदेता है और सत्यस्वरूप आत्माके विचारमें मग्न रहता हे, 
[सा होने पर ही चित्तमें सच्ची प्रसन्नतां आती है, इसप्रकार यदि चित्त प्रसन्न 
जाय तो ही सक्ति होती है, नहीं तो नहीं होती ॥ १३२॥ 
.- ` मनःप्रसादस्य निदानमेव 

निरोधन यत्सकलेन्द्रयाणास्‌ । 
क बल्लेन्द्रिय साधु निरुध्यमान 
के बाह्याथेमोगो मनसो निवत्ते ॥ १३ 
। अन्बय और पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( सकलेन्दियाणास्‌ ) सव इंद्रियोंका (निरो- 
नम्‌ ) रोकना है [ तत्‌) वह ( एव ) ही ( मनःभसादस्य ) मनके भ्रसन्न होनेका न 
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(आवा )-इन्द्रियोके रुकजाने पर अंतःकरण वाहरके विषयमे जानेके वेगः 


क क 
| 
क 
| निरो 


नम्‌) मूल कारण है (वाद्य न््रिये बाहरी इन्दरियोंके ( साधु ) भलेमकार 





. ॐ सर्वेवेदान्त-सिद्धात-सार संग्र ॐ 





ह) सि षदः) महा... 
RP NES 3 न्क 
(निरुव्यमाने ) रुकने पर ( मनसः ) मनका ( वाह्याथेभोगः ) वाहरी पदाथा {= 
( निवत्तते) निदत्त होजाता है ॥ १२३ ॥ ra त तकर पोली, 
(भावश्ये)-सकल् इन्द्रियोंको जो विषयोंमें जानेसे रोकना हे वहीअंत का 
प्रसन्नता का कारण है, बाहरी इंद्रियाँको मले मकार राकसकन फर अंतःकर 
बाहरी पदार्थोकी ओरकों जानः व्य विषयभांग अपन स्र निङगत्त होजाता हे! | 


लुन स्वदोष्ट्यं परिषुच्य चत्तम्‌, ` 
-शनेः शनेः शान्तिमुषाददाते । 
चित्तस्य बाह्यार्थावमाक्षमव, | 
४ “~ ©. AN be ण्‌ शर्त द 4५ ०५, । 
| न साक्ष विदुमाक्षणालक्षराशी: 8 ३३४ ॥ 
 _ . : अन्यय और पदार्थ-( तेन) तिस इन्द्रियनिरोधके द्वार! {चित्तम्‌ अंत 
( स्वदोष्टयॅमू. ) अपने दुष्ट स्वभाव को ( परिशुच्य' ) त्यागकर ( शनेः शॉ( 
| धीरे धीरे (-शान्तिम्‌ ) शान्ति को ( उपाददाति ). मांत करता हे ( मोक्षण 
शज्ञा)ोक्त के लक्षणकों जानने वाले (चितस्य । अन्तःकरण के ( वाह्याथ विप्रो _ 
बाहरी पदार्थों से छटने को (एवे) ही ( मोचम्‌ ) मोक्षं ( विदु! ) जानते हो! : 
( भावार्थ )-उसं इन्द्रियमिरोधं के होने पर अन्तःकरण अपने दुष्ट सं 
को त्यागकर क्रम से धीरे धीरे शान्ति को मास होजाता है, जो महात्मा मोर/ 
लक्षण को जानते हैं उन्होंनें अनुभव. करके. जानलिया दे, फ्रि-चित्तका व 
दाथाँ से निटटत्त होजाना मोक्ष का द्वार हे ॥ १३४.॥ "र 
दमं विना साधु मनःप्रसाद्‌- 
हतन विदा सुकरं मुमुक्षोः । 
सुमन्‌ [चप निजदोषजः्ं 
> सुं ns ० 2 > 
` आय शाम्त समुदेति शीघ्रम्‌॥ १३९ 
„अन्द्य आर परदीथ-( दमं बिना 2 इन्टियानिराशके विना ( सुरुचो ) १ 
चाइनवालका ( सुकरम्‌ ) अनायास में होसकनेवाले ( मन/र्सादहेतुम ) पि 
प्रंसन्‍नता के कारण का ( साधु ) भले प्रकार (न) नहीं .( विद्मः ) जारी 
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( दमन ) दभसे ( चित्तम्‌ ) चित्त ( निंजदोषजातस्‌ फ \ पने न्नर क विरतः 
Mer) शी शशि अपने सकलदोषीं को (१६. 
त्यागकर ( शीप्रभू ) शीघ्र (शान्तिम्‌ ) शान्ति को (समुपैति) प्रापहोता है 





| __ ऋओअ्लयपदाय ओर भाषा स. त भावाथं सहित क (५९१ 
6 भावात ) --इद्धियनिरोधरूप दम के सिवाय शोक्षाभिलापी प्रुरुष के. मनं 
की प्रसन्नता का काई और सहज कारण भले पकार वनसके, यह बत हमारी 
सप्रभा में तो आती नहीं, चित्र द्रो दाण ही सकल दाणा का त्यागकर शीषर 
१ शान्ति को शाप्त होता है) १२५९ ॥ धे 

ब्राणायामादवात मनसा नेश्वलंत्व . प्रसादा 
| यस्याप्यस्य प्रतिनियतादग्देशकालाष्यनदस ६ 
सम्यग्दछ्या क्काचेंदाप तथा नोऽदमा हन्यत तत्‌, 
कुपाडीमान्‌ दममतलपश्चत्तशाधत्य जयत्नात १३६ 
|| अन्वव ओर पदार्थ-( प्रतिनियतादेग्देशकालादि.) शहि प रूहे हुए नियर 
दिशा, देश, काल अदि को ९ अबेच्ण ) देखकर ( अस्यागतमात्‌.) पाणायाम रे 

१६ यस्य ) जिसे ( मनसः } मॅन की ( निश्चलत्वस ) नित्रलता | भवति | होती 
है ( अस्य ) इरूफी ( कविंत-अपि ) कहीं शी ( तय ) तिख ( स्व्यर्ट्या ) 

र यह परमसुन्दर है, ऐसी बुद्धि करके ( मसादः ) चित्तकी प्रसन्नता ( ने ) नंहीं 

१. मेत्‌] होगी ( तत्‌ ) तिस कारण से ( अद्मः ) जिसने दमका साधन नहीं 

व किवा है ऐसा पुरव ( इन्यते ) भाराजांता है [ अतः | इस कारण ( घामान.) 
बुद्धिमान पुरुष ( अमलंसः ) आलस्यरहित होकर ( मयत्नात्‌ )- उद्योग से 

रक वित गान्त्ये ) वित्तकी शान्ति के लिये ( दमम्‌ ) दमका ( कुयात्‌ ) करे १३६ 
(भावार्थ )-शात्र की आज्ञा के अनुसार, नियत दिशा, नियत देश और 
नियत काल आदिं कों देखेर प्राणायाम करने पर जिस पुरुष का चित्त समंय 
पॉकर निर्भ होजांता है, यंदि प्रारब्य कर्मका उदय होने पर. किसी भोग्य पदार्थे 
में “यंहं तो वंडा सुन्दर है' ऐसी बुंद्धिंका उदयं दीर्य ता दभ सिद्ध नहोंने के 
फरण उंस के चिततमें म्रस॑म्नतां उ॑रपन्न नंदी होती है। इस कारण यह वत निश्चित 
हे, कि--जिंपके इंन्द्रियंनिरोधंख्य दंग की सिर नहीं हुई है उसको प्राणायाम 
छदि इउयोगं की सिंद्धि होने पर भी. वह समाधि से डिंगजाता है ओर उसका 
नाश तक होजाता है, इसलिये केबंस बाहरी इठयोगं का भरोसां न रखकर बुद्धि 
डड पुरेर प्रयत्नं करके आलस्यं को छोड़कर मंनको शान्ति के लिये दम का 

"यास करणे ह॥ १३६॥ _ . 

सनन्द्रियाणा गांतानभ्रहण, 

भाष्य दोषादावसरानत | 
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(६०) ` -#सववेदान्त-सिद्वान्त-सार-संग्रंह ॐ 
इशप्रसादाच्च शर? भ्रसादा- iF 
॒ च्छान्त समायात्याचरण [चतेस््‌।॥ १३ 
अन्वय और पदार्थ-( सर्वेन्द्रियाणाम्‌ ) सव इन्द्रियों की ( गतिनियह 
गति को रोकने से ( भोग्येषु ) भोग के पदार्थों में ( दोपाद्यवमशेनेन ) दोष : 
के विचार के द्वारा ( ईशमसादात्‌ ) परमेश्वर के अधुग्रह से ( शुरोः ) गुरु ;; 
( प्रसादात्‌ ) कृपा से ( अचिरेण ) शीघ्र ही ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरण (शानि 
शान्ति को ( समायाति ) प्राप्त होता है॥ १३७॥ | 
( भाचाथ )-सव इन्द्रियों को अपनी इच्छानुसार विषयों में जान सै रोड 
पर, भोगन क सब ही पदाथा में दोषदृष्टि रखकर, परमश्वरकी कृपा ओर श्री 
के अनुग्रह से थोड़ ही समय में चित्त शांति को प्राप्त होता है १३७॥ 
॥ तातिक्षा ॥ 
आ्यात्मकाद यदू दुःख भ्रात आरब्धवगत। 


NN NN 


> य 

. अचिन्तया तत्सहनं तितिक्षेति प्रचक्षते ॥१३८ 
अन्वय आर पदार्थ-( परारब्धवेगतः ) मारव्धकमेके वेगसे ( यत्‌) पेत 
( आध्यासिकादि ) आध्यात्मिक आद ( दुःखम्‌ ) दुःख ( प्राप्तम ) प्राप्त पः 


(अचिन्तया ) उसकी कुळ चिन्ता न करके ( तत्सहनम्‌) उसके सहलेना (तित्ति 


तितिक्षा है ( इति.) ऐसा ( प्रचक्षते ) कहते हैं॥ १३८ ॥ . 
( भावाथ )-प्रारूध कमे के वेगवश आध्यात्मिक आधिदैविक और आ. 
भौतिक जो कोई भी दुःख आपड़े उसको किसी प्रकार की चिन्ता न करके सहहे 
'तितित्ता' है, ऐसा विचारशील कहते हैं ॥ १६८ ॥ 


रक्षा ।ततिक्षासरशी मंमक्षो- 
ने ववद्यतेऽसा पविना न भिद्यतें। | 
यामव धाराः कवचीयविध्वाना | र 


__ संवोस्तृणीकृत्य जयन्ति भायाम्‌ ॥१३९१ 
अन्वय आर पदाथ-युसक्तो;) योत चाइने वाले पुरुष की ( तितिक्षासव्शी 


; `` तितिक्षाकी समान (रक्ता ) रक्षा (न) नहीं ( विद्यते ) है (असो) यह रक्षा (पर, 


बसे (न) नहीं (मिद्यते ) दूटती हे (याम्‌) जिसको ( त्य ) प्राप्त रो 


| ` ॐ अन्वय पदार्थं और भावार्थं सहित # (६१) 
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'घीराः) धीर पुरुष (समान्‌) सव ( कवचीयविध्नान्‌ ) देह आदिकी रक्षाके 


] 
|| 
५ 
हे 


बेषय में होसक ने वाले विध्नो का ( तृणीकृत्य ) तृणकी समान मानकर (माया म्‌) 
असार कीं माया को ( जयन्ति ) जीतते हैं ॥ १३६.0 | 
है ( अवाथ )-मोक्ष चाहने वाले मनुष्य की रक्षा करने वाला तितिक्षा की 
भमान और कोई नहीं है, इस तितिक्षा के द्वारा धेयेवान पुरुप, देइ की रक्षा करतें | 
{मय होने वाले सकल विध्नों की उपेक्षा करके मायाको जीतने में समथ होत इं! 
 क्षमावतामेव हि योगसिद्धिः. ` 
की स्वाराज्यलक्ष्मीसखमोगासोछे: । ` 
॥. क्षमाबहीना निपतन्ति वि्ने- 
वोतेहेता; प॑णचया इव हुमात्‌ ॥ १४० ॥ 
॥ अन्वय और पदार्थे-( हि ) निश्चय is क्तमावताम्‌-एव ) च्ञमावानोंको ही 
योगसिद्धिः ) समाधिको सिद्धि [ च ] ओर ( स्वाराज्यलच्गीसुखमोगसिद्िः ) 
“बगलोककी लक्ष्मीके द्वारा जो कुछ सुखभोग होसकता है उसकी सिद्धि [भवति] 
) ती हे ( क्षमाविहीनाः ) क्षमाहीन पुरुष ( वाते! ) पवनों करके ( हताः ) तोडेहुए . 
(पणेचया) पर्चोके समूह ( दरमात्‌-इव ) हृक्तपरसे जैसे. ( विध्नैः ) विध्नोंके द्वारा 
तेपतनित ) गिरजाते हैं॥ १४०॥ डू अ 
( लाया “जिनके स्वभावमें क्षमा होती है उनको ही योगसिद्धि प्राप्त होती 
[ओर घे ही स्वगसाम्राज्यकी लक्ष्मीको पाजानेके कारण सब प्रकारके सुखोंको 
हंग सकते हैं और जिनके स्व॒भावमें क्षमा नहीं होती वे, जैसे वायुके हिलोड़े हुए 
ते इत्तपरसे गिरजाते हैस ही विघ्नोंकी चोट खाकर योगमागेसे भ्रष्ट होजाते हैं।। - 
[तातिक्षया तपं दानं यज्ञस्तीथ व्रतं भ्ु॒तम्‌ । 
~ t २6 
स्तिः स्वरोऽपवश्च घ्राप्यते तत्तदर्थिभिः १७१ 
अन्वय और पदाथ-( तत्तदर्थिभिः ) तिन २ पदार्थों के चाहनेवालो करके 
तितित्तया ) क्षमाके द्वारा ( तपः ) तपस्या ( दानम्‌ ) दान ( यज्ञः ) यज्ञ (तीर्थम्‌) 








थे ( रतम्‌ ) ब्रत ( श्रुतम्‌) विद्या ( भूतिः ) ऐशश्‍वये ( स्वगेः ) स्व ( च ) 
[र (अपवग ) मोक्ष ( प्राप्यते ) प्राप्त कियाजाता है॥ १४१ ॥ ॒ 

(( भावार्थ ) अनेकों फलोंको चाहनेवाले साधक पुरुष क्षमाके ही द्वारा तपस्या, 
न, यज्ञ, तीथे, व्रत, विद्या, ऐश्वय और मोक्ष तक को पासकते है ॥ १४१॥ 





जप 
} 


यि 
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rao 


ब्रह्मयचयम हिंसा च साधूनामांपे चाहुणम्‌ । 


परक्षेपादेसइनं तितिक्षोरव [पेड्यात ॥ १४२। 
अन्वय और पदार्थ ब्रह्मंचयेम्‌ ) ब्रह्मचय (च) ओर ( अहिंसा ) हि 
त्याग (अपि) और ( सात्रूनाम्‌ ) साधुआँक्रा ( अईणम्‌ ) पूजन (च) 
( पराक्षगादिसहनम्‌ ) दूसरों के किये आक्षय आदिको सहना ( तितित्षोः, |: 
मावान्‌ को ही ( सिद्ध्यति ) सिद्ध होता है।.१४२ ॥ प्रा 
( भावार्थ )-ब्रह्म वय, अहिंसा, साधुओंकी सेवा,ओर दूसरोंके बि. 
स्कार आदिको सहना, यह सव क्षमावान्‌ पुरुषसे ही वनसकता हैं॥ १४२। 


साधनष्वाप सवष एतातक्षात्तमप्ताचनस्‌ । 











र 





४ यत्र विज्नाः पलायन्ते देविका अपि भौतिकाः १८ 


अन्वय और पराय-(सर्वेबुअपि) सव ही ( साधनेषु ) साधनां (तिहि 
सहनशीलता ( उत्तमसाधनम्‌ ) श्रेष्ट साधन हे ( यत्र) जिस तितिक्षाक 
होजानेपर ( देविका! ) देबताओंसे प्राप्त इए ( अपि) आर (भोतिकाः) पञ 
से उत्पन्न हुए ( झंपि ) भी ( विघ्नाः ) विश्न ( पलायन्ते ) भागते ह ॥ १४९६ 

(भावाथ )-जितने प्रकारके मोक्ष के साधन हे, उन. सनॉमे सहनशीलता 
से उत्तम साधनहे, इस सहनशीलताके विवयक्री. सिद्धि प्रांप्त होजाने पर देवित 
भारिक सत्र प्रकारके विवन साधको छोडकर भागजाते है॥ १४३॥ त 


[तातक्षारव [वघ्नच्यस्त्दानवात्ततचतततः । छ४ 

संड्यान्त संडय सचा अणिमाद्या सम्टद्व यः १ 

अन्वय और पदाथ ( बिध्नेभ्यः ) विध्नोके कारणसें (अनिवत्तितं म 

जिसका चित्त नहीं लोटा है ऐसें ( तितिक्षोः, एव ) तितित्तं पुरुषको ही ( प 

सव ( अणिमादाः ) अणिमा आदि ( सर्मृद्धयः ) सप्रद्धिरूप ( सिद्धयः) ए 
( सिद्धयन्ति ) सिद्ध होती हैं॥ १४४॥ 

( भावार्थ )-अनेकों विघ्नोंके उठने परं भौ जिसका चित्त मोक्षमागेसे र 


` इतां है एसी तितिन्ञावाले पुरुप ही अणिमा आदि पेरवयेके नायसे. पर 


सिद्धिये गोप होती ह॥ १४४॥ . | | रे 
तस्मान्ममक्षाराधका तितिक्षां £ 


ड न 
सम्पादनीयोप्सतकायांसदंयं! | 


| # अन्वय पदार्थं ओर भावाथे सहित # (६२७. 


ताब्रा मुमुक्षा च महत्युपेक्षा 


! चोम तितिक्षासहकारकारणंम्‌॥ १७४॥ 
|, अन्य और प दार्थे-( तस्मात्‌) तिस कारण से ( इंप्सितकायेसिद्धये ) 
{च्छित कायेकी सिद्धि के लिये (मुमुक्षो) मोक्षकी अभिलाषावाले पुरुपको(अधिका) 
प्रधिक (तितिक्षा) सहनशीलता (सम्पादनीबा) सम्पादन करनी चाहिये ( तीव्रा) 
एत्कट ( युयुक्ता ) मोक्षकी इच्छा (च ) और ( महती ) वडी ( उपेक्षा ) वेराग्य 
उभे ) दोनों ( तितित्षासहकारिकारणम्‌ ) तितिक्षा के सहकारी कारण हैं १४५ 
 ( भावाथ) -इसकारण इच्छित काये की सिद्धि के.लिये मुमुक्षु पुरुषफो एसा 
;एना चाहिये, किं-जिसमें सहनशीलता अधिक होजाय । मोक्तकी तीव्र इच्छा ओर | 
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तक वेराग्य ये दोनों तितित्षा के साथ कारणरूंपसे रहते हैं॥ १४५ ॥ „7 BE 
॥त्व्कालसंमागतामयततेः ञान्त्य प्रडत्ता यादे, "~ = 


सयात्तत्पारेहारकषधरतस्तचचिन्तने तत्पर: । 
'ताड़क्ष: अवणाद्धमराहितों भत्वा रतश्ेत्ततः, 
॥. ` किसिह्वं फलमाप्नुयादुभयथा भ्रष्टो भवेत्स्वाथतः॥ 
रे अन्यप और पदार्थ-(मिछुः) संन्यासी (यदि) जो(तत्तत्कालसमागतामयततेः ) 
तेस २ समप पर पाह हुए रोगसहूहकी ( शान्त्ये ) शान्तिके लिये ( प्रदत्त) ) 
त्त ९ स्यात्‌ ) होय € तत्यरिहारकापश्ररतः ) तिस २ रोगको दूर करनेवाली 
परापे तत्र होकर ( तच्चिन्तने) उसकी ही चितामें ( तत्परः ) मन ( श्रवणा- 
दवमैरहितः ) श्रणं मनन अईदि धमा से रहित ( भूत्वा ) होकर ( चेत्‌ ) यदि 
पितः ) मरगय! (ततः तो [ सः ] वह (किम ) क्या ( सिद्धम्‌ ) प्रसिद्ध 
फलम्‌ ) फलो ( आप्युमात्‌ ) पावेगा ( उभयथा ) दोनों प्रकार ( स्तार्थतः ) 
शिपने प्रयोजनसे ( अडः ) भ्रष्ट ( भवेत्‌ ) होगा ॥ १४६ ॥ हा रळ 
- ( सावाथ्‌ )-संन्यासी यदि नियमित अवसरों पर प्राप्त हुए रोगों को न सह 
र, ये रोग किस प्रकार शान्त हों, इस विचार में पडजाय और उन रोगोंको द्र 
*रनेबाली ओषधिंयों को इकडटी करंने में भरत्त होकर उन ओपधोंकी चिन्तामें हो 
सॅन रहे और प्रारब्धवश उसका वह रोग दूर न हो,किन्तु वह संन्यासी अपनेअव- 
यकत्तेव्य अवण मनन आदि धर्मोकों भी त्यागकर यदि मरणको प्राप्त होजाय तो वह 
न औषध आदिका जो प्रपिद्ध फल आरोग्य है उसको क्या पावेगा ? कदापि नहीं 


8. 
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पता अत उसका रोगमी नहीं जाता और कत्तेव्य भी नष्ट होजाता है, इ 

सहनशीलता (तितिक्षा) के अभावसे बह दोनों ही प्रकार से अछ होजाता है! 
योगमभ्यस्यतो मिक्षायागान्चालतमानसः | (र 


प्राप्य पण्यकृतान लाकानत्याद शाह कराव दीर 
अन्वय और पदार्थ-( योगस्‌) योगको ( अभ्यस्यतः ) अभ्यास | 
वाले ( भिक्षोः ) संन्यासीको ( केशवः ) भगवोन्‌ कृष्ण ( योगाच्चलितामान 
जिसका चित्त योगसे चलायमान हुआ हे ऐस! मतुष्य । पुण्यकृतान्‌ ) पु 

१] अजेन कियेहए ( लोकान्‌) लोकों को (प्राप्य ) प्राप्त होकर (इत्यादि) इत्‌ 


_.( प्राह ) कहते हुए ॥ १४७ ॥ 
( भावाथं ,-योगसाधना करते २ संन्यासी के मारब्धवश उद्योगमें शिपि ३ 


होजाने पर उसकी.केसी गति होती है, अजु नके इस प्रश्न के उत्तरम भगवान्‌! ( 
ने गीतामें,जिसका चित्त योगसे चलायमान होजाता है, वह घुण्यसे उपाजन मिग्रा 
लोकोंको प्राप्त होकर इत्यादि वाक्य से उत्तर दिया है ॥ १४७ ॥ च 


`? 'न ते कृतव सन्यास 'तृष्णामव स्टतस्य च । 


ce ॐ ` पण्यलोकगतिं त्रृते भगवाग्न्यासमात्रतः ॥१। 
„` अन्वय ओर पदाथ-( संन्यासम्‌ ) संन्यासको ( कृत्वा-एव ) करके ही 
> ष्णीम्‌-एव) किसीमरकार के योगानुष्ठान के विना ही ( शृतस्य) मरणकाह 
' ७ हुयका ( न्यासमात्रतः ) संन्यासमात्र से ( पुएयलोकगतिस्‌ ) पुण्यलोकं गे 
__ छो ( भगवान्‌) कृष्ण ( न ) नहीं ( ब्रृते ) कहते हें ॥ १४८ ॥ 
भावाथ पेल संन्यास आश्रमको स्वीकार करके, किसी प्रकारकी यो! 
ग धनाके विना यदि कोई संन्यासी शरीरको त्यागदेय, तो केवल संन्यास श 
को धारण करलेनेमात्रसे उसको पुण्यलोकों की प्राप्ति होजांयगी, ऐसा शी 
| श्रीकृष्ण भगवानने गीता में नहीं दिया है ॥ १४८॥ | 
ह >: (१ त त सन्य सनादेव सिड समधिरच्छाति । | 
` < ` इव्यनुष्ठेयसत्यागात्सिङ्यभावमुबाच ह ॥ १४१ 
` अन्वय और पदाथ-( संन्यासात्‌-एव ) संन्यासमात्र से (सिद्धिम्‌) 
को ( न ) नहीं ( सम्रधिगच्छति ) प्राप्त होता है ( इति ) इसक्रारण ( 


सत्यागात्‌ ) कत्तेव्यकमेको त्यागनेसे ( सिद्धयभावम्‌ ) सिद्धिके अभावको 
. . चह) कहगए हैं॥ १४६॥ 
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र . ॐ आन्वय पदार्थ और भावार्थं सहित * (६५) 
१| (भावार्थ )--' केवल संन्यास धारण करनेसे ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता? _„ , ./ 
ऐसे उपदेशसे भवाने, केवल कत्तेव्य कमे को त्याग . देनेपर सिद्धि प्राप्त नहीं 

होती, यह वात स्पष्ट कहदी है॥ १४६॥ क्‍ \ 


= 
mmm J हू 


तस्मातततिक्षया सोढ्बा तत्तद्द:खसूपागतम्‌ ।८ ` ~ 


कः 'कयाच्छक््यतरूपंए श्रवणाद्‌ शन, रशान॥३५०॥ 
ए अन्त्य आर पदाथे-( तस्मात ) तिस कारणसे ( उपागतय्र ) प्राप्त हुए 
चत्‌ ) तिस २ ( दुःखम्‌ ) दुःखको ( तितिक्षया ) तितिक्षा के द्वारा (सोढ्वा) 
{हकर ( शक्तयनुरूपेण ) अपनी शक्तिके अनुसार ( शाने? शनेः ) धीरे, धीरे 
श्रवणादि ) श्रवण मनन आदिको ( कुर्यात्‌ ) कर ॥ १५० ॥ | 
१! ( भावाथे )-इसकारण पारूधवश प्राप्त हुए आध्यात्मिक, आधिदेविक वा 
वेग्राधिभौतिक दुःखको, तितिक्षा के द्वारा सहकर. साधक अपनी शक्तिके अल्ुसांर 
प्रवण मनन आदि करे ॥ १५० ॥ ण्य 
, ¦ प्रयोजन तितिक्षायाः साथितायाः प्रयत्नतः। ` 
| `` घातद्‌ःखासाहुण्णत्व न किञ्चदापं इञ्यतं ॥३४१॥ 
ही! अच्वघ ओर पंदार्थे-( प्राप्दुःखासदिष्णुत्वे ) प्राप्तहुए ` दुःखको यदिः न 
गै।हाजाय तो ( पयत्नतः ) प्रयत्नसे ( साधितायाः ) साधनकी हुई ( तितिक्ताय(?) 
[ तेतिक्ता का ( किञ्चित्‌, अपि ) कुळ भी ( प्रयोजनम्‌ ) फल (: न ) नहीं 
हश्यते ) दीखता हे ॥ १४१ ॥ | 
ता (भावार्थ )-पूवेजन्मके कमेवश प्राप्त हुए दुःखको यदि .न. सहाजासके,: तो 
त्रीनलो, करि--यत्नके साथ साधन की हुईं तितिक्षा का कुछ भी फल देखनेमें नहीं 
आयाः १५१ ॥ 


_॥सन्यास॥ ` | 
साधनत्वन हृष्टानां संबेषासांपे कमणाम्‌। > 


१९ वाघता य; पारतयागः स सन्यास, सता सातः ॥ 
है अन्वय आर पदार्थ-( साधनत्येन ) साधन रूपेसे (दष्टानास्‌) देखेहुए (सर्वे- 
स्‌-अंपि ) सब ही ( कमेणाम्‌ ) कर्मोका (बिधिना ) शास्तरमें- कहीहुंई विधिसे 
(सः ) जो ( परित्यागः ) त्यागना है (सः ) बह ( संन्यास! ) 'संन्यास है [इति] 
सा ( सताम्‌ ) सत्पुरुषोंका (मतिः) ज्ञान हे॥ १५२॥ ` 
| ; 8 
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( भावार्थ )- शास्त्रमे जिन कर्माको स्वग आदिके साधनरूपसे बर्णन ई 
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है, उन सव नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मोका शाख्त्रमे लिखी रीतिसे शध 
गना है, उसको ही साधु पुरुषोने संन्यास माना है ॥ १४२॥ i 

उपरमयति कर्माणीत्युपरातिशब्देन कथ्यते म्पा 

न्यासेन हि सर्वेषां श्त्या प्राप्तो विकमणां त्याग 
` अण्वयं और पदार्थ-( कर्माणि ) कर्माको ( उपरमयति ) त्याग करो 
(इति) इस कारण ( उपरतिशब्देन ) उपरति शब्द करके ( भ्यासः ) सः 
(कथ्यते. ) कहाजाता है ( सर्वेषाम्‌) सब कमाँके ( व्यासेन ) त्यागसे ( हि 
णाम्‌ ) विरुद्ध कर्मोका ( त्यागः) त्याग ( श्रुत्या ) श्रुतिसे ( प्राप्तः ) पायागक 


` ` ` ( भाषाथे )-सब कर्मो की उपरति ( त्याग ) करादेताहे, इसकारण घर 


शंब्दसे संन्यास समकाजाता है,सब कमाँका ही त्याग करना पडता है इस कारः 


संन्यास आश्रममें विरुद्ध कर्मोंका भी त्याग शति के द्वारा प्राप्त होता हे॥ हह 


कमणा साथ्यमानस्याऽनित्यत्वं श्रूयते यतः ऐ 
कर्मणाऽनेन कि नित्यफलेप्सोः परमार्थिनः १४ 
अन्वय और पदार्थ-( यतः ) क्योंकि ( कमणा ) कमके द्वारा ( साधा 
नस्य.) साधन कियेजाते हुएका ( अनित्यत्वम्‌ ) विनाश ( श्रयते ) सुनाम 
[ तस्मात | तिससे ( परमार्थिनः ) ब्रह्मनिष्ठ ( नित्यफलेप्सोः ) मित्यफल बी 
इनेबालेके ( झश्ेन ) इस ( कर्मणा ) कम करके ( किम्‌ ) क्या फल होसकतारै 
. (भावार्थ )--क्योंकि-कमके द्वारा साधन कियेजाने वाले फलका अर 


- होना वेद्‌ में कहा हे सकारण इस कमे के द्वारा मोत चाइनेवाले संन्यासी पर 


योजन सिद्ध होसकता है! अथांत कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होसकता ॥ (४ 
उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं परिगण्यते । ; 

म: RC, 0९ १ येड ४ | 
` `. चतुविधं कमसाध्यं फलं नान्यदितः परम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय और पदार्थ-( कमेसाध्यभ्‌ ) क्रिया से सिद्ध होनेवाला ( पति 
फलं ( उत्पाधम्‌ ) उत्पाद ( आप्यम्‌ ) आप्य ( संस्कार्यम्‌ः) संस्काय ( वि 
विकार्य ( चठुविषम्‌ ). चार प्रकारका ( परिगण्यते ) गिनाजाता है ( इतः / ' 
(परम ) भिन्न ( अन्यत्‌ ) और ( न ) नहीं [ बिद्यते | है॥ ११४॥ | 
/ ( भावाथ )-क्रिया के द्वारा जो कुछ फल होता. है उसको कमे भी | 


# 





ॐ अन्वय पदार्थ आर भावाथे सहित # | ( ९७) 








Ro ् ््ीँ . 
ह वह चार मकारका गिनाजाता है, एक उत्पाद, दूसरा आप्य, तीसरा संस्काय ४ 
प्रौर चौथा विंकाये,इनके सिवाय और किसी प्रकारका कमे नहीं होता है । उपादान 
कारणमें कुंड निकार न आकर क्रिया के द्वारा उस उपादान कारणमें से एक नई. 
स्तु उत्पन्न होजाय तो उसको उत्पाद्य फल कहते हैं, जैसे, कि-कोंई वस्न वनाता हे, 
पहूँ। वखरूप फल क्रिया से उत्पन्न होता है, इस बलका उंपादान कारण जी सूत 
ty सका विनाश वा उसमें किसी प्रकारका विकार देखनेमें नहीं आता, इस कारण _ 
ष्कुः घांतुको अर्थे जो क्रिया उसका वस्र उत्पाद्य फल हे । क्रियाका दूसरां फल वां 

समे आप्य है -क्रिया के द्वारा कुळ बिशेष बात न दीखकर भी जो क्रिया का 
किहलांवे उसको आप्य कर्म कहते हैं, जेसे-देवदत्त घड़ेको जानता है, यहे ज्ञानक्रिया 
फे द्वारा घरमें किसीप्रकारका विकार वा अवस्थापरिवत्तेन देखनेमें नहीं आतां, 
परन्तु घंटो हम ज्ञानरूप क्रिया का कमेरूप मानकर व्यवहार करते हैं, इसलिये 
रट ज्ञानक्रिया का आप्य कमे वा फल है। तीसरा संस्काये करम है, क्रियां के 
द्वारा जिस कमे में किसी. कारका संस्कार वा अदृष्ट ( धर्मविशेष ) उत्पन्ने 
[ही उसको संस्कार्य कहते हैं, जैसे-श्वान्यांको छिडकता है, यहाँ जल डिडकनां 
इप प्रोक्षण क्रिया से धान्यमें किसी प्रकारकी विशेषता नहीं दीखती, तोभी 
। व यज्ञके प्रकरणमें धान्य पर जल छिड़कने की विधि लिखी हे ओर उसे 
धान्यका पुरोडाश (पीठी) बनाना कहाहे तो अवश्य ही मानना पडेगा, कि- 
जान्यपर जल छिडकने से काई,अदृष्टफल उत्पन्न होता हे,जिसमें ऐसा अदष्ठ उत्पन्न 
बहता है, उस ही धान्यका पुरोडाश बनाकर यज्ञ किया जांयतो बंह यज्ञ सिद्ध होता 
ग, इसमकार जल छिडकने से धान्यमें जो अदृष्ट उत्पन्न होता है बंदी . संस्कार है, 
आह संस्कार धान्यमें प्रोक्षणसे होता हेइसकारण धान्य को प्रोक्षणक्रियाका संस्काये - 
हमे कहना होगा। चोथा कमे हे विकाये-जो क्रिया एक दरव्यको नष्ट करके उसके स्थान 
१४ दूसरा द्रव्य उत्पन्न करदेय उस क्रियाके कमेको विकार्य कमे कहते हैं। जैसे- 
'[धको दही करता है वा काठको भस्म करता है, यहां दूंधकी नष्ट करके दधि वना- 
गजाताहे और काठ को नष्ट करके भस्म उत्पन्न कीजाती है,. इसकारण * कु ? 
४॥ातुका अर्थ जो क्रिया, उसका दही वा भस्म रूप जो कमे वा फल है, उसको ही 
काये कर्म कहते हैं॥| १४४ || ne oo 
र 








नेतदन्यतमं ब्रह्मे कदा भवितुमहति ।. | 
` स्वतमसेद्रं सबदात्तं शुद्धे निमलमकियम्‌ १५७ 


~ i त | 
3 
२१०) « 
$ कि 
|) > 


"५८३००१५५०० 
ET, 3 
“ 





HE ‘ह व्यि चा ह SE” गर्‌ * 
के 2 “& » ल्क `. 2.24 ४ 3 आ FINE ~ jy 
~ ON १.70. fel रडा. RN #+ 77% 
es ऱ्य * orth 
5 क्क 
क्र 





(६८) ` ` # संबंधेदान्त-सिद्धात-सारं-संग्रह अ 


00 2 प > > > च 
य और पदाध-( अद्य ) जहा [ यतः ] क्योंकि-( सष 
` खयं सिद्ध ( सवदासम्‌ ) सबेदा माप ( शुद्धम्‌ ) विशुद्ध. रभाव ( निमे 


रहित [ च ] और ( अक्रियम्‌ ) सव प्रकारक क्रिया से रहित [अस्ति] है 
इस.कारण [ तत्‌ ] वह ( एतदन्यतमम्‌ ) इनमें से एक ( कदा ) क भी ( भरि 
होनेको (न) नहीं ( अहेति ) योग्य ह॥ १५६॥ ` 

( भावार्थ )-क्योंकि परब्र स्वयंसिद्ध, सब समय प्राप्त होनेवाला, 
प्रहीन ओर निष्क्रिय है, इसकारण वह इन चार प्रकारके कामें से को(( 
कब होसकता हे ? कदापि नहों होसकता ॥ १४३ ॥ 


न चास्य कश्चिज्जनितेत्यागमेन निरषिड्यते । * 
कारण ब्रह्म तंतरमाइला नात्पा्ासण्य॒त ॥ १५ 
. अन्वय और पदार्थ-( अस्य ) इस व्रह्मका (कश्चित्‌) कोई ( जगि 


उत्पन्न करनेवाला (न) नहीं ( अस्ति ) है ( इति ) ऐसे अथवाले ( आगमेन 
वाक्य के द्वारा (-त्रझणः ) त्रह्मका ( कारणम्‌) कारण ( निषिध्यते) | 


` कियाजाता है ( तस्मात्‌) तिस कारणसे ( तत्‌ ) वह ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( उता य 


उत्पाद्य कमे (न) नहीं ( इष्यते) स्वीकार कियाजाता है ॥. १५७॥ 

( भावाथे )-इसका कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं है, इस श्र तिके ग 
ब्रह्मके कारण का निषेध होतां है, इसकारण वह ब्रह्म किसी क्रिया का र्र 
कमे नहीं मानागया है ॥ १५७ ॥ 

आप्त्राप्यधासर्त भदरचदाप्जा चाष्यसवाष्यतह 


आप्तट्स्वरूपसवेतद ब्रह्म नाप्य कदाचन १४ 
न्य ओर पदाथ--( तु ) परन्तु ( आय्त्राप्ययोः ) आज्ञा और आण 


दोनो सें ( चेत्‌) यदि ( भेदः ),थेद्‌ | स्थात्‌ ] हो [ तदा | तो ( आप्ता) र 


द्वारा ( आप्यम्‌ ) आप्यरूप कम ( अवाप्यते ) प्राप्त हो ( एतत्‌ ) यह ( ब्रह्म 
मात्मा ( आप्त्स्वरूपमेव ) सदा सव पदाथोंको प्राप्त ही है ( आप्यम्‌) आ, 
कमं ( कदाचन ) कभी ( न ) नहीं है॥ १४८॥ 

( आवाथ )-परन्तु मासिका कर्ता और पाहिका कर्म इन दोनो वरस 
भेद होना, यदि खयं सिद्ध हे तो जो पापिका कत्ता है,बह पहिले अप्रा का 


-भापिका कमे नहा करसकता । ब्रह्म सर्वदा सब बस्तुओंको प्राप्त करने 
यदि.ऐसा ही हे तो यह श प्राप्ति क्रियाका कम कभी नहीं होसकता ॥ १' 


%& अष्वय पदार्थ और भावार्थ सहित # (६६) 
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१ . मलिनस्येव संस्कारो दृपणादेरिहृष्यत । 
॥ व्योमवन्तित्यशुङस्य ब्रह्मणो नव सास्क्रया १५९. 
कै अन्वय और पदाथः इह ) इस ससारमें ( दर्पणादेः) दपषण आदि (मलि- 
नस्य एवं ) मलिनका ही (सस्कारः) संस्कार ( इष्पते ) इच्छा क्रियाजाता है 
र ब्योमबत्‌ ) आकाश की समान ( नित्यशुद्धस्य ) सदा शुद्ध ( र्मणः ) ब्रह्मका 
\( संस्कारः ) संस्कार-(.नेव ) नहीं है॥ १५६ ॥ > 
(भावार्थ ) इस संसारे लोग उसका ही संस्कार ( निर्मल करना ) चाहा : 
रते हैं, जो दर्पण आदि की सेमान मलिन हो आरं जो आकाशकी समान नित्य | 
शुद्ध्वमात है, उस ब्रह्मका संस्कार दोनेक कोर आवश्यकता नहीं है॥ १४६ ॥ 
५ केन दुष्टेन युज्येत वस्तु पिमलमक्रियस्‌। 
" यद्योगादागतं दोषं संस्कारों विनिवत्तयेत्‌।१६५। 
|. अन्वय और पदाथ निर्मलम्‌ ) मलरहित ( अक्रियम्‌ ) क्रियारहित 
ह वस्तु ) ब्रह्म ( कन.) किस ( दुष्टेन ) दूषित वस्तुके साथ ( युज्येत ) युक्त होस- 
केगा ? ( यद्योगात्‌ ) जिसका साथ होनेसे ( आगतम्‌ ) आयेहुए ( दोषस्‌ ) दोष 
को ( संस्कारः ) संस्कार ( विनिवचयेत्‌ ) हटावे ॥ १६० ॥ a द वर 
| | ( भावार्थ )-त्रह्म स्वयं निर्दोष अर निष्क्रिय है,बह किस दूषित वस्तुके साथ 
'मिलसकता है १ कि-जिसके साय संयोग होनेसे उत्पन्न हुए दोष को संस्कार दूर 
करेगा अथात्‌ किसी दूषित वस्तु से संयोग होनेपर, स्वभाव से ही निर्दोष आर 





तझक्रिय ब्रह्म दोषयुक्त होसकता है और वह दोष संस्कार से दूर होसकता है ऐसी 
१कन्पना भी नहीं होसकती ॥ १६० ॥ 


पष निगुणस्य गुणाधानमपि नेवापपद्यते । 
अ. केवलो निर्गुणभ्वेति नेगुण्यं भूयते यतः ॥१६१॥ 


ए" अन्वय ओर पदार्थ-( यतः ) क्योंकि( केवलः ) अद्वितीय ( च ) और 

{ Sa fh झा 7 NN र्र 

( निएणः ) निगु ण ( इति ) इसमकार ( नथ एयपू) नि णता ( श्रयते.) 

दठनीजाती है [ अतः ] इसकारण ( निगु णस्य ) निए एका (शुणांधानम्‌-अपि) 

अरसी मकार के नए गुणका अ (रोपभी ( नेत्र ) नहीं (उपपद्यते) बनसकता है | 
_ ( भावाये ;-क्योंकि-बह आत्मा अद्वितीय और निगु ण है! इसप्रकार श्रुति 

पे आतमाका निगुणपना वर्णन किया है, इस कारण उस निय ण आत्मामें किसी 
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` लम्‌) कर्मसाध्यपन (कृतथन ) किसी कारण से भी (न) नहीं ( अस्ति )' 
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प्रकार के गुणका आधान रूप संस्कार का होना वनता ही नहीं । । १६शो 
सावयवस्य क्षीरादेवस्तुनः परिणामिनः। $ 
येन केन विकारित्वं स्यान्नो निष्कमंवस्तुनः १९ 
अन्वय और पदार्थे-( सांवयवस्य ) अवयवोंबाले (परिणामिनः) पि 
को प्राप्त होनेवाले ( क्षारादे! ) दूध आदि ( वस्तुनः ) वस्तु का ( येन केन ) | 
किसीसे ( विक्ारिलम ) विकारीपना ( स्याऱ ) हो ( निष्कमेवस्तुनः ) क्रिस्‌. 
वस्तु का ( नो ) नहीं [ भवति | होता है ॥ १६२॥ गे 
( भावार्थ )-अवयवोंवाले, इसकारण ही परिणामको माप होनेका जिन, 
भाव हे ऐसे दूध आदि पदा्थींको ही किसी दूसरे पदाथेके साथसे विकार वा! 


. अवस्था की प्राप्ति होती है आत्मा तो निष्क्रिय होनेसे निरवयव पदार्थ है, फ 


_ निष्कल निष्क्रिय शान्तं निरवर्य निरञ्जनम्‌ | 
` इत्येव वस्तनस्तत्वं श्रतियुक्तिव्यबस्थितस्‌ १ 
अन्वय ओर पदार्थ-( निष्कलम्‌ ) निरवयव ( निष्क्रयम्‌ )क्रियाहीन (. 
न्तम्‌ ) सब प्रकार के उपद्रबसे रहित ( निरवद्यम्‌) निर्दोष ( निरञ्जनम्‌ ) गि 
(इत्येव ) इसमकार ही ( वस्तुनः ) वस्तुका ( तत्त्वमू ) स्वरूप ( श्रुतियुक्ति ` 
स्थितम्‌ ) श्रुति ओर युक्तियों से निर्णीत हुआ है ॥ १६३॥ | | 
( भावार्थ )-निरवयव, क्रियाहीन, सकल उपद्रवो से शुन्य, निर्दोप गी 


रण उसमें विकार नहीं होसकता ॥ १६२॥ प्रा 


` निर्लिप्र, इन विशेषणोके द्रास आत्मस्वरूंप का निर्णय श्रुतियोंसे ओर य 


निर्णीत हुआ है॥ १६३॥ | ने 
` तस्मान्न कमसाध्यत्वं ग्रह्मणोऽस्ति कुतश्चन । ३ 
_- कमसाध्य त्वानत्यं हि ब्रह्म नित्यं सनातनम १६ 
अन्वय और पदा्थे-( तस्मात्‌ ) तिससे ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म का ( कर्गसा | 


|] | 


(तु) किंतु ( कमसाध्यम्‌ ) कमेे द्वारा साध्य पदार्थ ( अनित्यम्‌ ) अनित्य (| 
है ब्रह्म हि) ब्रह्म ही सनावनम्‌ ) सत्र कालमें विद्ययान (नित्यम्‌) अबि 


[अस्ति ] है ॥ १६४॥ 


i 
(भावार्थ / ईस कारण ब्रह्म किसी प्रकार भी कर्मसाध्य नहीं है भ 


॥_________% अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित * (९६० अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित ॐ ( ७१) | 
केसी क द्वारा ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है, जो कर्मेसे उत्पन्न होता है वह विनाशी 
ताहे, ब्रह्म सवातन है, इसकारणही नित्य है॥ १६४॥ __ 

_ देहादिः क्षीयते लेको यर्थत्र कमणा चितः । 
|... तथेवामुष्मिको लोकः सांञ्चतः पुण्यकमणा १६५ 
। अन्दंप और पद्चय-{ कर्मणा ) कमके द्वारा ( चितः ) इका. कियाइुआ 

१ देहादिः ) देह आदि ( लोकः ) भोग्य पदार्थ ( यथैव ) जेते ( क्षीयते ) ज्ञीण 

तोता है (तथैव ) तैसे ही ( पुण्यकर्मणा ) पुण्य कम के द्वारा ( सञ्चितः ) 

भञ्चय किया हुआ ( लोकः ) भोग्य पदार्थ [ क्षीयते ] क्षीण होता है ॥ १६५ ॥ 
¦ ( भावार्थ )जैसे इस लोकमें कर्मके हारा सञ्चय किये हुए देह गेह आदि 

फ़ो हम नष्ट होतेहुए देखते है,तैसे ही पुण्यकर्म के द्वारा सञ्चय किया इुआस्वगे . 
प्रादि पारलौकिक भोगका साधन भी नष्ट होजाता है ॥ १६४ ॥ 

। कृतकत्वमनित्यत्वे हेतुजागांच सवदा । 

। 'तस्मादनित्ये स्वगादो पाण्डतः का नु मुझाते ॥ 

(` अन्वय ओर पदाथे-( अनित्यत्वे ) विनाशत्वरूप साध्य को सिद्ध करने 

शै ( कृतकस्तरम्‌ ) क्रियासाध्यस्वरूप ( हेतुः ) साधक हेतु ( सदा ) सत्र समय 

क जागर्त्ति) जागता रहता है ( तस्मात्‌ ) तिस कारण ( अनित्ये ) नाशवान्‌ 
स्वगादौ ) स्वी आदि वस्तु में ( कः ) कोन ( पणिडतः ) विद्वान ( द्रुह्यति ) 

गोह को प्राप्त होता है॥ १६६ ॥ 


| (( भावार्थ )-जिसकी उत्पत्ति है वह अनित्यत्ता के विषयमें हेतुरूपसे सदा | 
पगता रहताहै अर्थात्‌ जो कुछ उत्पत्तिमान्‌ है उसमें ही मानो अनित्यताका हेतु 

“वैथमान है, इसफारण कोनसा विचारशील पुरुष, स्वी आदि भोग्य चस्तु-के 
| त्रेषयमें मोहको प्राप्त होगा ? अथात्‌ कोई भी पणिडत पुरुष इन सब नाशवान्‌ - 
धयो स्थायी मानकर भ्नममें नहीं पडसकता ॥ १६८ ॥ | 
गः जोगडंतास्तु नित्यत्व सब्रषामपि सम्मतम्‌ । 

॥ जगद्वतुस्वमस्यव वावदीति शुतिमुहु: ॥ १६७॥ 
[ई अन्वय ओर पदार्थ-( जगद्धेतोः) जगतूके सूल कारणका ( नित्यत्वम्‌ 
व्ररिविनाशीपना .ता ( सर्वेषाम्‌-अपि ) सबोंको ही ( संमतम्‌) अभिमतहे ( तिः 

द ( दुः) वारंवार ( अस्य-एव ) इस ब्रह्म के ही ( जगद्धतुत्वम्‌ ) जगतूके कारण- 
रत ( वावदीति ) कहता है॥ १६७॥ ६ द 
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( भावार्थ ) जो जगत्‌ का कारण है, वह अविनाशी है, इस वातको झो 


दार्शनिकोंने माना है, श्रूति वारंबार इस ब्रझको ही जगतका कारणर 
कहती है, इसकारणब्रह्म अविनाशी है॥ १६७॥ - | 
ऐतदात्म्यमिदे. सब तत्सत्यमिति च श्रृतिः ॥; 

_ ध्यस्थव नित्यतां ब्रते जगद्धतोस्ततः स्फुटम़॥१६ 
ग्रेन्वय ओर पदार्थ-( इदम्‌ ) यह ( स्वस्‌) सब ( ऐतदात्म्यम्‌) प 
आत्मखरूप से आश्रय कियेहुए है ( तत्‌ ) वह ( सत्यम्‌ ) सत्य है ( शी 
इंस प्रकार भी ( श्रू तिः ) ` श्ूति ( जगद्धेतोः ) जगत्‌ के हेतुभूत ( अस्यन 
इसकी ही ( नित्यताम्‌ ) अविनाशीपनेका ( ब्रूते ) कहती है ( ततः ) शि 
( स्फुटम्‌ ) स्पष्ट प्रतीत होता हे ॥ १६८ ॥ | आह 
(भावार्थ )-“यह सव विश्‍व ब्रह्मरूप आत्मा में प्रतिष्ठित है” और २ 
ब्रह्म ही सत्य है! इस प्रकार वहुतसी श्र्‌ तियें जगत॒के हेतुभूत इस ब्रह्म की निवृत 
का वर्णन करती हैं, सकारण ब्रह्मका नित्य होना स्पष्ट ही समभमें आता हैन 


न कमणा न प्रजया धनेनेति स्वयं श्रुति! । ` 
कमणो मोक्षहेतुत्वं साक्षादेव निषेधाति ॥ १६६ 
अन्वय और पदार्थ [ अमृतत्वम्‌] मोक्ष ( कमणा ) कर्म करके(' 
नहीं होता ( प्रजया ) सन्तान के द्वारा (न) नहीं होता ( धनेन ) धनके द्वार. 


नही होता ( इति ) इसमकार ( श्रतिः ) वेदवाक्य ( स्यम्‌ ) अपने आप (र 
\ कमे ( मोचहेतुत्वम्‌ ) मोक्क्े कारणपनको ( साक्षात्‌-एव ) प्रत्यक्षरूप गे 


( निषेधति ) निषेधकरता है ॥ १६६ ॥ ` | र 
( भावाथ ;-केप के द्वारा मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, सन्तान के द्वारा मो. 
प्राप्ति नहीं होती ओर धनके द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती इस मकार. 
की शुत स्वयं प्रत्यक्ञरुपसे कमे मोक्षका हेतु होनेका निषेध करती है॥ १६ 
 अत्यखह्मावेचारपृवमुभयारकत्वबोधं विना, ` 
` कैवल्य पुरुषस्य सिञ्चति परत्रह्मात्मतालक्मणम 
SN SICA ? आर लक sn च ० 

- न स्नानर'प कांत्ततरपि जपेनी छृच्छूचान्द्रायऐ- ९ 
नो वाप्यध्वरयज्ञदाननिगमेरना मन्त्रतन्त्रेरापि ३४ 


ज #अन्सयुपदापत्योभाराव सहित के मम पदार्थ औ.भावाथ. सहित ॐ ( ७३ ) 
\ अन्वय ओर परदथि--( पुरुषस्य) पुरुषका ( परब्रह्मत्मतालक्षण्य्‌ )-प्र-- 
थेन ही आतल्लर्प से मातिरूय ( कैवल्य ) मोच ( अत्यस्ब्रह्मविचारपूर्वस्‌ ) वेदान्तं 
ल्के द्वारा सर्रोन्तयीमीके स्वरूपका विचारपूर्वक ( उभयोः ) जीव ओर ब्रह्म 
ऐनों के ( एकत्त्रवोयस-विना ) अभेदज्ञान के विना ( स्नानेः अपि ) स्नानोंसे भा 
न ) नहीं ( कीचेनेः,अपि ) कीर्तरों केद्वारा भी ( जपेः ) जपोंसे ( कृच्छूचा- 
्रायणेः `) कुच्छ चान्द्रायणांके द्व रा (नो) नहीं (वा) या ( अध्वरयज्ञदाननिगमेः . 














पपि ) याग, यज्ञ, दान और अध्यापन के द्वारा भी ( नो ) नहीं ( मन्त्रतन्नेः' 


धिप ) मंत्रतन्त्रों से भी ( नो ) नहीं ( सिद्ध्यति ) सिद्ध होत! है॥ १७० ॥ . >) < </ 


7 ( भावा )-परत्रह्मको आत्मस्वरूपसे प्राप्त करेना ही जीवफा मोक्ष है, यह 
शिक्ष ब्रह्मे स्वरूपा विचार करनेसे उत्पन्न होनेवाले जीव और ब्रह्मके अभेद- 


पान के विना और किसी भी उपायसे नहीं होता . अर्थात्‌ अनेकों तीथोमे स्वान. 
( ॥रेनेसे, वहुतसा कीत्तेन करनेसे, बहुतसा जप करनेसे, कष्टसाध्य चान्द्रायण आदि . 


नित -करनेसे, नाना प्रकारके योग, यज्ञ, दान बा वहुतसे छात्रोंको पहानेसे अथवा. 
नत्र मन्त्रके द्वारां अर्थात्‌ किसी भी कर्मके द्वारा सिद्ध नहीं होसकता ॥ १७०.॥।, 


|` ज्ञानादेव तु केवल्यामेति श्त्या निगद्यते । ८--- 


ह. ज्ञानस्य मुफितुत्वमन्यव्यातिपूर्वकम्‌ ॥१७१ ॥ 


.( अन्वय और पदार्थ -( ज्ञानात ) ज्ञानसे ( एव ) ही ( केवल्यम्‌ ) मत्तः 


र भवति ] होता है ( इति ) ऐसा ( श्रत्या ) ति करके ( अन्यव्याइचिपू्वकम्‌ ) 
सरे का रणके निषेथपूबेक ( ज्ञानस्य-तु ) ज्ञानका ही ( युक्तिहेदुत्वगू ) 'मोदकार- 
हाल ( निगद्यवे ) कहजाता है॥ १७१॥ क: 
| ( भावार्थ )-- केवल ज्ञानसे ही मोक्ष दोता हे, ओर किसी कारणसे मोर 
गरी होता-“तमेव विदित्वातिसृस्युमेति नान्यः पम्था विद्यने5यनांय? इस अतिके 
(रा केबल जानको ही मोक्षकी: कारणता कहीगई है.॥ १७१॥ . 
१६ विवोकेनो विरक्तस्य ब्रह्मनेत्यत्ववीद्नः। 
___ तह्ृविच्छोरानेत्याथ तत्सामग्ध्य कुंतो रति:॥१७४॥ 
म. अन्वय अर पदार्थ--( विवेकरिनः ) नित्य अनित्य वस्तुका विवेळवःले 


2.3 





- पह्ावेच्छोः ) ब्रह्ममावकों चोहनेवालेकी ( अनित्यार्थे.) अनित्य पदार्थमें (तत्स!- 
| शि ) उनके समूहमें. ( रतिः ) आसक्ति ( कुतः ). कहु ? ॥ .१७२॥. 
आ. का १० 


प्र ८2 
त FY 


भ्रेह्मनित्यत्ववेदिनः ) ब्रह्मकी नित्यताको जाननेबाले ( बिरक्तस्य ) वेराग्यवार | 
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अ | 
(:सावार्थ )-बक्षही नित्य हैं ओर सब पदाथ अनित्य हे, इसप्रकारो 
अनित्य वस्तुके स्वभावको जिसने समझ लिया हे ओर जिसको संसारे 
को भोगनेसे बैराग्य होगया है तथा जिसको ब्रह्ममावको पानेकी इच्छा शेन 
पैसे पुरुषका किसी एक अनित्य पदार्थ में वा सकल भकारके भोग्य परा. 
अनुराग केसे होसकत हे ? कभी नहीं होसकता ॥ १७२ ॥ कर 
प्मादनित्यस्वगांदों साधनत्वेन चोदितम्‌। एर 
नित्यं नेमित्तिकं चापि सवे कम ससाधनम्‌। 
मरसश्षणा पारत्याज्य अहगाम भाप्खना ॥१७ 
वय ओर पदाथ ब्रह्मभावमभीप्सुना) ब्रझभावक़ो चाहनेवाले (क 








अशुक करके ( ससाधनम्‌ ) सांधन सहित. ( खगादों ) स्वर्ग आदि ( 
- अनित्य . पदाथमें ( साधनस्वेन ) . साधनरूपसे ( चोदितयू ) विधान क्रिया 


(आअपि,च ) ओर ( नित्यस्‌ ) नित्य.( नेमित्तिकम्‌ ) नेमित्तिक ( सवम्‌) 


_ (कमे) कर्मः( परित्याज्यम्‌ ) त्यागनेयोग्य. है.॥ १७३॥ 


नेत 
( भावाथ )-जो ब्रह्मभाव चाहते हों ऐसे सुश पुरुषांको, सर्ग आदि शी! 
फलके साधनरूपसे जो नित्य नेमित्तिक कम शाखे कहेहे वे सब त्यागदेने षा 


यपक्षाराप कलारत शवण चाप साधनस््‌ । 


हस्तवद हयभर्तस्य स्वकार्यं सांधयिष्याते ।१ 
अन्वय और पदार्थ श्रवणम्‌ ) वेदान्तवावयोंका श्रवण ( च ) और ( 
नित्य नमित्तिक कम्‌ ( अपि ) भी ( अुयुक्तो!,ठु ) समुत्तको तो ( साधनम्‌ ) 


( अस्तु ) हो ( दयम्‌) दोनो ( हस्तक ) हाथोंकी समान ( स्वकार्यम्‌ / 
क्ोयेळो ( साधयिष्यति ) साधन करेंगे ॥ १७४ ॥ 


( भावाथ )--बेदान्तवाक्योंका श्रवण अर नित्य नेमित्तक कम्‌, यह i 


शुको मोझ की प्राप्तिके साधन हों, क्योंकि शुत के ये दोनो काम, दो श 
समान अपने कामको सिद्ध करदेंगे ॥ १७४ ॥ | ॒ 


यथा वज॒म्भते दीपः ऋजकरणकर्मण। अभे 
तथा बिजरुभते बोधः पुंतो विहितकमंणा॥१ ४ 


` अन्वय आर पंदाष--(ऋजूकरणकमणा ) बत्तीको सधा करदेनार 


हे ( या ) जैसे ( दीपः ) दीपक ( विजते) ) इद्धिको र्न होता रै (९ 


| #£ अंन्वय पदाथे और भावाथ सहित * (७४ ) 
पसे ही ( बिहितकर्मणा ) बिहित कर्मके हारा ( पसः ) पुरुषका ( बोधः ) तस्व 
हान ( बिज॒म्भते ) हद्धिको प्राप्त होता है ॥ १७५॥ . 

( भावार्थ )- बत्तीकों सूधी करदेने पर जैसे दीपक की शिखा ( लोह } 
हजाती है, तैसे ही शासतरमें बताये हुए कमका अनुष्ठान करने पर मुक्ति चाइने 
एले साधक का तत्त्वज्ञान क्रम २ से बढ़ने लगता है॥ १७४५॥ . 

| अतः सापेक्षिकं ज्ञानमथवापि समुच्चयम्‌ । 
४. मोक्षस्य साधनमिति वदान्त ब्रह्मवादिनः ।१७६ 
अन्वय आप पदाथ-( अतः ) इसकारण (ज्ञानम्‌ ) तत्त्वज्ञान ( सापेक्षिकस ) 
us नेग्रित्तिक कर्मक अपेक्षा दाला हे ( अथवा ) या ( त्रवादिनः ) घहाका 
र फरनेवांले ( सशुच्चयस्‌ ) ज्ञान ओर फसके सझुचयको (अपि) भी 
मोक्तस्य ) मोक्षका ( सांधनम्‌ ) साधन ( वदन्ति ) कहते है॥ १७६॥ ` 
| ( मावाथ )-इसकारण नित्य नमित्तिक कमसे पुष्टि पाया हुआ शान अथवा 
नेत्य नेमिसिक कर्म और झन दोनों मिलकर मोक्षकी प्राप्तिके साधन होते हे, पस 
ई २ बेदान्तशास्त्र के विद्वान कहते हैं॥ १७६॥ | 
समक्षोयज्यते त्यागः कथं विहितकमणशः। ` 
डात शङ न कर्तव्या मढवत्पॉएडतातंसः ॥ 
. कमणः फलमन्यत्त श्रवणरय फल टयक ॥१७॥ 
॥ अन्वय आ र॑पदार्थ-(विहितकपणः ) शास्त्रमे कहहुए कमका ( त्यागः ) त्यांग 
.स॒सक्तोः ) बुक्का ( कथश्‌ ) कैसे ( युज्यते ) युक्त होसकता हे ( इति ) यह 
शड़ग ) शङ्खा ( मूढवत्‌ ) सूखं पुरुषकी समान ( परिडतोत्तमेः ) शरेष्ठ पण्डित 
र (न) नहीं ( कचेच्या ) करनी चाहिये ( कर्मणः ) कमका ( फलस्‌ ) फल 
नयतु ) और हे ( ठु ) तथा ( श्रवणस्य ) वणका ( फलस्‌ ) फल ( पृथक ) 
[लग हे ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 

(-भावार्थ )-मुभुक्तु पुरुष सन्ध्यावन्दन और अग्निहोत्र आदि शास्त्रविहित 

माको त्याग देय, यह वात युक्तियुक्त केसे होसकती हँ १, सूरव पुरुषोंकी समान 
9सी शटा क्या शरेष्ठ पशिडतोंको होनी चाहिये, कदापि नहीं होनो चाहिये, क्योंकि- 

ग्निहोत्र आदि विहित कर्मके फलसे सुझुछु पुरुषके लिये विहित श्रवण आदि 
(री. फल सवेथा भिन्न. है || १७७ ॥ १७८ ॥ 
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वेलक्षण्यञ्च सामग्प्योश्चोभयत्राधिकारिणो; {= 





_. : कापी क्मेण्यधिक्ृतो निष्कामी श्रवणे मतः १७ 


` अन्यथ और पदार्थ-( उभयत्र) दोनों मार्गेमें ` अधिकारिणो; ) दोन! ' 


_ के अभिकारियोंके (संमग्रथोः) दोनों कारके साधनोकी ( बैलत्तण्यम ब्रि 


[अस्ति] है (कावी) कामनावाला (कर्मणि ,कममें(अधिकृतः) अधिकाराला  : 


और ( दिष्ञ्ामी ) कामनाहीन ( श्रवणे ) श्रवणमें ( मतः मानागया है॥ 
` ( सवाथ )-कर्म ओर ज्ञान इन दोनो मागोंमें दो मकारके अधिकारी | : 


और उनकी साधनसामग्री भी भिन्न २ प्रकारकी ही होती है, उनमें जिसमेभर् 
में विषयभोगकी इच्छा होती है बह कर्में अधिकारी होता हे और जिसको ॥ 
भोगकी अभिलाषा नहीं होती है उसका बिद्वानोंने बेदान्तबाक्योके आड़ 
अधिकारी माना है ॥ १७६ ॥ क ' 
A £ ९ ० oC YF] 
. . अर्थी समर्थ इत्यादि लक्षण कर्मिणो बतम। |, 
परीक्षप्र लोकानित्यादि लक्षणं मोक्षकांक्षिण:) 
अन्वय और पंदार्थे-( अथीं ) धनवान ( समर्थः ) सामर्थ्यवान्‌ ( इत 
ये सब विशेषण ( कर्मिणः ) कर्मा बुष्ठा न करनेवालेका ( लक्षणम्‌) लक्षण (१. 
माना है ( करमेचितान्‌ ) कर्मके द्वारा सञ्चय करेहुए ( लोकान्‌) लोकोको (र 


` च्य) परीक्षा करके ( इत्यादि ) ये सब ( मोचाकांक्षिणः ) मोक्ष चाहनेए 


( लनम्‌ ) लक्षण [ कथितम्‌ ] कहा है॥ १८०.॥ र 
` (भावार्थ ,-धनवान्‌ शक्तिमान्‌ इत्यादि विशेषण कर्मानुष्ठांन करगे 


लक्षण मानागया-है और कर्मसे पायेहुए लोक ( फल ) कमी नित्य नहीं हैं। 


इत्यादि परीत्ता करके विचारवान्‌. पुरुष संसारके बिषयभोगसे विरक्त हे) 
इत्यादि जो श्तिमें कहा है वह शुका लक्षण मानागया है॥ १८०॥ | 


- मक्षाविङारि संन्यासी गृहस्थः [केल कमोणे. 
- ': कपेणःसाघन्‌ भाया खकख॒वादि पारग्रहः ९ | 


Te ee SRN र्‌ हे क 23 : | 
क क ht ॒ पदार्थ- ( सन्यासी ) संन्यास आश्रमको ध/रण करने ए 
( मो वेकारी ) त्क्ष अधिकारी [ भवति ] होता है ( गृहस्यः ) {५ 


झाभम्रको धारण करनेवाला (किल ) चिञ्चय ( कणि म अधिकारी 


ह # अन्वय पदार्थ और भावार्थ संहितः स (७७) 
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पधिकारी होता है ( भार्या ) खली ( सकखुवादिपरिग्रहः ) खक्‌ आर सवे आदि 
७ खीकार ( कमेणः ) कमका.( साधनम्‌ ) साधन है ॥ ११॥ 
क. ( भावार्थ )-सन्यासी मोक्ष का अधिकारी और गृहस्थ कर्मानुष्ठान का अधि- 
री है, खी, सक सुवा आदि यज्ञके पात्रों का संग्रह कम का साधन है॥ १८१॥ 
$. नेवास्य साधनापक्षा शुश्रूषांस्त गुरु विना 
॥. उपर्युपर्यहङ्कारो वर्धते कमणा भुशम्‌॥ १८२॥ . 
।। ` अन्वय और पदाथे-( अस्य ) इस ( शुश्रूषोः ) वेदान्त वार्क्या के श्रवणा- 
वेभेलापी को (तु ) ता ( युरुम्‌-विन। ) गुरू के सिवाय ( साधनापत्ता ) अन्य 
| धन की अपेक्षा नेव ) नहीं है ( कर्मणा ) कमके द्वारा ( अइड्डारः )अभिमान 
परउपरि उपरि ) आगे २ का ( भुशम्‌ ) अधिक वर्षते ) बढ़ता है॥ १८२॥ 
( आवार्थ )-जिसको वेदान्तवावयोंके सुनने की अभिलाषा है ऐसे संन्यासी 
' गुरु की शरण लेने के सिवाय और किसी साधन की आवश्यकता नहीं हे, 
माहान के द्वारा तो आगे २ को अधिक होताहुआ अभिमान ही बढ़ा करता है॥ 
॥ घ्हहक्कारस्यावाच्छात्तःश्रवणन अंतक्षणस | 
| ९_ ० 6 9 « ८७ 
त. य्रव॒त्तेके कर्मशास्त्र ज्ञानशास्त्रानिवत्तकस ॥ १८३॥ 
| अन्वय और पदार्थ-( श्रवणेन ) वेदान्तशास्रके श्रवण से (प्रतित्तणम्‌ ) 
| (रएक जण में ( अहड्टारस्य ) अहङ्कार का ( विच्छित्तिः ) नाश | भवति | होता 
' ( कर्मशाख्रम्‌ ) कमंकाण्ड ( प्रवत्तकम्‌ ) मनुष्यों के चित्त में रचि को उत्पन्न 
रने वाला [ च ] और ( ज्ञानशास्रम्‌ वेदान्तशाख्न रूप ज्ञानकाएड ( निवत्तकम्‌) 
बनेद्त्ति को उत्पन्न करने वाला [ अस्ति | हैं॥ १८२॥ i 
हैं| ( भावार्थ )-वेदान्तवाक्यों के सुनने से क्षण २ में अहडूगर घटता चलजाता 
ह, कर्मकाएड ट्त [का कारण है तथा ज्ञानशास्र निदत्ति का हेतु है ॥ १८३ ॥ 
` इत्यादिविपरीत्यं तत्साधनं चांधकारिणः । 
ए इयोः परस्परापेक्षा विद्यते न व.दाचन ॥ १८४॥ 
१ अन्वय और पदार्थ-( इत्यादि ) ऐसा ऐसा ( अधिकारिणोः ) अधिका' 
` रेयाका ( तत्साधने ) उनके फलके साधनमें ( बेपरीत्यस्‌ ) बिपरीतभाव [ विद्यते ] 
र [ अतः ] इसकारण ( द्वयोः दोनों मकारके साधनोंमे ( कदाचन ) कभी भी 
है परस्परापेक्षा ) परस्परकी अपेक्षा ( न ) नहीं ( विद्यते ) हैं॥ १८४ ॥ 
+ , 


वज 
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(भावार्थ /-ज्ञान और कमै दोनोंके अधिकारियोके अपने २ इच्छि 
साधनोंगें इसप्रकार भांति २ का भेद देखनेमें.आता है, इसकारण मोक्ष), 
आर कर्मके साधनमें परस्परकी अपेक्षा हे ही नहीं॥ १८४॥ - 


सामस्स्योश्चोम योस्तहद्‌भयत्राधकारिष्ोः 


` उर्ध्व नयति विज्ञानमधः घ्रापयति क्रिया॥१८ 
आम्वय और पदार्थ-( उभयत्र ) दोनों मार्गोमें ( अधिकारिणो; ) भी 


` कारियाका (च) और ( सामडयोः ) सामग्रियोंका ( उभयोः ) दोनोंमें (६ | 


तैसे ही ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान ( ऊध्वेस्‌ ) ऊपरको ( नयति )लेजाता है (हि 


` सकामकर्माुष्ठान ( अधः ) नीचे ( प्रापयति ) पहुंचातां हे ॥ १८४ ॥ 


( जांवाथे '-जैसे साधनोंका परस्पर भेद पीछे दिखाचुके हैं तैसे ही श 
आर कर्ममार्ग के अधिकारियामें तथां दोनोंकी सामग्रियामें भी परस्पर पता 
तत्त्वज्ञान पुरुष को आत्मिक उन्नति करता है और सकाम कर्मानष्ठान प 


अधोगति करंता हे॥ १८५ ॥ 


कथनन्याउन्यताअपक्षा कथ वाप सधच्चय, 


यंथाग्दस्तृणाकटस्य तजसास्तासररुयं च॥ १5 

ग्रन्वय आर पदार्थ-( यथा ) जेसे ( अग्नेः ) अग्निका ( तृणकूटस्य) 
समूइका ( च.) ओर ( तेजसः ) तेजका ( तिमिरस्य ) अन्धकारका [ अपह 

सञ्चयः, न, सम्भवति ] परस्पर अपेक्षा, वा मिलकर काम करना नहीं हो 
[ तद्वत्‌ ] तेसे ही (अन्योऽन्यतः ) तत्तज्ञनके साधनादिमें और कर्मसांधन भत 


परस्पर ( अपेक्षा ) (कथमन ) केसे [ संभवेत्‌ | हो ( अपि वा ) यां ( समु 


मिलकर काम करना ( कथम्‌ ) कैसे [ सम्भवेत्‌ ] हो !॥ १८ऽ॥ ( 

( भावार्थ )-जैसे अग्नि और तृणसमूह तथा तेज और अन्धकार की । 
सापत्तता वा परस्पर मिलकर काम करना नहीं बनसकता तेसे ही ज्ञानमागं अ 
कममार्गके साधनों में परस्पर एककी दूसरे को अपेक्षा नहीं है और न दोनों रो 
इकह होकर काय ही करसकते हैं ॥ १८६ ॥ 


सहयोगी न घटते तर्थव ज्ञानकर्मणोः 


 किमपकया्ज्ञानस्य कम स्वप्रतियोणिनः । १८ 


. 


# 


| E 
ह & अन्वय पदार्थे और भावाथ सहित * (७६ ) 
माम चच , 


TT का 7 
॥  . यस्य सन्तिधिमात्रेण स्वये न स्फूतिझच्छातें 3८८ 
‘MCT ऱ्य गो शप्रो 
` अन्वय ओर पदार्थ-( तथा-एव ) तैसे ही ( ज्ञानकमंणों; ) ज्ञान आर कम 
रा ( सहयोगः ) एक पुरुष के द्वारा एकसमय में अदुष्ठान (न_) नहीं ( घटते) 
सकता है ( कमे ) कर्मे ( स्वमतियोगिनः ) अपने प्रतिकूल ( ज्ञानस्य ) ज्ञानका 
८।(कि्ु ) वया (उपकुर्यात्‌ ) उपकार करेगा ( यस्य ) जिसको ( सन्निधिमात्रेण.) 
| [मीपतामात्रसे ( स्वयम्‌ ) आप ( स्फूर्तिमू ) विकाश को ( न ) नहीं (ऋच्छति ) 
[प्त होता है ॥ १८७॥ १८८ ॥ 
' ९ ( भावाथ )-जैसे ज्ञान और कर्मके साधन आंदिका सहयोग नहीं होसकता 
से ही ज्ञान और कर्मका भी सहयोग नहीं होसकता!। कमे अपने प्रतिकूल ज्ञानकी, 
पा सहायता करेगा ? अर्थात्‌ कुछभी सहायता नहीं करसकता, जिस झानकीः 
्मीपतामात् होने से कर्म स्वयं प्रकट नहीं होसकता फिर कर्म ज्ञान की क्या सदा --- 
(ता करेगा १॥ १८७॥ १८८ ॥ | 
| कोरटीन्धनाद्विज्बालितोपि वह्नि 
र्कस्य नाइत्युपकत्तमषित्‌ । 
यथा तथा कमसह्रकोटि- 
| ज्ञोतस्प किन्तु स्वयमेव लयते ॥ १८९ ॥ 
. अन्न्य और पदा -( यथां ) जैसे ( कोटीन्धनाद्रिज्वलितः, अपि ) इंधनके ` 
vu ढेरोंसे प्रज्वलित किया हुआ भी ( बहिः) अग्नि अक्रस्य ) सूर्यका 
पत्‌ ) जरासा भी ( उपकर्सत म्‌ ) उपकार करनेको ( न) नहीं (ईति ) समय 
शृत है ( तथा ) तैसे ( कर्मसहस्रकोटिः ) सहस्नों करोड़ कमे ( ज्ञानस्य ) ज्ञानक( 
३षत्‌, उपकर्च म्‌, न, अईति ] जरासा भी, उपकार करनेको, नहीं समेथ होता 
( किन्तु ) परन्तु ( खयम-एवं ) अपने आपही ( लीयते ) बिलीन,होजाता है॥ 
प. ( भावार्थ )-जैसे पर्वतके समान करोड़ों काठके ढ रोको जलाकर दीप्त किया 
गआ भी अग्नि सूर्यके प्रकाशमें जराभी उपकार नहीं करसकता तेसे ही सहसा 
| रोड कमे, ज्ञानका कुळ उपकार नहीं करसकते, किन्तु ज्ञानका उदय होनेपर आप: 
[Hr ins ee nS 
' एककत्रोश्रयो हुस्तो कमेण्पधिकृतावुभो। 
/ सहृयागस्तयांयेक्तो न तथाज्ञानकभणोः॥ १९० ॥ 


| | 


जा 





` ` _- (भावार्थ )-कर्ता चाहे तो कम करे, न चाहे तो न करे, अथवा ता 





(८० ) # सर्ववेदान्त-सिद्धात-सार-संग्रह # 
ण-ध्च्च्च्च्च्त्त्च्त्ष्त्ल्च्त्त्-तत | 
_ अन्वय और पदाथ%( उमौ ) दोनों ( हस्ती.) हाथ ( एककर्माश्रणो>- 
क्ता आश्रय करतेहुए ( कमेणि ) कर्म में [ अधिकृती ) नियुक्त [ ३ 
होते हैं ( तयोः ) उनका १ सहयोगः ) एकसाथ होकर कार्यकरना (३ ` 
उचित है ( तथा ) तेते ( ज्ञानकर्मणोः ) ज्ञान ओर कमका ( न ) नहीं॥ धोने 
( भावार्थ )--दोनों हाथ एक ही कत्ताका आश्रय किये रहते हैं ` र अ 
वे मिलकर एक ही कार्यके करनेमें नियुक्त होसकते हैं, परन्तु ज्ञान और भ 


प्रकार इकट्टे होकर काये नहीं करसकते ॥ १६० ॥ . दब 
कत्त कत्तुमकत्त वाऽप्यन्यथा कम शक्यते । हृ 
_नतथा वस्तुनो ज्ञान कतृतन्भ कदाचन ॥ १९ 
. - अन्वव और पदार्थ -( कत्ता ) कार्यको करनेवाले के द्वारा ( कम f 
( क्म्‌ ) करनेको ( अकत्तुम्‌ ) न करनेको (वा) या ( अन्यथा ) इई 
(कत्तम्‌ ) करनेको ( आपि ) भी ( शत्र्यते ) शक्‍य होता है (तथा ) तैर : 
स्तुनः ) वस्तु का ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान ( कत्त तन्त्रम्‌ ) कर्त्ताके अधीन (कद, 
कभी (न )'नहीं [ भवति | होता है॥-१६१॥ 
का कुछ कराले, क्योंकि-कर्म कत्तोके अधीन होता है, ऐसे वस्तुका हां 
भी करत्ताकी इच्छाके अनुसार नहीं होसकता ॥ १६१ ॥ i 
यथा वस्तु तथा ज्ञनं प्रमाणन बिजायते। 7 
नापेक्षते च यात्काब्जत्कर वा याक्तकोशालम्‌ १६८ 
अन्वय ओर पदार्थ-( ममाणोन ) प्रमांण के द्वारा ( यथा ) जैसी ( 
बस्तु हो ( तथा ) तैसा ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान ( विजायते ) होता है [ तत्‌ वस्तुत 
(नम्‌ ) वह वरतुतस्व का ज्ञान ( यत्‌. किञ्चित्‌. कर्म ) जिस किसी भी † 
( वा ) या ( युक्तिक्ोशलम्‌, च ) युक्तिके चातुर्यको भी ( न ) नहीं (आं. 
अपेक्षा करता है॥ १६२॥ - कह 
( भावाथ ) प्रमाण के द्वारा वस्तु जैसी सिद्ध होती हे उसका ज्ञान भी! | 
ही होता है, वह वस्तुतत्वका ज्ञान किसी प्रकारके कम वा युक्ति चातुरी भें | 
क्षा नहीं करता है ॥ १६३॥ | पा 


ञानस्य वस्तुतन्नत्व सशयाद्यदयः कथम । - 


की  _ # अन्वय पदार्थ और भावाथ सहित + (८१) 
. इता न वास्तव ज्ञानमात नो शक्यता बघ: 3 <३ 
३ अन्वय और पदार्थ-( ज्ञानस्य ) ज्ञानके ( न ) वंस्तुके अंधीम 
धोने पर ( संशयाद्युदयः ) संशय आदिकी उत्पत्ति ( कथम्‌ ') कैसे होसकती है ? 
फ अतः ) इसका रण ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान ( वास्तवम्‌ ) वस्तुके स्वरूपके स अनुसार ( न) 
शाही [ भवति.] होता है ( बुधेः ) विद्वान्‌ ( इति ) ऐसी (नो ) नहीं (. शंक्यताम्‌ ) 
एड कर ॥ १६३ ॥ | अ 
(आवां )-ज्ञान यदि वस्तुके अधीन है अर्थात्‌ वस्तुका जो यथार्थस्वरूप है 
[इ ही ज्ञानका विषय होगा इसके विपरीत नहीं होसकता, इस सिद्धान्तको यदि 
[ानलियाजाय तो संशय और भ्रांति की उत्पत्ति कैसे होसकती है ! इसकारण 
"हिना पडेगा, कि-ज्ञान वस्तुपरतंत्र नहीं है अरथात-ज्ञामका विषय जैसा हो बेसा 
ही ज्ञान भी होगा यह वात कभी सिद्ध नहीं होसकती यह शङ्का पण्डितों को 


ही करनी चाहिये॥ १३३ जर 
ब. माणासोष्ठवंकृतं संशयादि न वास्तवम्‌ ॥ 
श्रातं ्रमाएमुष्ठत्वे ज्ञानं-मवति वास्तवम्‌ ॥१९४॥ 
पा अन्वय ओर पदाथ-( प्रमाणासौष्ठवक्ृतम्‌ ) प्रमाण की असुष्ठता का किया 
नआ ( संशयादि ) संशय आदि ( वास्तवम्‌ ) वास्तविक ( न ) नहीं | भवति ] 
ता है ( घास्तवस्‌ ) वास्तव ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान ( श्रुतिप्रमाणसुष्ठत्वे ) श्रुतिके ममा- | 
शसे श्रेष्ठ सिद्ध होनेपरं ( भवति ) होता है १8४ ॥ र 
`) ( सावाथे )-अमांणके ठीक २ न होनेसे जो संशय विपरीतज्ञान आदि दोष . „ 
१ त्पन्म होजाते हैं वे सब वास्तव ( बस्तुपरतन्त्र) नहीं होसकते, किन्छु श्र सिके पर- 


| एकी भेष्ठता के आधारपर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही वास्तव ज्ञान कहिये . 
मार्य ज्ञान हे ॥ १६४॥ कह! ता 


वस्तु तावत्परं बह्म नित्य सत्यं धुव विभु । ` 

गो. श्वतिप्रमाणे तज्ज्ञाने स्यादेव निरपेक्षकम्‌ ॥१९५॥ 
| अन्बघ ओर पदाथ-( परं, वस्तु ) परम पदार्थ ( तावत्‌ ) तो ( ब्रह्म )अह्म . 

म | कत्त ]वह € नित्यम्‌ ) नित्य ( सत्यम्‌.) सत्य ( धू. वम.) न बदलनेवाला 
' विश्च ) सबेव्यापक [ अस्ति ] है ( श्रुतिप्रमाणे ) वेदरूप प्रमाणके [ सति ] 
पिस्थित होनेपर ( तज्ज्ञानम्‌ ) वह वक्मज्ञान (- निरपेक्षकम्‌ ) किसीकी अपेक्षा न 
: खनेवाला ( स्यातू-एव ) होगा ही ॥ १९५॥ . | 

| ह 








(८२) # सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह # | 

{मावा परम ध जम पदही स ब्रहम है, बही नित्य, सवा पज भून जे. 

व्यापी है । वेदका प्रमाण उपस्थित होते ही वह परमवस्तु-ज्ञान किसी झम 
बा अन्य प्रमाणका अपेक्षा नहीं रखता हे अथात्‌ स्वाधीनभाव से मकाशता! 
रूपज्ञानं यथा सम्यर्द्ृष्टा सत्या भवत्‌ तथा |, 
__श्रृतिप्रमाणेसत्येव ज्ञान भवति वास्तवम्‌ ॥१ो 
अन्बप ओर पदा्थे-( सम्यक्‌ दृष्ट ) निर्दोष दृष्टि के ( सत्याम्‌ ) क 
( यथा ) जैसे ( रूपज्ञानम्‌ ) रूपका ज्ञान [ वास्तवम्‌ | यथार्थ ( भवेत ) ३; | 
(तया ) तैसे ही (श्रुतिप्रमाण, सति, एव) बेद्रूप प्रभाण के होने पर ही ( 
बमू ) यथार्थं (ज्ञानम्‌ ) ज्ञान भबति ) होता है ॥ १६६ ॥ हैः हू 
. (मादथ )-यदि दृष्टिमें कोई दोष न हो तो जेसे रूप का वास्तविक 
हान होता हे तैसे ही बेदरूप 'खतःसिद्ध निर्दोष प्रमाण के होनेपर जो झार, 
है बह भी यथार्य ज्ञान ही होता है॥ १६६ ॥ | | 





£| १ 
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न कम यक्किञ्चिदपक्षते हे, | न 
` खरूपापलब्धो पुरुषस्य चक्षुः । | 
.- - ज्ञाने तथेव श्रवणादिजन्य ६ 


- `. चस्तुप्रकाशे निरपेक्षमेव ॥- १९७॥ + - 

अन्वय ओर पदार्थ-( हि ) क्योंकि ( पुरुषस्य ) पुरुषका ( चु! 

( रूपोपलब्धो) रूपको प्रत्यक्ष करनेमें ( यत्‌ किञ्चित्‌ ) जिस क्िल्ली (कम)! 
(न) नहीं ( अपेक्षते ) अपेक्षा करता है ( तथा-एव) तेसे.ही ( श्रवणादि. 


शरण झादिसे उत्पन्न होनेवाला ( ज्ञानय्र्‌ ) ज्ञान ( बस्तुप्रकाशें ) अपने 

_ को प्रकाशित करनेमें ( निरपेक्षम-एव ) किसीकी भी अपेक्षा नहीं करता ह! त 
( भावार्थ )-पुरुपंभ नेत्र रूपका प्रत्यक्ष करनेके विषयमे जैसे अपने ने 

| | के सिवाय ओर किसी प्रकारके कर्मकी अपेक्षा नहीं करता हे, तैसे हीं बैदाता 

| कि अवण मनन आदिसे उत्पन्न हुआ ज्ञान भी परमात्मरूप वस्तुको प्रकाशन 
“के शिये और किसी ररक कर्मकी अपेक्षा नहीं करता है॥ १६७॥ | 
` ` = ` प्रमाएतंत्रे.विज्ञानं मायातत्रामिदे जगत ॥११ 
अन्वय और पदाथ-( कम) कमे (कत तन्त्रम्‌) कर्ताके अपीनर (शुभा. 






पक ह. अ. 
ची 





< ॐ अन्वय पदार्थ आर भावार्थ सहित # (८३ ) 


a | | 


ऑर अ गुप परिणाम ( कमतंत्रम्‌ ) कमेके अधीन हे ( विज्ञानम्‌ तल कत या कह अपीन हे ( विज्ञानम) तत्ता तत्त्वज्ञान 
(भप्राणवंत्म्‌ ) ममाणके अधीन है ( इदम्‌ ) यह ( जगत्‌) संसार ( मायातत्रस्‌ ) 


॥ 
याक्रे अधीन है ॥ १७८ ॥ 
( मावाथे )--कपे ( क्रिया ) कत्तीके अधीन है, शुभ अशुभ फल कमके 


न है, आत्म खका ज्ञान प्रमाणके अधीन है और यह संसार एक माया के 
तरीन है॥ १६८॥ । 
+ विदययाज्ञाविद्याश्रेति सहोक्तिर्यिमपक्रम्यतां सङ्गः ॥ ` 


५ सत्कृना। यासनयोनत्ठात्मज्ञानकमणीः काप ॥१९९॥ 
अन्वय ओर प राथ-(विद्याम्‌ ) विद्याको ( च) और ( अविद्यास्‌ ) अवि- 
पा (च) भी ( इति) इसप्रकार ( इयस्‌ ) यह ९ सहोक्तिः ) एकसाथ कथन 
सद्भिः) सतर्यो करके ( सत्कर्मोपासनयोः ) सत्कपे ओर उपासनाका | सहो 
हः ] सप्रुबय ( उपक्रम्यत्ास्‌ ) जानाजाय ( आर्मज्ञानकमेणोः )-,परमात्मतत्त्व- 
[न और अग्निहोत्र आदि कमंका [ सहोक्तिः ] समुच्चय (तु) तो ( क्वापि ) 
हीं भी (न ) नहीं [ अस्ति] है॥ १६६ ॥ 
_ ( भावात )-वियाञ्चाविद्याश्च' इत्यादि वेदकी भुतिमें जो ज्ञान ओर कमको 
- प्रुच्चंपरूपसे एकसाथमें कहा है, विद्वानोंको उसका तात्पय यह समझना चाहिये 
"9 -वह्‌ उपासनारूप ज्ञाने साथ ही विहित रूमेका समुच्चय कहां हे । आत्म- 
; अज्ञान और विहित कर्मेका परस्पर समुच्चय तो भ्रुतिमें कहीं भी नहीं कहा है. ॥ 
॥ नित्यानित्यपदार्थबोधरहितो यश्योमयत्र खगाः 
३।  -दानामनुमतिलग्नहृदघोऽनिवण्णबबजनः । . 
॥ तस्पेत्रास्य जनस्य कम विहितं श्त्या विरज्यामितो 


| माक्च्डानवधयायतं त परमानन्दाथना चासतः ॥ 
ती अन्वय और पदार्थ-( .नित्यानित्यपदार्थबोधरहितः ) जिसको नित्य 
i fs वस्तुके भेदका ज्ञान नहीं है (च) और (यः ) जो ( उभयत्र ) दोनो 


..बुभवरे लगा है हृदय जिसका ऐसा [ च ] और ( अनिः) जिसकी 
०।दिमें चैराग्यका उदय नहीं हुआ है ऐसा ( जनः ) मनुष्य [ अस्ति ] है ( तस्य ) 
स ( अस्य .) इस (जहस्य-एव ) . मूदके निमित्त ही ( कमे ) कर्म ( भुत्या ) 














डु लले तह तान किया है ( अभितः ) सब ओरसे ( किक है ( अभितः ) सब ओरसे ( विरञ्य = 
` होकर ( परमानन्दार्थिनः ) परम आनन्दको चाहनेवाले ( धीमतः ) जी 

( गोक्षेच्छोः ) मोक्ष चाहनेबालेके लिये ( ठु ) तो ( न ) नहीं ( विधीयते) 
| ˆ. - कियाजाता है॥२००॥ | डी: रे :$४ 
| `: ( भावार्थ )-नित्य और अनित्य वस्तुक स्वरूपका ज्ञान निसको तात 
 इसत्रोक ओर परलोकके माला चन्दन आदि विषयोंको भोगनेक लिये(सा 

अन्तःकरण सदा क्लचाता रहता हे और जिसके हृदयमें वेराग्यका उद्य 

हैँ हुआ है ऐसे मूढमति मनुष्यक लिये ही श्र तिने कमे करनेकी आज्ञा दी, ह! 

हा जिसको इसलोक और परलोकके विषयोंसे वैराग्य होगया है उस परमानन्दो 
| बाले विवेकी इश पुरुषके लिये वेदमे कहीं भी कम करनेक। आज्ञा नहीं ऐै॥ पुरि 
| ` ` मोक्षच्छया यदहरेव विरज्यतेऽसो गाए 
 _ न्ञयासस्तदेव बिहितो विदुषी मुसक्षो: । * 

श्रुत्या तयेव परया च ततः सृधीमिः ` | 
_ घ्रामाणिकोऽयभिति चेतसि निंडिचतव्यम 

` अन्वय और पदार्थ-(असौ) यह (यदहः-एव) जिसदिन ही (मोच्तेळय) 

पानेको इच्छासे ( बिरज्यते ) विरक्त होय (तदा-एव) उस समयही (विदुषः) |. 

( ममुक्षोः ) समुक्षका ( न्यासः ) संन्यास ( तयाएव) तिस ही (परया) प. 
भूत ( श्रुत्या ) श्रूतिने ( विहितः ) विधान क्रिया है ( ततः-च ) तिसका 
` ही (अयस्‌ )यह आश्रम (माणिकः ) ्रमाणसिद्ध है (इति ) ऐसा ( सुगा १ 
बुद्धिमानो करके ( चेतसि ) चित्तमें ( निश्चितव्यम्‌ ) निश्चय करना चाहिये दै । 
J, भावाथ )-मोक्तको चाइनेवाले ग्रहस्थ को जिस दिन संसारके विह 
बैराग्य होय ५परमप्रमोणरूप श्रुति उस दिन ही उस विद्वान्‌ मुमक्षु पुरे. 
संन्यास धारण करनेकी आज्ञा देती. है, ` इस कारणा: विवेकी परुषाको अपे 
यह निश्रण रखना चाहिये, कि-यह संन्यास आश्रम प्रामाणिक हे॥ २०१ र 


ना स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनत्वं निषेधति । | 
- गाथक य वेदन तपसेत्यादिना भगबानपि ॥ २०२. 
= र य अह) में (नेद, ) न बोके दारा (ग 

_ न तपके द्वारा (इ ) ऐसे २ वाक्यों के द्वारा भगवान- आपि ) र 
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% अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित | (८५) 


पी ( स्वापरोक्षस्य ) आत्माके प्रत्यक्ष निति पे पत गा (वेदादेः ) वेद आदिके प्रति ( वेदादेः ) वेद आदिके 


' साधनत्वम्‌ ) हेतुत्व को ( निषेधति ) निषेध करते हे ॥ २०२ ॥ 











प्रातमाके प्रत्यक्ष अचुभवका साधन वेदादि नहीं हैं यह बात कही है॥ २०२॥ 
५ प्रतिश्च निदत्तिश्व हे एते श्रािगोचरे। ` 
[|  प्रढत्त्या वध्यते जन्तानदत्या च वमुच्यते॥२०३॥ 
लो | अन्वय और पदार्थ--( प्रहत्ति; ) मटत्ति ( च ) और ( निटृत्तिः ) नि- 
धृत्ति(च) भी (एते ) ये (द्वे ) दो ( भ्रुतिगोचरे ) बेदमें देखेजाते है ( जन्तुः) 

गाणी ( मद्ठत्या ) प्रहत्तिसे ( वध्यते ) बंधतां है (.च ) ओर ( निदृत्त्या 


e™ 


निव्वत्तिसे ( विमुच्यते ) छूटजाता है ॥ २०३ ॥ ` ` विव: 


| ( भावार्थ )-प्रहत्ति और निदत्ति ये दो मार्ग ही वेदमें वर्णन कियेहुए देख- 


नेमे आते हैं, उनमेंसे प्रहत्तिमागमें को चलनेवाला प्राणी जगत्जालमें बँधनात। है ' 


प्रौर जो प्राणी निहत्तिमागमेंको जाता है वह संसारव॑धन से छूटजाता है ||२०३॥ 
... यन्न स्ववन्धोऽमिमतो मढस्यापि क्वचित्ततः । 
फ़ निठत्तिः कससंन्यासः कत्तऽयां मोक्षकांक्षिभिः२०४ 
का! अन्वय ओर पदार्थ-( यत्‌ ) क्योंकि ( मूढस्य-- अपि ) मूखे पुरुषको भी 
प्री. क्वचित्‌ ) कहीं ( स्ववन्धः ) अपना चन्धन ( न ) नहीं ( अभिमतः ) अभीष्ठ 


ढे ( ततः ) तिससे ( मोक्षकांक्षिभिः ) मोक्ष चाहनेवालोंको ( निष्ृत्तिः ) निदत्ति- 
प ( कमेसंन्योसः ) कर्मोंके फलका त्याग ( कत्तेज्य/ ) करना चाहिये।२०४॥ ' 


> ( आवार्थ )-क्योंकि-कहीं कोई मूढ़ पुरुष भी अपना वन्धनमें पडना नहीं 
पाहता, इसलिये मोची चाइनावाले विवेकी पुरुषोंको निदत्तिमागंक। अवलंबन 
[र्त्‌ फल पानेकी इच्छाको त्यागकर विहितकर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये २०४ 
_ न ज्ञानकर्मणोयस्मात्सहपोगस्तु युज्यते । . 
` .तस्मात्याज्यं प्रयत्नेन कम ज्ञानेच्छ ना धुवस्‌॥२०५॥ 
ह अन्वय ओर पदा्थ-( यस्मात्‌ ) क्योंकि ( ज्ञानकर्मणोः ) ज्ञान और कष 
का ( सहयोगः ) सञ्चुच्चय ( तु ) तो (न) नहीं (युज्यते ) सिद्ध होता है (तस्मात) 


५ ( भावार्थ )-मैं वेदोंके पारायणमात्रसे भी प्रत्यक्ष नहीं होता ओर तपस्या- _..” _ 
शत करनेसे भी किसीको प्रत्यक्ष नही होता, ऐसे २ वाव्योंके द्वारा मगवानने भी... 
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(द्द) ॐ सकनेदाम्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह ऋ 


` 
तिससे:( झानेच्छुना ) झानके चाहनेवालेको ( भ्‌ बम्‌ ) निय (यके) 
करके ° कमः) कमे ( त्याज्यम्‌, ). त्पागदेना चाहिये ॥.२०५१॥ : `` पेस 
( सावा ) - क्योंकि जीव ब्रह्मकी एकताका शानरूप तत्वज्ञान और 
परस्पर सहयोग नहीं होसकता, इसकारणं युक्ति पानक लिये ज्ञानकी ही 
वाला परुष, निश्चय ही. प्रयत्न करके सकाम कमेको त्यागदेय ॥ २०५ | 


इष्टसाधनताबृद्धया ग़हीतस्यापि वस्तुनः । हे; 


विज्ञायाफलतां पश्चात्कः पुनस्तत्ञतीक्षते ॥ २५० 
अन्वय और पदाथ-( इपसांधनताबुद्धथा ) यह वस्तु मेरे इच्छित 
साधन है ऐसी बुद्धिसे ( ग्रहीतस्य अपि ) ग्रहण कियेहुए भी ( वस्तुत!) . 
की.( पश्चात्‌ ) पीड निष्फलताम्‌ ) निष्फलताका ( विज्ञाय ) जानकर | 
उस पदाथ को(पुनः) फिर ( कः.) कोन ( मतीत्तते) प्रतीक्षा करता है॥ 

( भावाथ )-पहिले जिस|वस्तुको अपने सुखकी सांधन मानकर ग्रह 
करलिया है, पीछे विचार करने पर यदि बह बस्तु निष्फल प्रतीत होरे 
` फिर उस वस्तुकी ओरको कोन ध्यान देगा ? कोई नहीं देगा ॥ २०८॥ र 


उपरतिशब्दार्था ह्यपरमणं पवेरछप्रदात्तम्यः | । 


साऽय मुख्या गाणश्वेति च च्या रूपतां धत्ते 
अन्वय आर पदाथ ( पूवृष्ठप्रदृत्तिभ्यः ) पहिले सुखकी हेतु मा 
बस्तुस होनेवाली प्रहृत्तियोंसे ( उपरमणम्‌ ) निद्ृत्त होना ( उपरतिशबा 
उपरति शब्दका अथ हे ( सः,अयम्‌.) वह यह उपरति शब्दका अर्थ.( ह 
व्यवहारसे ( मुख्यः ) प्रधान ( च ) और ( गौणः ) गोण ( इति ) इसा 

` (द्विर्पताम्‌ ) दो रूप्पनेको ( धत्ते ) धारण करता है॥ २०७॥ 
( भावार्थ `-पहिलेजो वस्तुएं सुखकी हेतु जानने में आई हैं, उन शं 
से जो प्रहतत्ति होती हें, उन सब प्रततत्तियों से निहत्ति को प्राम होजाना ही डी 

शब्दका अथ है, वह व्यवहारवश मुख्य और गौण मेद से दो प्रकारका है॥ 


रा टततब्श्यपारत्यागा सख्याथ इति कथ्यत [ 


गा गाय: कमसन्यासः श्॒तरङ्कतया मतः। २०५, 


. अन्वय यार पदाथ--( दृत्तः ) अन्तःकरणकी वत्ति का दृश्यपरिता 
वाहरी विषयोंको त्यागदेना' ( मरख्यार्थः ) संन्यासशब्दका मख्य अथे है f 


। 


>= =e > 


२ # अन्य पदार्थऔर भावांथ सहितं # (८७). 





| पेसा ( कथ्यते) कहाजाता है ( कमेसंन्‍्या ( कथ्यते.) कहाजाता है ( कमेसंन्यासः ) विहित कमका त्याग (अङ्गतया) 
पंन्यासके अङ्गूपसे ( गौणाथेः ) संन्यासका गोण अथ ( श्रृतेः ) वेद का (मतः) 
प्रभिमत है ॥ २०८-॥ | 
( भावाथ )-दीखनेवाले बाहरके विपयोंके साथ अन्तःक रणकी दृत्तिका सब 
[कारसे संवन्ध छूटजाना ही संन्यास शब्दका मुख्य अर्थ वा मुख्य संन्यास है 
रौर शांख्नमें बतायेहुए कम का त्याग, संन्यास का अङ्ग होमेके कारण संन्यास 
भन्दा गौण अथं वा गोण संन्यासं है, ऐसा वेदका सिद्धांत है॥ २०८॥ 


१ _ पसः साघनसिङ्यथमङ्गस्याश्चयण धवम्‌ । 


` कत्तव्यमङ्गहीने चेत्प्रधाने नेव सिद्धति ॥ २५९॥ 
३. अन्वय आर पदाथ-(साधनसिद्धयययू ) साधनके द्वारा सिद्धि पानके 
लये ( पुसः ) पुरुषका ( अङ्गस्य ) अङ्गका ( आश्रयणम्‌ ) आश्रय करना 
इ शवस्‌ ) अवश्य ( कत्तव्यम्‌ ) कत्तव्य. हे [ तत्‌ ] वह ( चेत्‌ ) यदि ( अङ्गः 
वनम्‌ ) अङ्गहीन [ भवेत्‌ ] हो [ तर्हि ] तो ( प्रधानम्‌ ) प्रधानकाये ,( न-एव ) 
'दापि नहीं ( सिद्ध्यति ) सिद्ध होता है॥ २०६ ॥ 

( भाषाथ )-यदि साधनके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी होतो पुरुषका उसके 
fi, का सहारा अवश्य ही लेना होगा, क्योंकि-यदि कस्तेग्यका साधन अङ्गदीन 
गा तो प्रधान काये कभी भी सिद्ध नहीं होसकता ॥ २०६ ॥ | 
टा. सन्यसेव्सावरक्तः सान्नहासुत्राथतः सुखात्‌। - 


| 


~ 


/2y 


ह. ` आविरकुस्य संन्यासो निऽफज्ञाऽयाज्ययागवत्‌ २१३ ८ 


'अन्वय ओर पदार्थ--( इह ) इस लोकमें ( अपुत्र ) परलोकमें ( अथतः 
गप पदार्थो ते ( सुखात्‌ ) जो सुख होता है उससे ( सुबिरक्तः सन्‌ ) पूणरूपसे 

रक्त होताहुआ ( संन्यसेत्‌ ) संन्यास धारण करे ( अविरक्तस्य ) वेराग्यहीनका 
संन्यासः ). संन्यास ( अपाज्ययागवत्‌ ) यज्ञके अनधिकारी के यज्ञ की समान 
निष्फलः ) निरथंक [ भवति] होता है॥ २१०॥ 

( भावार्थ )- इसलोकमें और परलोकमें जितने मकारके भोगके पदार्थ हैं 
तसे जो सुख प्रतीत होता है उस सुख से पूणेरूप से विरक्त होकर संन्यास 

[श्रमको धारण करे, जिसको वेराग्य नहीं इुआहे उसका सन्यासको धारण 
{रिना पेसे निष्फल है जैसे: यज्ञके अनंधिकारीका यज्ञ निष्फल होता है ॥२१०॥ 


| 


ES 
न 


(5) न्त परवविषयस्छतिम्‌। ` ८८ ) | ह ह La हिट 
तट तु यतिः द्यन्त पूवापेषयरटात्य | 
तां तां तरस्मैण तस्य जुगुप्सा जायते यतः २१) 
५_ संन्यस्य) संन्यास धारण करके (यतिः)संन्ाई[ ॐ 
अन्वय और पदाथ -( "तिम्‌ ) पहिले आभरे भोगे ३| ४ 
( तापू, ताम्‌ ) तिस त्तस ( शू x क्‌ न | वाः 
विधा के स्मरणक (दु) तो ( न) नहीँ इयात्‌ ) करे यतः ) चयि 
_ ( तस्स्मरणे ) उन भोगेहुए विषर्योका स्मरण करने पर ( तस्य ) उस सन्याप| 
को ( जुग॒ुप्सा ) अपनी वत्तेमोन अवस्था पर णा ( जायते ) होती है॥२११॥ 
- (वार्थ) संन्यास आश्रमके ग्रहण क रलेने पर संन्यासी फिर कभी | 
-/ पहिले आश्रम भोंगेहुए विषयोका स्मरण न करे, क्योंकि-- उन विषयोंका सा| 
करने पर उस संन्यासी के अपनी वर्तमान अबस्था पर घृणा होने लगती है २ 
ह 23 अदा | ` | | 
. गुरवेदान्तवाक्पेषु बुद्धियां निश्चयात्मिका । |, 
- _ सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानं सक्तिसिडये॥२११॥ ( 
अन्वय और पदाथ-( ग॒स्वेदांतवाक्येषु गुरु और वेदांतके वचनो ( सता द 
`एव, इति ) यह सत्य ही है ऐसा ( या ) जो ( निश्चयात्मिका ) निश्चयरूप (बुद्धि| धर 
. _ ज्ञान है(सा ) वह (श्रद्धा) अद्धा (हक्तिसिदये ) इुक्तिकी सिद्धिके लि हू 
( निदानम्‌ ) मूलकारण हे ॥ २१२॥ | | 
.__ (सवाथ) -युर्के ववत ओर वेदाः तके वाक्य अटल संत्य हैं ऐसा जोम 
~ श्रिवरुपसे शान हो वह ही श्रद्धा है, ऐसी शद्धा ही मोक्तसिद्धिका सूलकारण | ` 


-श्रद्धावतामेव सतां पुमथः 
डर समीरितः सिड्यति नेतरेषाम्‌ । 
- उक्त सुसूक्ष्मं परमार्थतत्वस्‌ 


क 


a 


श्रत्व सौम्येति न्च्‌ वक्ति वेदः. ॥२१ | हे | 
` अन्वय ओर पदाथ -( श्रद्धावताम ) श्रद्धावाले (सताम्‌-एव ) साघु. 


` „ सर्ववेदान्त सिद्ध 









__ झारी ( समीरितः ) शहरे कहाहुआ (पुमः ) पुरपांये ( सिद्धयाति ) 0१ 
_ दस स भ (र) न सिद] सिद ता (डर 
अधि दुय (( ररत) पारस ( उत्तम ) कहा (स 


है 
5 ८ 


# अन्वय पंदाथे और भावार्थ सहित % ( ८६ ) 
रदशन (अद्वत्ल) श्रद्धावान हो ( इति) ऐसा (वेदःच ) वेद भी (वक्ति) कहता है . 
(भावार्थ ) श्रद्धावान साधुस्वभावके पुरुषोंको ही शाखमें कहाहुझा मोचा: 
व पुरुषार्थ सिद्ध होता है, जिनको श्रद्धा नहीं होती उनको शाख््रमें कहाहुआ 
वार्य सिद्ध नहीं होता यह ही बडा गृह तत्त्व मानागया है है सोम्य तू. भद्धा- 

बार हो? श्रुतिमें ऐसा उपदेश दिया है ॥ २१३ ॥ 


श्रद्रावहीनस्य त॒ न प्रदत्त 
प्रदात्तिशान्यस्य न साध्यासेडि: । 
 अश्रदयवामहताश्च सब 


मज्जन्तं सतारसहासतद्र ॥ २१४ ॥ 
ग्रन्वय अर पद्ाथ-( श्रद्धाविहीनस्य ) श्रद्धासे रदित की ( प्रहृत्तिः ) 
चिं (तु ) तो ( न ) नहीं [ भवति ] होती हे (मष्टचिशुन्यस्य ) महत्तिहीनकी ` 
साध्यसिद्धिः ) कार्यसिद्धि ( न ) नहीं [ भवति ] होती है (च) ओर (अश्र 
| दया-एव ) श्रद्धा न होनेके कारणसे ही ( उपहताः.) नष्टमायहुए ( ( सव ) 
का संसारमहासपुद्े क महासागरमें ( sd ) द ॥२१४ ° ७-८ 
भावाथ )-जिसको श्रद्धा नहीं होती उस पुरुष साधनक श्रवण या 
झाये प्रहत्ति नहीं होती और प्रदृत्ति न दोनेसे कार्यसिद्धि भी. नहीं होती, इस 
| कार अश्रद्धाके द्वारा नष्टप्राय होकर सब ही पुरुष संसाररूप दुःखमय मददासञ्चदर 
| म रहे हे ॥ २१४ ॥ 
 देवेचवेदेचगरोचमन्त्रे ` 
तीथे महात्मन्यापे मष च । 
श्रद्धा भवत्यस्य यथा यथान्त | 
. - तथा तथा सिदिरुदंति प॒साम्‌॥ २१५९. ॥ 
ने ओर पदा्थ-( देवे ) देवतामें Fs ) त न pa (च 
ता \ (गुरो) ओर ( मःत्रे) मंत्रमं ( तीथे ङ 
mottos ae ooo कक 


ता न ) अन्तःकरंणमे ( श्रद्धा ) शरद्धा ( भवति ) होती है ( तथा 
जे ( पु'साम') पुरुषोंकी ( सिद्धि! ) सिद्धि ) इत्पत्न 


९२ 









(६०) _ वि VV दातत -सिद्धात-सार- संग्रह ४ 
&0 
nh Fi रोगा तैसी २ ही इष्टसिद्धि होगी ॥ २१ 


लोगोंका जे न रा 
® अस्तीत्येवोपलब्यब्य वस्तु संदूभावानश्षयात्‌। | 


i सद्गावनिश्चयरु तर्य श्रद्धया शास्त्रसिङया हे २१ ६।॥| 


(स ) रेका जो मकृतिहि 

अन्वय और पदार्थ-( सदभावनिश्चयात्‌ ) सत्‌ पदाथ क 

| तिल होमेसे ( वस्तु ) ब्रह्मरूप परमार्थ वस्तु ( अस्ति-इरे| 
र्दा ही विद्यमान है इसम्रकार ( उपलब्धव्यम्‌ ) समभनां चाहिये ( तस्य)३ 


तीर्थ, महापुरुष और ओषध, इन स | 


So ४१0 aE | 


क f । भा 


साधकक। ( सद्भावनिश्रयः ) सम्तपदार्थके स्वरूपका निणेय (शाखसिद्यया)|फ ` 


से सिद ( अया ) भदाके द्वारा! भवति ] होता है॥ २१६ | 


C करके न | प 
(भावाय )-सत पदार्थका जो स्वरूप है, उसका निरणेय करके यही सप | 


कि-शो परमार्थ सत॒ वस्तु है वह सब समय बचेमान रहती है॥२१६ ॥ | 

“>तसमाच्छुद्या सुसम्पाया गुरुषेदान्तवाक्यया; । | 
` मुमक्षो; श्रदघानस्य फलं सिड्याते नान्यथा ॥२१४ 
i क अन्वय और पदाथे-( तस्मात्‌ ) तिससे ( शुस्बेदान्तवाक्थयोः ) शुर 


दान्तके बाक्योंपें (अदधा ) भद्धा ( सुसम्पाथा ) भलेमकार सम्पादन | 
चाहिये ( भद्दधानंस्य ) शरद्धा करनेवाले ( मुमुत्तोः ) मुमुंछुको ( फलम्‌ ) | 


( सिद्ध्यति ) सिद्ध होता हे ( अन्यया ) और प्रकारसे ( न ) नहीं ॥ २१७| | 


( भावार्थ )-इसलिये जिसके गुरुसे और वेदान्तके वाक्योमें अचल शरद 
बही उपाय करना चाहिये मुब॒त्त पुरुष यदि श्रद्धावान हो तब हीं उसको मोर 


प्राप्ति होती है, भरद्धाहीनको मोज्ञकी माप्ति कभी नहीं होसकती ॥ २१७॥ 
'यथाथवादिता पसां श्रद्धाजननकारणम । 


वेदस्येश्‍वरवाक्यत्वांतू यथाथत्वे. न सशयः ॥ ११२ 
अन्वय और पदार्थ-( पु'साम्‌ ) पुरुषोंका ( यथार्थवादिता ) सत्य 


पना ( यी भद्राजननमारणम्‌ ) श्रद्धाके उत्पन्न होनेका कारण है ( इश्वरवाक्यर्त। 
इरवरका वाक्य होनेके कारण ( वेदस्य ) वेदके (यथार्थत्ये) सत्य होनेमें( | 


ne पिले) 


नेका कारण होता है, क्योंकि-बेद्‌ सत्यस्वरूप ईश्‍वरका वाक्य है, इस. 


&? 


# अन्वय पदार्थ ओर भावार्थ सहित * (&१) 


क न्न संदेइ नही दोसकता॥२१८॥  ., `|. होनेमें संदेह नहीं होसकता ॥२१८॥ सने सदेह नदी दोसकता॥ रब... 
। पक्तस्थेश्वरूपत्व!द्‌ गुरोवागापे ताहशी। ` | 
| तसाततदवाकययोः श्रद्धा सतां सिदध्यति घीमताम २१९ ` 
अन्वय और पदार्थे-( युक्तस्य ) मुक्तपुरुषके ( इ श्‍वरख्पत्वात्‌ ) इश्‍वरख्प 
| तसे ( रोः ) यरुका ( वाक्‌ अपि ) वाक्य भी ( ताहशी ) 'इश्वरके वोक्यकी 
| समान यथार्थ [. अस्ति ] है ( तस्मात्‌ ) तिससे ( धींमतास्‌ ) बुद्धिमान ( सताम्‌ ) 
| [ससुरषोंकी ( तद्रॉकययोः ) इश्वरका वाकय वेद और युंरुके वाक्यके ऊपर ( अदा) 
द्धा ( सिति ) सिद्ध होती हे ॥ २१६ ॥ NE Fe 
। _ (मावा)-क्योंकि-घुक्त पुरुष ३ श्वरभावको प्राप्त होजाते है, सकारण जीवन्मुक्त 
| गुर्का वाद्य भी वेदवाक्यकी समान यथाथे ही .होता है, इसकोरण ही शुर और 
| वेदात्तके वात्योंमें बुद्धिमान्‌ साधु पुरुषोंकी एकसमान ही श्रद्धा होती है ॥ २१६॥ 
| ॥ चित्ततमाधानस्‌ ॥ “705 


भ्रत्युक्ताथोवगाहाय विदुषा ज्ञेयवस्तुनि । 
| ... चित्तस्य सम्यगाधाने समाधानेमितीयते॥२२०॥ 





> mA 


| अन्वध और पदार्थ- ( भुत्युक्तार्थावगाहाय.).भुतिर्म कहेहुए अथेङो भले 
|| प्रकार समनेके लिये ( ज्ञेयवस्तुनि ) परबछमरूप जाननेयोग्य वस्तुके विषयमे 
| (वित्तस्य) चित्तका (मम्यक्‌!) भलेमकार ( आधानम्‌.) एकाग्र करना(समाधानम्र) 

समाधान है ( इति ) ऐसा (विदुषा ) विद्वान. करके (ईयते ). कहाजाता है॥२२०॥ 
| (भावार्थ )-वेद में जो कुछ कहा है उसको;मले प्रकार समझने के लिये 
{| उस परब्रह्मरूप जानने योग्य वस्तु में जो चित्तकी एकाग्रता होना: है. उसका. . ही 
| नाम समाधान है, ऐसा विद्वानोंका कथन है ॥ २२० ॥ = 
| चित्तस्य साध्येकपरत्वमव ` `. 

. ` पुमर्ञथेसिदधीनयमेन कारणम | 

_ नेतान्यथा सिङ्लाते साध्यमाषत्‌ .. 

| | , 7... मनः प्रसादे विफलः प्रयत्न : २ २ १ ॥ 
) अन्यय और पदार्थ-( पुप्थेसिद्धेः ) पुरुषार्थ सिद्ध के लिये ( चित्तस्य. › 
 . “तकरणका (साध्येकपरलमू-एव ) साध्य वसु में एक सांग तत्परता ही (विः 


5 Sl > 
Sh, 5 4 


हे 
| 
| 


) | 5 
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9, जाव )-अन्तःकरण यदि परब्रज्षख्प जतय वस्तुं एकांतभावसे एका 
/ ता तो बह एकाग्रता ही मोतरूप पुरुषार्थसिद्धि का कारण होजाती है, झे 


` झाई हो तो मोक्ष पानेके लिये उद्योग करना निरर्थक है ॥२२१॥ 


` _ तरतता मुमुक्षणां भवितव्यं सदामना ॥ २२३॥ 






(3९) शाति _ „ सर्ववैदात्त- सिद्धांत -सार संग्र # 
य रण है (अन्यया) और मः हे (अन्य गर प्रकार से ( साझ | 
= नियत रूप से ( कारणम्‌ ) कारणा (अन्यथा ) आ. रे के 
ह ) कदापि नहीं ( सिख््यति ) सिद्ध होता ह ( इषत्‌ ) | 
ही ( मनःप्रसादे ) मनको निर्मलता होनेमें .(-्रयरंमः ) उद्योग ( विफलः ) ; 


व्फूल है ॥ २२१॥ 











सिवाय और किसी मकार भी मोत्षसिद्धि नहीं होसकती । चित्तकी निमेलता यी 
थोडी हुई हो अयात पणेर्पसे एकाग्रता होकर यदि चित्तमे प्री २ निर्मलतार| 


चित्तञ्च दि करणं तथान्यत्‌ कि 
- ___ > ` एकत्रबध्नाति हि लक्ष्यभत्ता । 
` किश्चित्तमादे सति टक्ष्यभेतु- | | 
| वाणप्रयोगो विफलो यथा तथा ॥ २२२॥| 
अन्वय और पदाथे--( लच्यभेत्ता ) वाणसे निशानेको भेदनेवाला (हि| 
चम्‌) चित्तो ( दृष्टिम्‌ ) दृष्टिको ( तथा ) तेसेही ( अन्यत्‌ ) और ( करणम्‌)| 
सापनको (च ) भी ( एकत्र ) एकविषयमें ( हि) निश्चितरूपसे ( बध्नाति) 
बघता हे ( लक्ष्यभेत्तः ) निशानेको मेदनेवालेका ( किञ्चित्‌ ) जरासा ( प्रमा! 
सति ) भमाद होनेपर ( यथा ) जैसे ( वाणमयोग) ) बाणकों छोडना (विफल) | 
निष्फल | भवति ] होता हे ( तथा ) तैसेही [ अन्न, बोध्यम्‌ ] इस विषयमे स 
भअनाचाहियि॥२२२॥ ` `. 
है ( भवाथ )--जो पुरुष लक्ष्य ( निशाने ) को भेदना चाहे, उसका चिर 
| 5 हाय आदि साधन लक्ष्यकी ओर लगेहुए होने चाहिये, उस लकये 
भेदनेालेसे इस विषयमें यदि जरासी भी असावधानी दोजाय तो जैसे उक 
य छोडना इयाही जाता है तैसे ही इस ब्रह्मने बिषे चित्तको एकाग्र क रने | 
जराभी असादधानी होजाय तो उसका भन्न हथा ही जाताहै ॥ २२२॥ | 


~ 


सिदाश्रत्ततमाधानमसाधारणकारणम । 


i अन्द सर पदार्थ-- (यतः ) क्योंकि ( चित्तसमाधानम्‌ ) चित्तकी एषाः | 











ॐ अन्वय पदाथ ओर भावाथ सहित # ( ६३) 


| पता ( सिदध = (सिद्धेः )सिद्धिका ( असाधारणाकारणम्‌ ) मुरूय कारण हैः ( ततः ) 
से ( चुधनुणाम्‌ ) युघुल्ुआंके ( अग्नुना ) इस चित्तसमाधान करके 
) संवेदा ( भवितव्यम्‌ ) होना चाहिये॥ २२३ ॥ 

| (आवार्थे ) -चित्तको एकाग्रता ही मोक्तरूप सिद्धिकी मापिका मुख्य कारण 
| तीर दै, इसलिये यसत पुरुषों को वही उपाय करना चाहिये, कि-जिससे. 
| तित्तमे एकाग्रता आवं ॥ २२३ ॥ 

अत्यन्ततानब्रवराण्य फलालप्सा भहत्तरा । 


तदेतदुभयं विद्यात्समाधानस्य कारणम्‌ ॥ २२४॥ 
अन्वव आर पदाथ-( अस्यततीन्रवेराग्यम्‌ ) अतिउत्कट वेराग्य ( मह 
| त्तरा ) वडीभारी ( फललिप्सा ) मोत्षरूप फलको पानेकी इच्छा ( एतत्‌ ) इन 
| (तत्‌ ) प्रसिद्ध( उभयभ्‌ ) दोनों को ( समाधानस्य) चित्त की एकाग्रता का 
(कारणम्‌ ) कारण ( विद्यात्‌ ) जाने ॥ २२४ ॥ ० | 
| ( भावाथ )-इसलोकके और परलोक के भोग्य पदाथा के ऊपर अत्यन्त 
| तीज वैराग्य और मोचको पानेकी प्रबल इच्छा, इन दो प्रसिद्ध वस्तुओं को चित्तकी 
| एकाग्रताका साधन जान ॥ २२४ ॥ 
बहिरङ्गं भ्रति:प्राह बह्मचयादि सक्तये । 


शमादिषटकमेवेतदन्तरई बिदुर्बधाः ॥ २९५ ॥ 
|. अन्वय ओर पदार्थ -( श्रतिः ) वेद ( ब्रह्मचर्यादि) ब्रझचय आदिको 
| (दुक्तये ) मुक्तिके लिये ( बहिरङ्गम्‌ ) बहिरङ्ग साधन ( प्राह ) कहती हे (एतत्‌ ) 
| इस ( शमादिवट्कम्‌-एव ) शम आदि छः को ही ( बुधाः )विद्वान (अन्तरङ्गम्‌ ) 
| अन्तरङ्ग साधन ( विदुः ) जानते हें॥ २२५॥ 
| . ( भावार्थ )-वेदने झव आदिको मोका बहिरइंसाधन कहा -है परन्तु 
| नशम आदि कु: के पणित मोक्षका अंतरङ्ग साधन कहते हैं॥ २२४९ ॥ 
अन्तरङ्गं हि बलवहहिरङ्गाद्यतस्ततः । 
शामादषटक [जज्ञासारवश्य भाव्यनान्तरस्‌ ९ २८ 
अन्वय और पदा्थे-( यतः ) क्योंकि ( हि ) निश्चय ( बहिरङ्गात्‌ ) बहिरञ्गसे 
| ( अतरङ्गम्‌ ) अंतरङ्ग ( बलवत्‌ ) बलवान्‌ [ भवति ] होता है. ( ततः ) तिससे 
 भिह्वासो; ) मुमुक्ष ( शमादिषट्कम्‌ ) शंम आदि छः ( अवश्यम्‌ ) अवश्य 
अतरम्‌ ) अतरङ्ग ( ग्रास्यम्‌ ) हीने चहिये ॥२२१ ॥ 
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तर्यवेदार्त-सिडान्त सार संग्रह # 





(६४) क 


( भावाथ ) व्याक्ति बहिरङ्गकी अपता 


है, इसकारण मोक चाहनेबाले पुरुषकी. शम आदि छः को अन्तरङ्ग साधन का 


चाहिये। २२६ | 
कर ्रम्तरङ्ग।व हनर कृतश्रत्रणकाटय' । 


~ `` ` न फलन्ति यथा योडुरधीरस्प्रास्तसन्पढ २२७ 


अन्वव और पदार्थ-( यथा ) जेसे ( अधीरस्य ) घेयहीन (योड!) यो 
की ( अह्लसम्पदः ) अखरूप सम्पत्तियें ( न ) नहीं ( फलन्ति ) सफल | 
[तथा ] तैसे ही (अर तरङ्गविहीनस्य ) शम आदि अन्तरङग नि रहित ए 
का ( कृतश्रवणकोटय: ) करोडों वार येदका श्रवण करना ह. ॥ २२७ ॥ 


अन्तरजञ निश्चय अधिक वलवान्रे ह 


( भरावा ) -जिसके चित्तम घैय नहीं है ऐसे योधाके पोस बहुतसे अख श| , 


५४ ४] 


करे तो भी उसको कुळ भी भाप्त नहीं होता ॥ २२७॥ 
 ” ° "ैचुमबुत्वना 


्रह्मस्मेरर्वविज्ञानात्‌ यद्‌ बिहान्‌ मोक्तामेच्छात। 
संसारपाशबन्धं तन्ममक्षत्वं ।नेगयते ॥ २२८ ॥ 


अन्वय और पदार्थ-( विद्वान्‌) .पणिडत प्रुष ( ब्रह्मात्मकत्वविज्ञानाए 
त्र और जीव एक ही हैं ऐसे ज्ञानकी सहायतासे (- संसारपाशबन्धम्‌ ) सं 


` .  र्पी फांसीके बन्धनको ( मोक्तुम्‌) छेदन करनेकों अर्थात्‌ उससे मुक्तिपर्| 


(यत्‌ ) जो ( इच्छति ) चाहता है ( तत्‌ ) वह ( सुशु्तत्बम्‌ ) मुछुक्त पदका १ 
( निगद्यते ) कहाजाता है ॥ २२८॥ 


' ( भावाथ )-जीव और ब्रह्मम कुछ भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं” ऐसे श |. 


द्वारा पणिडत पुरुष, संसारपाशबन्धनसे मुक्ति पानेकी जो इच्छा करता है उस 
ही मुगुक्ञत्व कहते हैं॥ २२८ ॥ | | 


` साधनानां तु सर्वेषां मुमुक्षा सलकारणम । 
आनच्छारप्ररत्तस्य कव श्रातेः कवन तत्फलम ॥२ ९९ 


अन्वय आर पदाथे-( ( तु ) किन्तु ( सवषाम्‌ ) सब - ( साधनाना | 


साधनो ( युयुत्ता ) मोचषंकी इच्छा ( मूलकारणम्‌ ) प्रधान कारण [ अरि 


जिस झुझुछुको श॥ ` 
~ होने पर भी जैसे उनसे कोइ फल सिद्ध नहीं होता तैसे ही | 
/ ॥ आदि अन्तरङ्गं साधनोंक्ी सिद्धि नहीं हुई है, बह करोडो वार वेदान्तको भ्र ` 
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| द क्योकि ( अनिच्चोः ) इच्छन (अमडत्तस्य ) मह॒चिरह्ितको ( श्रुति) ) इच्छाहींन ( अप्रदृत्तस्य ) प्रहत्तिर 


* अन्वय पदाथे ओर भावार्थ सहित # (६५) 





हितको ( श्रुतिः) 


| बेह क्व ) कहां ( तत्फलम्‌ ) उसका फल (क्व चु ) कहां ॥ २२३॥ 
| ( भावार्थ ) सव भकारे साधनोंमें मोक्षका पानेकी इच्छा ही प्रधान साधन 


है, क्योंकि - जिसको मोक्षपानेकी इच्छा नहीं है, उसकी मोक्तके साधनमें प्रहत्ति 


| ह नहीं होगी, ऐसे पुरुषको वेद ही वया करेगा ? और वेदका वताया हुआ फल 


भी उसको कहँसे मिलेगा १ ॥२२९॥ | 
दीब्रममध्यमन्दातिमन्द्मे दाच्चतुविधा । कर 
ममक्षा तत्मकारो5पि कीच्येते श्रयतां बुधैः ॥२३०॥ 
अन्चय और पदार्थ-( तीव्रमध्यममन्दातिमन्दभेदात्‌) तीत्रमध्यम,[मन्द ओर 

अतिमन्द भेदसे ( त्ता ) ) मोक्षकी इच्छा ( चत॒र्विधा . चार प्रकारकी है (तत्मकारः 


अपि) वह चार भेद भी ( कीर्यते ) कहांजाता है ( बुधेः ) परिडतों करके 
| (भूयतास्‌ ) सुनाजाय ॥ २३० ॥ | | 


> 


> भावार्थ )-सुशुक्ता कहिये मो्तकी इच्छा चारं मकारकी है तीव्र, मध्यम, 


| न्द और अतिमन्द, इन चार भेदोंका भी वर्णन करते हैं, पणिइतजन झुनें २२० 


तपेस्त्रिमिनित्यमनेकरूपेः : ` | 
 सब्तप्यम्तानः श्चमितान्तरात्मा रती: 
परिग्रहं सर्वभनथबद्यधा '  . | 
` जहाति सो ताब्रतरा एमुक्षा ॥ २३१ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( अनेकरूपेः ) बहुत प्रकारके ( त्रिभिः ) तीन 


| (तापैः) ) तापों करके ( नित्यस्‌ ) प्रतिदिन ( संतप्यमानः ) संतापको मात हुआ 


| (चुभितान्तरात्मा ) अत्यन्त व्याङुलचित्त पुरुष ( अनर्थबुद्धया ) बुरा करनेवाला 


है एसी बुद्धिसे ( स्म्‌ ) सब ( परिग्रह्‌ ) संसगेको [ यया ] जिस इच्छा के 


| दवारा ( जहाति ) त्यागता है (सा ) वह ( सुझुक्षा ) मोक्षकी इच्छा ( तीजतरा ) 


ह 


| 


हे 
पु 


|. भरन्त तीन्र है। २३१॥ ` ` Mes, 

_ (भावार्थं )-मूलमें आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदविक भेदसे 
| पौन प्रकारके होने पर भी जो अनेका मकारसे सन्तप करते हैं ऐसे दुःखोके द्वारा 
| सदा पीड़ित और व्याकुलचित्त होकर साधक सब मकारका आसक्तिको यह अन 
पारी है, ऐसा मानकर जिस इच्छांसे उस सेव परिग्रहको बोड़ देता हेवह इच्या 
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को ( तनयान्‌) पुत्रोंकों ( विहातुम्‌ ) त्यागनेके लिये (द यो! ) दोनोंके ( मधे 


EE भाचा्थ-तीन प्रकारके भयाबने तापों का अनुभव करके ओर कोन ब! 





"मोक्षस्य कालोऽस्ति क्रिमद्य में खरा 


___ मक्त्येया 


(भोगान्‌) भोगोको ( भुक्त्वा-एब ) भोगकर ही >: | 
पूरे करके (अय) अन्तर ( हग “( कृतसर्वकायेंः ) सब का! 
र र कह य) अनन्तर ( र) में ( मुक्त्ये ) मुक्तिके लिये ( यतिष्ये)| 


4 गोर व | इच्छा कू / . कथिता rN कही र र बुद्धि ही मर || f 
Se है € ) कही है॥ २३३॥ | : क 





(६) कं सवबेदान्त-सिंदन्त-सार संग्रह + 


तापत्रयं तीब्रमवेक्ष्मवस्तु ` 

_ रृष्टवाकलत्रे तनयान्‌ वहतुस्‌ । 

` मध्ये दयोलोडनमात्मनो यत्‌ | 
चेषा मता माध्यामेको सुठुक्षा॥ २६३३१ ॥ | 

अन्वय और पदार्थ-( तीत्रम ) भयानक ( तापत्रयम्‌ ) तीनों ताप | 
( अवेच्य ) देखकर ( बस्तु ) परमवस्तुको ( इष्ट्वा ) देखकर ( कलत्रम्‌) 









मध्यें ( आत्मनः ) अपना ( यत्‌ ) जो ( लोडनम्‌ः) संशय हे (एषा) || 
( सा ) वह ( माध्यमिकी ) मध्यम श्रेणी की ( झम्नुज्ञा) मोज्ञकी इच्छा ( मता|| 
मानीगई है ॥ २३२ ॥ | 


स्मार्थ सत्‌ है इस बातको जानकर यदि कोई, झुक्तिकी इच्छा होने पर भी ह 
ओर पुत्रांका त्यागने के लिये उत्कशिठत होकर, ' संन्यास और संसार इन दोगे| 
मेंसे किसका अवलम्वन करूं › ऐसे सन्देह के भूले पर चढ़कर कोट खानेतों 


अर्थात्‌ एक बातका पक्का निश्चय न करसके तो उसकी जो झुदु्ता है वह मणा| 
यत्ता कहलाती है ॥ २३२॥ ह 


... मुक्खैव भोगान्‌ कृतसर्वकाथः । 
त्य यातष्येऽहमथेति बृद्धि 
मन्दा काता मुसुक्षा ॥ २३३॥ | 
अन्वय आर पदाथ-( मोत्तस्य ) मोक्षके | साधनाय] साधन करनेके तिर 

है ( मे ) भे ( तवरा ) शीघ्रता ( क्रिम्‌ ) वया! 


as 









_ अन्वय. पदार्थऔर भावार्थ सहित # (६७) 
| = यात की साघना करने के लिये अभी बहुत समय पडा के 
| कमी बुम मोल पानेके लिये शीघ्रता करनेकी वया आवश्यकता है? पहिले शुभे 
| नोड काम करने हैं उनको करल और इच्छाजुसार जहांतक होसके भोगों का ४“ 
| भोगलं, फिर मैं मुक्ति पाने के लिये उद्योग फरलूंगा, ऐसी बुद्धि को दी मन्द. 
| त्ता कहते है॥ २३३ ॥ हि न | र रक | 
मांग प्रयातुमाणिलाभवन्हे | ५ 
लभ्पेत मोक्षो यदि नाम घन्यः। . ` 
इत्याशया मुढधियां मतिया 5०३ कक 
सेषातिमन्दाऽभिमता मुमुक्षा ॥ २३७ ॥ 
अन्वय. और पदार्थ-( पयातुः ) जानेवाले को ( मार्गे ) मागे में ( ( मणिला- 
| अवत ) मणि मिलजाने की समान (मे) ) मुझ को ( मोक्तः ) मोक्ष ( यदिः ) जो 
| (लम्येत ) मिलजाय ( धन्यः,नाम ) मैं धन्य होजाऊ' (इति आशया)ऐसी आशा 
| क्रे ( मूहधिय म्‌ ) मूढृमतियां की ( या ) जो ( सतिः ) बुद्धि | भवति ] हाती ४ 
| है (सा ) वह ( एषा ) यह ( अतिमन्दा ). अतिमन्द नांगवाली ( युत्ता ) मो 
की इच्छा ( अभिमता ) मानीगई है ॥ २३४ ॥ . | 


( भावार्थ )-जैसे कोई पुरुष मार्ग में चला जारहा है, उस समय अचानक 
| उस मार्ग में एक मणि पडी इई है यह देखकर बह उसको उठालेय, न तैसे ही में 
| भी इस संसार आश्रम के कमे को कर रहा हूं; भाग्यवश यदि झुक मोक्ष को माति 
| शेज्ञाय-तो में उस मणि को पाने वाले बरोही की समान धन्य होजाऊ गा, ऐसी 
| आशा के साथ मूदुमतियो की जो बुद्धि होती है, उसको दी अतिमन्द झ्नुत्ञा कहते हैं॥ 
| जन्मानेकसहलषु तपसाशाथतश्वरः । . 

_ तेन निःशषनिधतहृदयस्थितकल्मषः ॥ २३९ ॥ 


| अन्वय ओर पदार्थ-( जन्मांनेकसहसेषु ) अनेकों सहसत जन्मों में ( तपसा ) 
| ऐके दारा ( आरांधितेश्वरः ) जिसने ईश्वर की (शेन I न 
डा क ) उस ईश्‍वर की आराधना के द्वारा ( निःशे' तहुद्यरियितकन्मषः) 
)| एक से दूर करदिया है हृदय में का पाप जिसने ऐसा [ भवति ] होजाता है ॥ 
“| "(र्थ )-अनेकों सहसत जन्मों में तपस्या करके जो.पुरूष परमेखर कौ. 


९३, 


_सिद्धान्त-सार-संग्रह ॐ 





US > मत > ) अ ल TTC ४ - आराधना के प्र ~ | 

दता करता पलाआरहा है और उस ईर को आरामा % अमीर 
जिमके हृदय में का सव मकार का पाप पूणर से पात्र वि AR RRR 
_ गाद्वतित गणदोषज्ञा भोग्यमांत्र वान'स्ट्ह: । | 
.  शाख्बिद गणदांपज्ञा भ ह्‌ः। | 


` नित्यानित्यपदा्ज्ञो मुक्तिकामी ब्दः ॥२३६| 
अन्वय और पदार्थ --( शास्वित्‌ )शाखका जाननेवाला ( युणदोषह! तू. 
और दोषका विवेकी ( भोग्यमात्रे ) सवमकारके भोगे पदार्थाने ( विनिःसृह| 
जिसकी अभिलापा दूर होगई है ( नित्यानित्यपदा्थेशवः ) नित्य आर अक्ति 
एवाथो के स्वरूपको जाननेवाला ( म्क्तिकाम! ) शुक्तिका अभिलापी ( डतर | 
[कार्य करनेके इह निश्चय बाला ॥ २३६॥ | 
( भावाधे )--जिंसको शाखका झन है, गुण और दोप किसको कहते है] 
बातको जो समफाइुझ है, सबही प्रकारके भोगके. पदाथोमेंसे जिसकी इच्छा ए| 
ई है, नित्य वस्तु कोन है और अनित्य वस्तु कोन है इस वातको जो भलेशा| 
समभा है, जिसको मुक्तिकी इच्छा है ओर जो पके निशयक्ले साथ कव्य 
को करता हे ॥ २३६ ॥ | | 
` . निसमारतना पात्रमुडूस्य चस्या यथा । 
जहाति गहु तहच ताब्रमोल्षच्छया हिज:॥२३७ 
` अन्वय ओर पदाथ-( अग्निना ) आग्निसे ( -निष्ठप्तम्‌ ) अत्यन्त तप! 
( पत्र ) पात्रको ( उद्धस्य ) हाथसे उठाकर ( यथा ) जैसे ( त्वरया ) शी 
~ 9 ता है ( त्व्‌) तैसेही ( दविनः ) जो ब्राह्मण ( तीरम 
हि. || | (गिर) आने बाज भवि )8 





errr mir dir 





( भावाथ )-अग्निसे अत्यन्त तपेइए पात्रो ~ ष 
बाली त्यन्त तपहुए पात्रकों हाथसे उठाकेर पुरुष गो 
लही उसको छोडदेता है, तैसे ही जो द्विज मोच्षकी तीन्र इच्छासे एकाम 

मसे बेत हैक ए३७॥ "९ $ के 

5... इ सथस्तरति संसृतिं गुर्बनुमहात्‌। ' 
वना प्स्तु समु स्यात्स जीवन्तेब मच्यते ॥२३८॥ 
' ` ` अन्वय आर पदाथ ( सः,-एवं ) वह महात्‌ ) शुख्की शा 
Es क निशी (संति ) संसारको ( तरति ) तरजाता है (हु) ९ ॥ 


है 
पं 


| ` 


| (सः) बह ( 


| 
` = 
शः 


४ 
NES. 
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sf ~ ५ 


(तत 
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# अन्वय पदार्थ और भावार्थं सहित # ( ६६.) 
ति) जा पुरुष ( तीबसुस॒छुः ) अतिभवल मोक्षकी इच्छावाला ( स्याद्‌) शे 
जीवन-एवं ) जीत/ हुआ ही ( झुच्यते ) मुक्त होजांता है॥ २३८।। 

( भावाथे )-जिसका उपरके शछोकोंमें बणेन किया हे वह पुरुषही शको 
पासे बदी ही शीघ्रं संसारके बन्धनसे छूटजाता है, जिसको मोक्षके लिये बडी ही. 


| - ब्र इच्छा उत्पन्न होजाती है वह जीवित दशामें ही युक्ति पाजाता है भ्रात 
| ज्ञोषन्युक्त होजाता है॥ २३८॥ | ही 5 कर या 


जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्बस्तु युगान्तरे । >... 
` चतुथः कल्पकोट्यां वा नेव बन्धादविषुच्यते २३६ | 
अन्वय और पदार्थ-( तु ) किन्तु ( मध्यमः ) मध्यम श्च णी की युव्चुकषावाला 


| (नन्मान्तरे ) दूसरे जन्ममे [ झुच्यते ] छूटता है (दु) ओर ( तदम्यः ) मंद 
| इुत्ताबाला पुरुष ( युगांतरे ) अन्य युगे [ यते | छूटता ऐ ( चठ ) अति- 
| मंद मुमुक्ञावाला चौथी अ णीजा पुरुष ( कल्पकोट्यास्‌ ) करोडो कल्प डीतजाने 


पर ( बंधात ) बंधनसे (- वियुच्यते, वा ) कदाचित्‌ छूटजाता है [ वा ] या (नेव) 
नहींछूटवा है॥ २३९ `. #.#॒ Fe Peg sss 

( भवार्थे )-जिसको मोत की इच्छा मध्यम श्रेणी की होती है बह पुरुं ` 
दूसरे जन्म में मोक्ष पाता है, जिसकी बुटमा मन्द होती हे तह पुरुष दूसरे युग में 


| गोत्त पासकता है, परन्तु जिसकी झुमुत्ञा अत्यंत मंद होती वह पुरुष करोडो कल्प 
| बीतनाने पर भी. संसारबन्धन से मुक्ति पावेगा या नहीं इसमें संदेह री ९॥ २२३॥ 


- नृजन्म जन्तारतिदुलन विदुः. .: 

*.: . स्ततोऽपि पुस्त्व च तता वक, । 
` लब्ध्वा तदेतत्‌ त्रितय॑महत्मा | 
यतेत मुबत्ये सहसा विरक्तः ॥ २४० ॥ 


| र अन्वय आर पदाथ-( जन्तोः) णी ( हक ) भनुष्यजन्म को ( अति- 
|. भम्‌ ) अत्यंत दुर्लभ ( विदुः ) जानते है ( पुसलम्‌ i 
| पिससे भी [ दुलेभम्‌,विदुः ] दुलभ मानते हैं च.) और ( विवेकः ) विवेक 


परुष होना (तेतः,अपि ) 


डन ९४७. 


कप ) तिस | अपि ] भी [ दुलभः ] दुलेभ है ( तत्‌ ) विस पवत्‌ ) इस 


|| (नितयभ्‌ ) तीनों को ( लमः ( महात्मा ) महात्मा पुरुष (सहसा) , 
पी शोध नां को ( खळ्या ) पाकर oh 
५ आधि ही ( विरक्तः ) क्रिक्त होता हुआ ( मुकत्ये ) मुक्ति के लिये ( यतेत ) यत्न करे 


क्क 


AE र 
3 है 
| | . र 
ही ष्‌ क नज 
4 रु | ) 


ह्‌ 


(2 ` (भावा 


` _ तो भले बुरे का विचार करने Ee = 
| ' ' होजायँ उस महात्मा परुषको चाहिये,कि-यथांशक्ति शीघ्र ही संसार से विरक्तो ( 


५ सर्ववेदान्त-सिदात्त सार संग्रहः 


= नः त को गलुष्यका जन्मही भे | 
थे )-इस संसार में न : / क | न 
कठिनं होने पर भी पुरुष होना ओर भी इलेभ ६, अरुष भी शेष 
a की बुद्धं प्राप्त होना अति दुलभ है ऐसा शि 


(१९९ ) 






मुक्ति पाने के लिये उद्योग करे॥ २४० ॥ _ ._ व | 
पत्रामत्रकलत्रादिसुखं जन्माने जन्माने । |; 
त्य्व पुरुषत्वञ्च विवेकश्च न लभ्यते ॥ २४१॥ 
| आन्य ओर पदाथे-( जन्मनि,जन्मनि ) जन्म जन्म में ( पुत्रमित्रकत्ता | | 
१४ पुत्र निज खी आदि के स[य होने वाला सुख ( लभ्यते ) मिलजोता| 


` (रवत्‌ ) मनुष्य का जन्म ( पुरुषत्वम्‌ ) पुरुषपना ( च ) और ( विवे | | 


सदसद्विविक ( च) भी ( न ) नहीं [ लभ्यते ] मिलता है ॥ २४१ | 


. ९ भावार्थ ) हरएक जन्म में पत्र, भित्र, खी आदि के .साथ रहने से ह| | 


._ ` बाला सुख मिलजाता है, मनुष्य का जन्म, परुष होना ओर सत्‌ असत्‌ का कि | 


के 
* 
* * 
» 
i 
3 
9 $ 
है ३ | i 
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बच्चे क 


ये तीना बातें चाहे दिस जन्म में नहीं मिलसकती ॥ २४१॥ | 
` छच्ध्वा सुदुलभतर नरजन्म जन्तु : 
स्तत्रापि पोरुषमतः सदंसडिविकम्न्‌ । 
` संप्राप्यं चेहिकसुखाभिरतो यदि स्यात्‌ | 
धिक्‌ तस्य जन्म कुमतेः पुरुषाधमस्य २४२ | 


अन्वव और पदार्थ --( जंतुः ) प्राणी ( सुदुलेभतरम्‌ ) अत्यंत दुलेभ (ग! 
न्म) मनुष्यजन्मको ( लब्ध्वा) पाकर (तत्रापि) उसमें भी ( पौरुषम्‌ ) पुरुष 
का ( अतः ) इसके अनंतर ( सदसदविवेकस्‌ ) सत्‌ असतके विवेकको (१) 
भी ( समाप्य ) पाकर ( यदि) जो ( ऐहिकसुखाभिरतः ) इस लोकके सुल 
गले (स्यात्‌ ) होजाय [ तदा ] तो ( तस्य ) उस ( कुमतेः ) खोटी बृहि 
हर मो 2 नीच पुरुषके ( जन्म ) जन्‍म को ( धिक्‌ ) धिक्कार हे२४१ 
काने ला Ci परमदुलेभ मनुष्यजन्म को पाकर और उस भग 
I bs अनित्य पदायीके विवेककी पाकर भी. जीव, यदि संसा(। 
हुआ पडारहे तो उस नष्टवुद्धि नीच पुरुंषके जन्मतेने को | 






= 


# अन्यय पदार्थ और भावार्थ सहित # ` (१०१) 
5 ह्लादते मोदते नित्यं शुनकः शकर; खर । 
` तेषामेषां विशेष: को दुत्तियंषांतु तेः समा २४३ 
अन्वय और पदाथ-( शुनकः ) कुत्ता शूकरः ) सुअर ( खरः ) गधा 
(नित्यम्‌ ) प्रतिदिन ( खोदते ) खाता है ( मोदते ) आनंदका अलुभव करता है 
) जिन मनुष्यों का ( इत्तिः ) व्यवहार ( तैः समां ) उन ङुत्ते आदि. 
| जके समान [ भवति | होता है ( तेषाम्‌ ) तिनक्रा ( एषाम्‌ ) इनका ( कः)क्या 
|| (बिशेषः) भेद [ अस्तिं ] है॥ a ॥ Ms 
( आंवार्थे )--कूकर, शकर, आर गये आदिमी प्रतिदिन खाते पीते हैं और 
ग्रानंद उडाते हैं, जिन मनुष्यों का व्यवहार अर्थात्‌ खाना पीना और आनंद 
इहाना आदि इन कूकर शूकर आदिकी संमान ही होताहै, फिर उन कूकर शकर 
| द्रादि.और इन मजुष्योमें भेद ही क्या रहे:.? तात्पये यह है कि-जो जीव केवल 
| खाने पीने औरं मोज उडानेमें ही अंपने समय को वितादेते हैं उनका जन्म कूकर 







शूकर आदिकी समान यों ही जाता है॥ २४३॥ | 
.. यावज्ञाश्रयते रोगो यावन्नाश्रयते जरा।. ` 
यावन्न धीर्विपर्येति यावन्मत्युं न प्यति २४४ 
» तावदेव नरः स्वस्थः सांरग्रहणतत्परः । 
_ विवेकी प्रयतेताश भवबन्धविग्नक्तये ॥ २४५ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( याबत्‌) जँबतंक ( रोगः ) रोग | शरीरंम्‌ ] शरीर 
के ( न ) नहीं ( आश्रयते ) आश्रय करता है ( यावत्‌ ) जबतक (जरा )हद्धा- 
|) पस्था { न ) नहीं ( आश्रयते ) घेरती है ( यावत्‌ ) जवंतक(धीः ) बुद्धि (न ) 
ह. रहीं ( विपयेति ) विपरीत होती है ( यांबते ) जब तक ( मृत्युम्‌ ) मृत्युको ( (न) 
हि| परीं ( पश्यति ) देखता है ( ताबत्‌-एव ) तबतक ही ( सारंग्रहणतत्परः ) सार 
ग्रहण करनेमें तत्पर हुआ ( स्वस्थः ) नीरोग ( विवेकी ) विचारवान्‌ ( नरः ) 
मनुष्य ( भववंधदिमुक्तये ) संसार वंधन से छूंटनेके लिये ( आशु ) शीघ्र ( प्रय- 
वे) उद्योग करलेय ॥ २४४॥ २०४ ॥ कु | 


«| भोकर शरीर के ऊपर अधिकार न जमालेय, जबतक बुद्धि सावधान बनी र्र 


| (भावाथ )-जब तक रोग आकर शरीर को ने घेरलेय, जब तक जुदा य 


( 003: ) क सबवेदान्त-सिद्धान्त-सार_ पर र क 
ऊर जबतक मृत्यु आकर सामने न खडी होजाय, उससे पहिले ही साग | ॥ 
हि विवेकसम्पन्न होकर संसारवधन ट ब 
* दवर्षिपिठमत्यणंबन्धमुक्तास्तु काटः । . 
- भववन्धविपुक्तस्त्‌ यः काश्चिद्‌ ब्रह्माव तस: ie (२७ ` 
अन्वय और पदार्थ -( देविपितृपर््पणवंषयुक्ता:, इ ) / पितृक ! 
और ऋषिऋण के बंधन से मुक्ततों कोटिश ) करोड़ों पुरुष | भवन्ति | है| ६ 
हैं (तु ) किंतु (यःफश्रित्‌ ) कोई एकाध ( ब्रह्मवित्तमः ) ब्रह्मज्ञानियों में ₹ 
ह पुरुष [ एव ] ही ( भववंधविशुक्तः ) संस[खंधन से मुक्त [ भवति ] होता है॥ | | 
( साचा )-मनु आदि भगाने लिखा रै.कि पुरुष देवऋण ऋतिऋण 
तण इन तीन ऋणुोंसे बंधाहुआ उत्पन्न होतां है। तदनंतर यज्ञ होम पजा 
करके देवकऋण से वेद का पठन पाठन आदि करके ऋषिऋण से ओर संग 
उत्पन्न करके पितऋण से छुटता है, ऐसे यज्ञ होमादि, वेदाध्ययन्‌ | ओर स 
> उत्पन्न करके देवता, ऋषि और पितरों के ऋणबंधन से छूटनवाल तो ससा 
' `\ करोडो मनुष्य हुआ करते हैं,परंतु परबह्मके साक्षात्कार के द्वारा संसारं 
एकसाथ छूट जानेवाला महात्मांतो कदाचित्‌ कोई एकाधदी देखने. में आताहओ| ' 
SAY € ७ [0७ ९ ७) "पेर | 
.. अन्तवन्थन वदस्य किं बहिवेन्धमोचनेः ` | 
तदन्तवेन्धमुक्त््थ क्रियतां काताभेः कुतिः २४ 
` अन्वय ओर पदाथ --( अन्तवन्धेन ) भीतरी बन्धन के द्वारा ( वदस| 
बँबहुएका ( वाहव॑न्धमोचने! ) वाहरके वन्धनोंको खोल देनेसे . क्रिम्‌) 


से मुक्तिपाने के लिये शीधही यत्न करे 


। 
१) 





लाभ है? ( तत्‌) तिसकारणसे ( कृतिभिः) विद्वानों करके (अंतर्वन्धसुक्त्यक (| 
भीतरी बन्धन से छूटनेके लिये ( कृतिः ) प्रयत्न ( क्रियताम ) किंयाजाय ९ 
का ५ भावाथ )-नो भीतरी वंधनसे सदा वँधाहुआ है. उस को, ऊपर कहे 
पिनोसे छूटजाने में भी क्या लाभ है ? इसलिये समर्थ बुद्धिमानोंको चिं 
किने भीतरी बंधनसे बूटनेके लिये प्रयत्न करें॥-२४७॥ | पर 7] 
._ ऊतिपयव्सानव मता तीबममक्षती । 
न्हे के अन्या तु रब्जनामात्रा यत्र नो रयते कतिः। २ 
. यर पदार्थ-( तोत्रयुयुचुतता ) मोल पानेके लिये तीजइच्छा (#| 
वसाना ) मो पानके लिये यत्न ही है परिणाम जिसका ऐसी ( मता) | 


नी 


हि भरा पाम ओर नाबाबोसादित #. (व ॐ अन्वय पदाथे और भावाथ सहित ॐ (१०३) 
| जे (यत्र ) जिसमें ( कृतिः) प्रयत्न ( न ) नहीं ( इश्यते ) दीखता है [सा ] 
| ह( अम्य :॥ तीब्रसे अन्य है ( तु ) किंतु ( रञ्जनामात्रा ) सामास्य अलुराग- 
| पात्र है॥ २४८ ॥ | 238 
| ` (भावार्थ )-जो मोक्षकी इच्छाके काममें पर्यवसित होय अथात्‌ केवल मोत 
| पनी इच्छसे कियाहुआ प्रयत्न तीव युप्ुता कहलाता है और जिस मोक्ष की 
| इका में काये अथात्‌ मोक्ष पाने के लिये भयन्न देखने में न आवे, इच्छा तो हो ` 


॥ परतु उसको पाने के लिये प्रयत्त कुड भो देखने में न आवे वह मोक्ष की इच्छा ४. 


३ तीवर सुता नहीं है, किन्तु वह मोत्त के लिये साधारण अनुराग मात्र हे ॥२४८)॥ 
||. गहाँंदि सर्वमपहाय लघुत्वबुद्धा 
| .. सोख्येच्छया स्वपतिनानलमाविविक्षोः । 
„ ` कान्ताजनस्य नियता सुद्द खरा या र 
| `` ` सेषा फलाम्तगमने करणं मुमुक्षोः २४९ 
| ` अन्वय और पदाथे-( लघुलबुद्धधा ) ये अत्यन्त तुच्छ हैं ऐसी बुद्धि से 
(| (गेहादि) घर आदि ( सर्वम्‌ ) सबको ( अपहाय ) त्याग कर ( स्वपतिना ) | 
| अपने पति के साथ ( सोख्येच्छया ) परलोक में सुख भोगने की इच्छा से ( अन- ` 
| लू-आविविक्ञोः ) अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा वाली (कांताजनस्य )पति से 
॥॥ प्रम करने बालां स्त्रियों को ( या ) जो ( नियता ) नियत ( सुव्ढा ! अत्यंत दृढ 
| ( खरा ) शींघ्रता है (सा ) वह ( मुमुक्षोः ) मोक्ष चाहने वाले की ( एपा ) यह 
ह खरा (फलान्तगमने ) मोक्तरूप अंतिम फलको पानेमें (करणम्‌ ) हेतु [भवति] होती है 
भ :( सावथे )-ये कुळभी नहीं है अत्यंत तच्छ है ऐसा विचार कर घर आदि. 
(| सव प्रकारके भोग पदार्थों को त्यागकर जिसप्रकार पतित्रता ख्ली परलोक में पति के 
| साथ समागम का सुख भोगने की इच्छा से अग्नि में प्रवेश करने को जेसी अति 
है छ और अपरिहार्य शीघ्रता करती है, मोक्ष पाने के लिये सुमुद्चु पुरुप का भी तेसी 
| ही हह और नियत त्वरा होय तो वह मोक्ष पाने को कारण होती है ॥ २४६॥ 
हीट ४ Nn rN CT ब” La १. 
.... नित्यांनित्यविवेकश्च देहक्षाणिकतामातः | 
॥ `. स्वत्योमीतिश्र्व तापश्च मुमुक्षादडिकारणास॥२४०॥ 
| ` दा अन्वय और पंदार्थ-( नित्यानित्यविवेकः ) नित्य और अनित्य वस्तु का 
या (च) भर (.देहक्षणिकतामतिः ) यह. शरीर | क्षणभंगुर है ऐसी बुद्धि (च ) 


| 


| | eV व दविदान्त-सिद्धातं-सांर सग्रह अ ह | 

(१०३ ज VRB NN -: 
पक श) (ब) ओद (वाप तिति भ 
आर ( ह) आनि अभिलाषा वढूने का कारण [ भवति ] होता र| 
( पुत है, शेव संसार के सब ही पदार्थ अनिस - 


' „ भावार्थ )-एक ब्रह्म ही नित्य वणम 
हकर का नीळ होना, यह शरीर एकदिन कणभर में नष्ट होजायगा ऐसा शि 


त ध्यांत्मिक, आधिदैविक, तथा आधिभौतिकये तीन म : 
3 मरण से भय और आध्यात्मिक, आषिदेदिक, | ' के 
हता संसार मे बंदा ही ज्याइश करते हैं, ये बातें मोक्ष के विषय में अमित 
। कोंबद्वातीहे॥२५०॥ |... OE 
i - शिरो विवेकस्त्वत्यन्त वेराग्ये वपुरुच्यते! | 
' ` शमादयः षडङ्गानि मोक्षेच्छा प्राण उच्यते २९५ 
अन्वय और पदार्थ-( विवेक ) नित्य अनित्य वस्तु के स्वरूप का गि 
` ( शिरः) मस्तकरूप (अत्यन्तम्‌ ) अधिकव़ाहुआ (बैराग्यस्‌-तु ) बेराग्य तो (र| 
शरीर ( उच्यते ) कहाजाता है ( शमादयः ) शम आदि (षट्‌ )अः ( अङ्गानि) || 
[उच्यते ] कहेजाते हैं ( मोचा ) मोच की इच्छां ( माणः ) माण ( उता 
_ कहाजाता है॥ २४१ ॥।' ` RE 3: .. “| 
, (भावार्थ )-नित्य अनित्य वस्तु का विवेक ही मस्तक रूप से कहागया है 
बेराग्य ही शरीर कहागया है, शम दम आदि छः साधन हाथ पेर आदि अगम 
गए हैं और मोतपाने के लिये इच्छाहोना ही उस शरीर में प्राण हैं ॥ २५१ ॥ | 
इंहशाक्रसमायुक्तो जिज्ञासृयाक्तेकोबिद्‌ः। | 
शूरो म्यं निहन्त्येव सम्यगृज्ञानालिना धुत्रम्‌॥| 
- अन्वय मोरा पदाथे-( ईहशाङ्गसमायुक्तः ) ऐसे अङ्गोंसे युक्त ( जि 
तत्वज्ञान का अभिलाषी युक्तिकाविदः ) तकके खरूप के जानने वाला ( शू! 
निमय पुरुष ( सम्यक्‌) यथा” ( ज्ञानासिना ) ज्ञानरूप तलवार के | 
( क ) वा) अवश्य ही ( निइन्ति ) नष्ट करता है ॥ २९ | 
~ ` भावाथ )-जिसको इस प्रकार अङ्ग सिद्ध होगए हैं जो तत्तवज्ञानका शर 
` लापी है, कौन-सी युक्तिटीक है और कोन र ह उ वल बात | 
भो भले प्रकार जानाया है बह मयशः र | युक्ति ठीक नहीं है, स्स दा [१ 
दरेकर निदे द द ही तत्तज्ञानरूप तलवार के (| 
0३१ अहाम्य पृत्युका नाश करसकता है॥ २५२॥- ` । 


॥ 
ह (१ 
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अ अन्वयं पदाथे और भावार्थ सहित. # (२०५) 
Po 0 Oe OE फल ग : प्न न स 
_ उक्तसाधनसम्पन्नो जिज्ञासुर्यतिरात्मनः । 
~ न्स, @ SR CT २ प्र * 
__ .. जिज्ञासाय, गुरू गच्छेत्समित्पाणेनयोज्ज्वलः२५३ 
| ` अन्वय और पदार्थ-( उक्तसाधनसम्पन्नः ) पीछे कहेहुए साधनों की 


\ 
| सिद्धि का प्राप्त ( आत्मनः ) आत्मा का ( जिज्ञासुः ) तस्वज्ञान चाहने वाला ` 


| (तिः) साधक पुरुष ( समित्पाणिः ) हाथ में समिधा लिये ( नयोज्वलः.) 

| दनय से प्रकाशित होताहुआ ( जिज्ञासाये ) आत्मा के स्वरूपको जानने के लिये 

| ( ग्रुप, गच्छेत्‌ ) गुरु के समीप जाय ॥ २५२ ॥ ` हे 

| ` ( आवार्य )-पहिले जा शम दम आदि साधन कह आये हैं उनके। सिद्ध 
|| करने के अनंतर आत्मा का तत्त्व केसा है इस वातके जानने के लिये जिसको 
उक्कण्ठा होरही है ऐसा साधक पुरुष गुरुका भेट करने के लिये ओर कुळ न होतो. 


ब्रह्म का तत्व जानने के लिये गुरु को शरणमें जाय || २५२९॥ _ . 

.. श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठो यः प्रशान्तः समदशनः । 

निर्ममो निरहङ्कारः निदेन्हो निष्पर्िहः ॥२५४॥ 
अनपेक्षः शाविदक्षः करुणाम्टतसागरः। ` ` 


. पएबलक्षणसम्पन्नः स गुस्म्रह्मबित्तमः ॥ 


| उपासाद्यः प्रयलेन जिज्ञासोः सा्यसिब्ये २५५ 
|| ` अन्वय और पदार्थ--( यः ) जो ( श्रोत्रियः ) गुरुके यहां रहकर बेद पढ़ा 


| हुआ ( ब्रह्मनिष्ठः ) ब्ह्मके ध्यानमें तत्पर ( शान्तः ) परमशान्तस्वभाव (सम- 
| दर्शनः ) सब प्राणियामें एकसमान दृष्टि रखनेवांला ( . निमेः ) ममतारहित 


(९ 


| ( निरहडररः ) अइङारश्य ( निः ) शीत उष्ण सुख दुःख आदि इनको 


(| साला ( निष्परिग्रहः ) आसक्तिशुन्य (अनपेत) किसी विषयक आता 
| गे करनेवाला ( शुचिः ) भीतरी ओर बाहरी शौचसम्पन्न ( दक्तः ) चतुर (करू 
|| राफतसागरः ) दयारूपी अमृतका समुद्र ( एवंलक्षणसम्पन्नः ). ऐसे लक्षणोसे 


| इक Re ( ब्रह्मवित्तमः ) बह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ [ भवेत्‌ ] हो ( सः ) वह ( गरु ) गुरु 


॥ (जिज्ासोंः ) जिज्ञासुको ( साध्यसिद्धये) कार्यसिद्िके लिये ( परयत्नेन ) भतन 


| * करे ( उपासाचः धारणलेने योग्य हे ॥ २५५॥ 
हि... 


5 

AE 

| | > 
कृ कर्क नह |. ~ ~ 


| थोदी सी समिधायें ही हाथ में लेकर विनय के साथ शरीर को प्रकाशित करके he 


वेदान्तः सिद्धास्त-सार-संग्रह # 



























| |... ््््््न्च्च् १ ०६.) | 
| र अङ्गोंसहित वेद्‌ शासको पढ़ा ह, र 
|... अहाके ध्यानम तत्पर रईनेवाला, परमशोन्तचित्त, सकल माणिम समष्टि ह ' 
| ला, ममवाहीन, निरभिमान, सुख दुःख आदि इंद्रोका सहिष्णु, संसार अ ॒ 
. | नतह किसीकी भी अपेक्षा न रखनेवाला, भीत्र और बाहरकी शुद्धि र 





f बला, उपदेश देनेमें चतुर परमदयाजु और ब्रहमज्ञानियांमें श्रेष्ठ हो वह गरु होगे | - 

ले MPN fo पन 33 कशि इषठसि ये ७ च णो 

| योग्य रोता ह.तत्वज्ञान चाहनेवाला पुरुष अपना इषटसिदिके लिये ऐसे लत्तणोंगर 

. गुरुकों यलके साथे मात करके उनकी शरण लेय ॥ २५४॥ २४५॥ . | 
न ३१:३० 


जन्मानकशातः सदादरयुजा मक्या समाराधितो 
_ अकेबेंदिकलक्षणेन विधिना सन्तुष्ट ईशाः स्वयम्‌| 





| साक्षाच्छोगरूूपमेत्य ऊँपया गोवर: सन प्रभुः | 
 ' स्तत्व॑साधुावबाध्य तारयात तान्‌ सलारदु/खाणवा] 
 अन्वयञ्जार पदार्थ-( जन्मानेकशतैः ) कितने ही सो जन्मों क रके (भर 


भक्तोंके द्वारा (सदा ) संबेदा ( आदरयुजा ) आदरसहित ( भक्तया ) गी! 
करके ( वेदिकलक्तणेन ) बेदविहित ( विधिना ) विधि के द्वारा ( समाराधित| 
आराधना किया हुआ ( परशुः ) समर्थे ( इंशः ) परमेश्वर ( संतुष्टः ) प्र 
होकर ( साक्षात्‌ ) पत्यक्षरूप से ( ग॒र्रुपभ्‌ ) शुरुरूप को ( एत्य ) प्राप्त हो| 
( गोचरः ) नेत्रों के सामने आता हुआ ( कृपया ) दया करके ( त्त्वम्‌ ) ¶| ` 
माझा के स्वरूप को ( विवोध्य ) समा कर ( तान्‌ ) उन भक्तों को ( संसार! 
` -कवार्णबात्‌ ) संसाररूपी दुःखभय सांगर से (तारयति) पार कर देत; है २. 
__ ( मावाथे )-भक्तेंगन अनेकों सैंकड़ों जन्मो में आदर के साथ भक्तिं 
२०४ लिखे कर्मानुष्ठान के 32 भगवान्‌ की आराधना करते हैं, भगवान्‌. 
न सपने आराधना. से मसन्न होकर साक्षात्‌ गुरुमूर्तिं को था रण करते हैं और अ | 
sb रक ह ris परमेश्वर ही ' कृपा. ग] 
| दुःखमय संसार:साग | 
& NEY: OT ल न ल टी | i 
> . . नवियाहद्ययन्थिवन्धमोक्षो भवेद्यतः । | 


| pe ०-7८ बह 3. तत Ss 552000 ता, व्र ४ | 
. पतव युखरत्याइगुरुशब्दाथवेदिनः ॥ २५७ ॥ | 


~ 














#अन्यय पंदाय और भावार्थे सहित # (१०७) 


| अन्वय और पदा ८7777 और पदार्थ-( गुरुशब्दारयवेदिनः ) गुरु शब्दके अर्थको जाननेवाले गुरुशब्दार्थवेदिनः ) गुरु शब्दके अर्थको जाननेवाले 
| ( अक्‍दाहदयंग्रन्यिवन्धमोच्: ) अशञानरूप भो हृदयकी गै उसके द्वारा दोनेवाले 
| नसारबंघनसे सक्ति ( यतः ) जिससे ( भवेत्‌ ) हो ( तम्‌-एब ) उसको ही (गुरु 
| इति ) एरु इस नामसे ( आहुः ) कहते हैं॥ २५७॥ | 
_ ( भावार्थ ,>' युरु ? इस शब्दके अर्थको जो जानते हैं, वह कहते हैं, किं-- 
जिसी सहायतासे, हृदयक्री अविद्यारूपी गाठ के बनाये हुए इस संसारके वंधर्न 
| से मुक्ति मिलसके वह ही शुरु है॥ २५७ त भट्टा / | 
` \/ शिव एव गुरुः साक्षादू गुरुरेव शिवः स्वयञ्र। -“” 
| ` उभयोरन्तरं किञ्चिन्‌ न द्रष्टव्यं सुमुक्राभिः॥२५८॥ ` 
| अन्वय और पदाथ-( साक्षात्‌ ) स्वयम्‌ ( शिवः-एव ) शिव ही (गुरुः) 
| गु हैं ( गुरुः-एव ) शुरु ही ( स्वयम्‌ ) साक्षात ( शिवः ) शिव है (त्तिः ) ¦ 
| तओ को ( उभयोः ) दोनों ( किञ्चित्‌ ) डुल ( अन्तरम्‌ ) भेद (न) नही... 
|| (दरब्यम्‌ ) देखना चाहिये ॥ २४८ ॥. | | जाऊ / 
| (भावार्थ )-साक्षात्‌ शिव ही गुरु हैं और शुरु ही स्वयं शिव हैं, मोचं चाह- 
न | नेवाले साधकोंको इन दोनों में जरा भी भेददष्टि नहीं रखनी चाहिये ॥ २४८॥ 
वधमुक्ते ब्रह्मनिष्ठ कृतकृत्य भजेद्‌ सुरस । 
.. यस्य प्रसादात्संसारसागरो गोष्पदायत॥ २४९॥ ~ 
| - अन्वय और पदार्थ-( वंधधुक्तम.) संसाखंधन से छूटेहुए ( ब्रह्मनिष्ठम्‌ ) 
हु| मह्यवियारमें लगेहुए ( कृतकृत्पम्‌ ) कृताथ हुए ( गुरुप्‌ ) गुरुको ( भजेत्‌ ) सेव 
॥ (यस्य ) जिसके (सादात्‌ ) अबुग्रहसे ( संसारसागरः ) संसारसधुद्र ( गो- 
| भदायते ) गौ के चरणके चिहकी समान होजाता है॥ २५६ ।। क 
र|. ( भावार्थ )-जिसकी कृपासे यह संसाररूप सझुद् गौ के चरण के चिहकी I 
| समान होजाता है उस संप्तारवन्यनति सुक्त, व्रक्मनिष्ठ, तरबज्ञान से कृताथे इुए 
MRA RUN | ही जा ऊा कर्क का 
| शुश्रूषया सदा भक्त्या प्रणामारवेनयाक्तिभः । | 
| ` « -प्रसन्तं गरुमासाद् प्रष्टव्यं ज्ञयमात्मनः ॥२६०॥ 
| ` अन्वय ओर पदार्थ --( शुभ्रूषया ) सेवाके द्वारा (सदा) सबेदा ( भक्तया) 
| भक्तिके दारा ( मणामेः ) प्रणामोंके द्वारा ( बिनयोक्तिभिः ) विनयके बरचनोंफे 
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i भगवन्‌ करुणासिंधों भवसिंधोभवांस्तारेः। | 


i अन्वय और पदार्थ-( करुणासिंधो ) कषाके समुद्र ( भगवन्‌ ) हे भग 


nb “( भवान्‌) आप ( भवसिंधोः ) संसारसागरके ( तरिः ) नौका हो (याम्‌ ) 


24 


82) हि सववेदान्त-सिंद्धान्त-सार-संग्रह 3 
आ ( १ ०्द , न्क | 
त्त कस्य) रक ( आसाच ) माप होकर (३ 


_...__>>> नन | 
स्की ) पी ( ज्ञेयम्‌ ) जाननेयोग्य बात ( प्रष्टव्यम्‌ ) बूझनी चाहिये र 
| ( भावार्थ )-सेवा, सबंदा भक्ति, प्रणाम ओर विनययुक्त वचनोके हारा मह 


हुए गुरुके पास जाकर अपने जाननेयोग्यविषयमें मरन करे॥ २६०॥ | 


/ यामाश्रित्याश्रमेणव परं पारं गता बुधाः ॥ २६१ 


` नोकाका ( आश्रित्य) आश्रय लेकर ( झश्रमेण- एव ) विना परिश्रमके ही (क | 


पणिडित ( परं पारम्‌ ) परले पार ( गताः ) चलेगए॥ २६१ ॥ क, 
__ ( भावार्थ )-है करुणासागर ! हे भगवन्‌ ! इस संसाररूप ससुद्रम आग॥ 


| ` _ मेरे लिये नोकारूप अवलम्ब हे, आपका सहारा लेकर बहुतसे विवेकी पुरुष गर 
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यासमें ही संसारसागरके परले पार होगए । २६१ ॥। . 


. जन्मान्तरक्ृतानन्त-पुण्यकमं-फलोद्यः । | 
: अद्य सन्निहितो यस्मात्वत्कपापात्रमस्म्यहम्‌२॥ 
अन्वय और पदार्ध-( अद्य ) आज ( जन्मान्तरकृतानन्तपुण्यकरमफलोदस| 


मैंने पहिले जन्मोंमें जो अनन्त पुण्यक किये थे उनके ही फलाका उदय (सगि 


हतः ) उपस्थित हुआ है ( यस्मात्‌ ) क्योंकि ( अहम्‌ ) मैं ( तवत्कृपापा| 


आपके अलुग्रहका पात्र ( अस्मि ) हुआ हूं॥ २६२ ॥ | 
( भावाथ )-अनेकों जन्मोमें जो मैंने पुणयकमे किये थे आज उन सब ए 


` क्माके फोका उदय हुआ हे, जो में आपके अनुग्रहका पात्र होसका हूं ॥२६॥ 


संप्रातिम&णोवदनप्रसाद- 
मानन्द्मन्तःकरणस्य सद्यः । 


 बिलोकनंब्रह्मविदुस्तनोति. | 


डिनत्ति मोह सुगाति व्यनक्ति ॥ २६३। 


२/७ - श्र न बह ० हे + बिद कर र! 
ह य अर पदाथ ब्रह्मविदः ) बह्मज्ञानी पुरुषका (बिलोकनम्‌ ) दे, 


~ ~ 


| ( अचोः ) नेत्रोकी ( संप्रीतिम ) भलेपकार भीतिको ( वदनप्रसादम ) $` 
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९ ७ | हर 
# अन्वय पदायं और भावार्थ सहित # (.१०६ ) 


-न्नभावको ( सश्चः ) तत्काल ही ( अन्तःकरणस्य ) हृदयके ( आनंदम्‌ ) 
| आनंदको ( तनोति ) बढ़ाता है ( मोहम्‌ ) मोहको ( डिनत्ति ) काता है-( सुग- 
| ति) सद्गतिको ( व्यनक्ति ) मकटं करता है॥ २६३ ॥ 
| (आवार्य )-दे भगवन्‌ ! आपको समान ब्रह्महानी पुरुषका दशन दोनो नेत्रो 
| जञ तृषि, ुलमणडल पर सन्नता और शीघ्र ही दुदयमे आनंदक हद्धि करता 
| ३ गोह जिन्न भिन्न करदेता है और आगे को शुभ होनेवाला है इस बातको 
| सूचिद्र करता है॥ २६२ ॥ 
| दुताशनानां शशिनामिनाना- 
मप्यवुद वापि न यन्निहन्तुम्‌ । 
शक्नोति तद्‌ ध्वांज्ञमनतमांतर 
| हन्त्यात्मवत्ता सकृदीक्षणन ॥ २९४॥ 
| अस्वध और पदार्थ-( हुताशनानाम्‌ ) अग्नियोंकी ( शशिनाम्‌ ) चंद्रमा ` 
| क्री (अपि बा ) या ( इनानाम्‌ ) सर्योकी ( अब दम्‌ ,अपि ) सोकरोड संख्या 
| भी (यत्‌) जिसको ( निहंतुम्‌ ) नष्ट करनेको (न) नहीं ( शक्नोति ) समथे 
। होती है (तत्‌ ) उस ( आन्तरम्‌ ) भीतर के. ( अनन्तम्‌ ) ओरओर रहित 
॥॥ ( ध्वांतम्‌ )अन्धकार को ( आत्मवेत्ता) ब्रह्मज्ञानी सत्‌ एक वार ( दैक्नाणेन ) ` 
| देखने से ( हंति ) नष्ट करदेता है॥ २६४ ॥ य We ce 
[| (भावार्थ )--सौ करोड अग्नि, चंद्रमा, और सूर्य मिलकर भी जिसको दूर ` 
| नहीं करसकते, उस हृदय में के अनन्त मोहरूप अंधकारको ब्रह्मज्ञानी एकवार, ` 
| दशन देकर ki नष्ट करदेता है॥ PRON कक कक टा षड 
॥ दुष्पारे भवसागरे जनिमृतिठ्याध्यादिदुःखोत्करे 
| घोरे पृत्रकलत्नमित्रबहुलग्राहाकर भाकर | 
| . कमोंतुङ्तरङ्गमङ्गनिकरेराकृण्यमाणा मुहुः- 
| ` र्‍यातायातगातित्रमण शरणं किंचिन्न पर्याम्यद्दस ॥ 
MW , अन्वय और पदार्थ--( दुष्पारे ) जिसका पार बडी कठिनाई से bs 
क ऐसे जनिमृतिव्याध्यादिदु$खोत्कट ) जन्म मरण आर व्याधि आदि दुः 
(| शेरा अति उत्कट ( पुत्रकलत्रमित्रवहुलग्राहकरे ! पुत्र खी. और मित्र आदि 
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5 दायक ( घोरे ) घोरं ( भवसागरे ) छ) 
खान ( भीकरे ) भयदायक ( घोरे ) 
झने र [ IE ) कमेर्पी ऊँची तरङों के अनेकों उके 
4 ) वारंवार ( आकृष्यमाण ) खेंचाजाता हुआ ( यातायातगतिभ्रमेण भा दे 
| र परलोक के मार्ग जाने आने के समय होनेवाली श्रान्तिसे [ युक्तः 
(अहम्‌) में (किञ्चित्‌) इ ( शरणम्‌ ) अवलम्बन ( न ) नहीं (परा 
६५॥ - | 
| लावा )-यह संसार समुद्र को संमान है, जम्म मरण आर व्याधि ग्र! व्ह 
' से होनेवाला दुःख ही इसमें गहरा जल भर रहा है, पुत्र स्री मित्र आदि ३ | 
निगलजानेत्राले ग्राह आदि हिंसक जु इसमें विचर रहे हें, अनादिकार 
सञ्चय किये हुए शुभ ओर अशुभ कमरूप ऊ ची २ उठनेवांलीं तरङ्गा बाला ॥ 
- समुद्र शुभे इधर उधर को जुदृकाता रहताहै, इसलोक ओर परलोक फे माग ह 
~ झावाजाईके कारण मेरी मति भ्रांत होरही है, ऐसे महाभयानक संस(रमें ॥ 
~ कोई अवलंबन नहीं दीखता ॥ २६५ ॥ 
॥ ४. केन वा पण्यशषण तव पादाबुजइयम । 


व) र । 7 इष्ट्रवानासिमि मामा रत्यास्त्राहे दयाहशा २६ 


च 


अन्वय और पराथ-( केन, वा.) न जानेकिस ( पुण्यशेषेण ) वे 
पुणे प्रभावसे ( तवं ) तुम्हारे ( पादांबुजद्रयम्‌ ) दोनों चरणकमलोंकों (श 
अस्मि ) देखसका हुं ( आत्तम्‌ ) पीडित ( माम्‌ ) युको ( दयादशा ) इप 
करके ( मृत्योः ) गृत्युसे ( त्राहि ) रक्षा करिये ॥. २६६॥ ` | 
( भावाथ )--हे गुरो! न जाने किस बचेहुए पुएयके प्रभावसे मुके आ. 
चरणकमलोंक दशन मिलगया हे, हे देव ! में बड़ा ही पीडित होरहां हँ, १ 
भरी दृष्टिसे मेरी ओरको निहारकर आप मेरी जन्ममरणके चक्करसे रक्षा करि 
वदुन्तमंच त शिष्य हष्ट्वव दयया गरूः। | 
दयादभयमेतरमे मा मेष्टेति मंहुमंहः ॥ २६७॥| 

अन्वय आर पदाथ-( गुरु ) गुरु ( एनम) इसप्रकार ( वद॑तम्‌) 6 
हुए ( शिष्यम्‌ ) शिष्यको ( दयया ) दयापूवेक ( दृष्ट्वा-एवं) देखकर ही(( | 
से ) इसके लिये ( षट ) भय न कर ( इति ) इसमकार ( मुहुः मुह ) | 
बार अभयम्‌ ) अभय ( दयात्‌ ) देय ॥ २६७॥ f 
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| : # अन्वय पदार्थ और भावाय सहित % (१११) 
| =) शिष्य ऐसा करे तो गुरु उसको ओरको दयामरी ष्ट्ते शिष्य ऐसा कहे तो गुरु उसकी ओरको दयाभरी दष्डिंसे 


| ( 


तै और हे वेटा ! मय न कर एसा कहकर उसको वार २ अभय देय ॥२६७॥ 
द्वत्‌ सत्युमयं जहे भत्रतो नास्त्येव मृस्युः क्कचित्‌, 
| तनित्यस्यहयवाजतस्य परमानन्दात्मना ब्रह्मणः 


| 


| -द्रन्त्या किश्चिदवेक्ष्य भातमनसा मिथ्या त्वया कथ्पते 


। ` मां त्राह्मातह्‌ सु्तवत्मलपन झून्यात्मक त मृषा २६८ 

| त्वव ओर पदाथ-( विद्वन्‌ ) हे पणिडत ! ( मृत्युभयम्‌ ) मरणके भयका 
(जहीहि) त्याग ( भवतः ) तेरा ( कचित्‌--एव ) कहीं भी ( मृत्युः ) मरण (न) 
नहीं ( अस्ति ) है ( श्रांत्या ) श्रमस ( किञ्चित्‌ ) कुछ ( मिथ्या ) मिथ्या पदार्थ 

[( अवेद्य ) देखकर ( भोतमनसा ) मनमें डरेहुए ( त्वया ) तुझ करके (नि 

। त्यस्य ) नित्य ( हृयवर्जितस्य ) अद्वितीय ( परमानंदात्मनः ) परम आनंदस्वरूप 
(ब्रह्मणः) ब्रह्मका [ मत्युः | मरण ( कथ्यते ) कहाजाता हे ( मास्‌ ) मुंकको 
(आहि ) रक्षा करो ( इति.) ऐसा ( सुंप्तवत्‌ ) सोयेहुए के सा ( ते) तेरा ( प्रल 


॥ पनम्‌ ) प्रलाप करना ( शूल्यात्मकम्‌ ) अथेहीन ( हि) निःसंदेह ( मृषा) ` र हि; 
पथ्या [ अस्ति ] है ॥ २६८ ॥ IRIS 


ग (भावार्थ )-उस समय गरु कहे, कि -हे विद्वन्‌ ! तू इस . मरणके मिथ्या 
ह भयको त्याग दे, तेरा मरण तो कभी हो ही नहीं सकता, वयो कि-तू अविनाशी हे,तेरे 


विना तो इस संसारमें कोई वस्तु हे'ही नहीं, परमानंद ही तेरा खभाव है अर्थात्‌ “5 


त्‌ वही परब्रह्म है, तू भ्रपवश डिसी कल्पित वस्तुको देखकर ऐसा भयभीत हो- 
र है और इसकारणसे ही कहता है, कि-पेरी रक्षा, करो सोकर समन देखतेहुए 
१ एख के प्रलापी समान तेरा यह कथन अर्थहीन और मिथ्या है॥ २६८॥ 
निद्रागाढतमोरतः [केल जन: स्वश्च भुजड्ादुना 
॥ - भ्रर्त स्व समवेच्य यत्मलपात त्रासादतारमात्यलम्‌ 
आतन प्रतिबाधिताः करतलनाताडय ए; स्वय 
(( पकाञ्चन्नोतिवदत्यमृष्य बचन स्यात्तात्कमथ वद्‌ ॥ 
| अन्वय आर पदाथ-( ( किल ) प्रसिद्ध है ( निद्रागाढृतमोष्ृतः ) निद्रोरूप | 
गइ अंधकार से इका हुआ ( जनः ) पुरुष ( खमे ) स्वम में स्वम्‌ ) अपनेको 
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(भावार्थ )-रस्सीके खरूपको न समफसकनेके कारणसे मनुष्य अनेकों १. 


उस धर रस्सीको र 
व्यू. 


५५)... # सदा _सिदान्त-सारुसंग्र # . `| 
११२ ; SERN यात 
> नर पे आदि से (स्म्‌) असा छुआ ( समवे ) देह : 
सात ) पति ) पलाप करता है ( आसन ) विश्‍वस्त. एक १ 


 खरसे (यत्‌) जो ( मत ) पाणितल से कुछएक ताडना करके ( मतिवोधि)। ' 


-आताडथय वो 
दार (क तन (पृष्ठ) बूझा हुआ ( खयम्‌ ) अपने आप (कि 
कुद (न ) नहीं है ( इति) पेसा ( बदति ) कहता है ( अयुष्य ) इसकां (५ 
बह (वयम्‌) वचन (किमयेम) किस अको [बदति] कहता है (बद) बता ॥२ hE 

( भावार्थ )-निद्रारूप घोर अन्धकार में पडाहुआ पुरुष, सुपना देखते स 


` ऽसो स आदिके द्वारा अपने को ढसा हुआ देखता है और भयभीत हो 


(दायरे मैं मारागया? ऐसा कहकर झ चे स्वरसे करा उठता है । यह दशा; | 
कर कोई जागता हुआ उसका हितकारी पुरुष उसको हाथ से हिलोड कर श रह 
देताहे और उससे बूभता है, कि-तू मारागया मारागया, ऐसा कयां. . चिल्ला , 


था!” तो वह जागा हुआ पुरुष अपने आप ही कहने लगता है, फि-अव तो मुभा ( 


> का कारण बुद्ध भी नहीं दोखता, वता इस दशा में उस सोते में वर्रानेवाले पशा , 


वात में क्या सारे ! कुछ भी सार नहीं है॥ २६६॥ | व 
-रज्जास्तु तत्रमनवेक्ष्य शहाततप-- . | 
भावः पुमानयमहिवेसंतीति मोहात्‌ । |, 
आक्रोशाते प्रतिबिमेति च कम्पत च | 
मिथ्यव नात्र भुजगोस्ति विचायेमाणे २७ 
अन्वय ओर पदार्थ--( ( अयम्‌ ) यह ( पुमान्‌ ) पुरुष ( तु ) तो (रजो 
रस्सीके ( त्तम्‌ ) यथार्थं खर्पको ( अनबेत्तय ) न. देखकर [. अत्र ]| 
(अहिः ) सपं ( वसति ) वेदा है ( इति ) ऐसा ( मोहात्‌ ) मोहसे ( गरही 
भावः ) यहां सपे हे ऐसा क ( आक्रोशति ) चिल्ला उठता है (प्रतिविरे॥ | 
के सर हे न मयी i कम्पते भ) गोनी लगता है ( अन्न प ]। 
*/ सप ( न) नहीं है ( इति ) ऐसा ( विचार्यमाणे करनेपर (|` 
एब ) मिथ्या ही ह॥ २७5 । ( णे ) विचार करनेपर (१ । 
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En ही सप मानकर ओर उसके कोरणसे मोहित होकेर चिल्ला “| 
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` ` अन्वय पदार्थे और भावार्यं सहित # (११३) 


| ३ बढ़ा भयभीत होजाता हे ओर कंपने लगता है, परन्तु जव विचारके द्वारा सं. 
* ततका निश्चय कर पाता है, कि-यह सपे नहीं है, रस्सी है,तव उसकी बह सर्पहष्टि 
| और उसके कारणसे होनेवाला लाप आदि मिथ्या मालूम होनेलगता है२७० 
| तद्त्‌ त्वयाप्यात्मन उक्तमेत- 

|. ज्जन्माप्ययव्याधिजरादियुक्तसं । 





` षेव सवे भ्रमर्कह्पतंते | | 

|... सम्यग्विचायत्मनि मुञ्च भीतिम्‌॥२७१॥ 
| अन्वय और पदाथ-( तद्वत्‌ ) तैसे ही ( त्वया अपि ) तू ने भा (आत्मनः) . 
॥ आत्माका ( जन्माप्ययव्याधिजरादियुक्तम्‌ ) जन्म-मरण-रोग--बुढ़ापे आदिसे 
| युक्त [ सुखदुःखादिकस्‌ ] सुख दुःख आदि ( उक्तम्‌ ) कहा है ( एतत्‌ ) यह 
| (स्र) सब ( ते ) तेरा ( ञ्मङ्ल्पितम्‌ ) भ्रमसे कल्पना किया हुआ ( मृषाः 
| एव) मिथ्या ही है ( सम्यकू ) भलेप्रकार ( विचाये ) विचार करके ( आत्मनि) 
| आत्माके विषयमे ( भीतिस्‌ ) मरण आदिके भयको (मुख्य ) त्याग ॥ २७१॥ . 
| (भावार्थ )-तैसे ही जन्म, मरण, रोग और बुढ़ापे आदिके कारणसे आत्मा 

| को दुःख सुख आदिके ग्राप्त होनेमें तूने.जो कुळ कहा है सो सब ही मिथ्या है, यह | 

| सूने अपने अज्ञानसे कल्पना कर लिया है, इसमकार भलेमकारसे वस्तुतत्वका 
| विचार करके तू आत्माके विषयमे मरण आंदिके भयको त्याग दे ॥ २७१ ॥ 
॥ भवाननात्मनों धमोनात्मन्यारोप्य शोचति । 


| ` तदज्ञानकृतं सर्व भयं त्यकत्वा सुखी भव,।२७२। 
१ अन्वय और पदार्थ-( ( अनातमनः) जो आत्मा नहीं है तिसके (धर्मान्‌) 
पोको ( आत्मनि ) अपने आत्मामें ( आरोप्य ) आरोपण करके ( भवान्‌.) तू 
"| (शोचति ) शोक करता है ( तत्‌ ) तिसकारणसे ( अज्ञानकृतम्‌ ) आज्ञानके रचे 
हे (समैम्‌ ) सब ( भयम्‌ ) भयको ( त्यवस्वा ) त्यागकर ( सुखी) सुखपाने- 
॥ ला ( भव ) हो॥ २७२॥ RE मल 

| कं भावाथ. )--जो पदार्थ आत्मां नहीं हैं उन अनात्म पदार्थोंके धर्माकी अपने 
(मापं आरोपण करके तू शोक करता दै, इसकारण कहना यह है; कि-अज्ञन 
१0 * कियेहुए सब प्रकारके भयको त्यागकर तू स्वस्थ होताहुआ सुख शात कर २७% - 

| | १५ 
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_पिवमानस्य मिथ्यात्वं कथं नु घटते प्रमो। | 
 . - ज खलु सवषां प्रमाण प्रस्फुटाथकम॥ २४ 


i -अातत-सिद्धात-सार स्र म ` 
ष्य उवाच ॥ - 
श्रीमद्विर क्तं # 9 सकलं सर्षाते र | 
इष्ठान्त एव ह्मपपद्त तंतू | 
दाष्ठोन्तिके नेव मवाद्ढुखे 
प्रत्यक्षतः सवंजनप्रसदस्‌॥ २७३ ॥ | 
अन्वय-अर पदार्थ-( शिष्यः ) छात्र ( उवाच ) बोला ( सकलम्‌ ) 
(स्पा) मिथ्या है (इति ) ऐसा ( ्ीमद्निः ) आपने ( यत्‌ द जो ( उत्तर 
कहा ( हि ) निश्रय ( तत्‌.) वह ( दृष्टोन्वे एव ) रस्सी ओर सपेके दृष्ठान्तमें॥| 
( बुज्येत ) युक्तियुक्त होता है ( दार्शीन्तिके ) आत्माके जन्म नाश आदि मिध्या| 
के विषयमे ( न-एव ) किसी प्रकार भी युक्तियुक्त नहीं है [यतः | वयोकि (ग. 
दिदुःखम ) जन्म मरण .आदिसे होनेवोला दुःख ( प्रत्यक्षतः ) प्रत्यचामम्ाणं 
द्वारा (सवेजनप्रसिद्धम ) सब जोगांमें प्रसिद्ध है ॥ २७३ ॥ . ह. 
_(सावाथे )-शिष्य बोला, कि-आपने जो सब पदार्थोको मिथ्या कहा॥| 


रस्सी सपके इघान्तस्थलमें अथात जहां रस्सीमें सपेका भ्रम होताहे तहां ही शि | 
है परन्तु दष्टोन्तिकमे अथात आत्मा के जन्म, मरण, रोग, बुढापा आहि।| 





| 
| 
| 


को अत्यत्त ममां से सिद्ध हे ॥ २9३0000: | 
प्रत्यक्षेणानुभतोथः कथं मिथ्यालमहंति । 


 मिथ्यात्व में नहीं बनता क्योंकि-आत्माफा-मरण-रोग-बुढापा आदि सब शो 


. ` चक्षुषो विषय कुंमं कथं मिथ्या करोस्यहम॥ २७१ 


रो अन्वय और Rr अल्यक्तेण ) प्रत्यक्ष माणसे ( अनुभूतः ) अ 
कैयाहुआ (अथः) पदाये ( कयम्‌ ) केसे ( मिथ्यात्वम्‌ ) मिथ्यारूपताको (आई 


` पु शकता १ (चः) के ( विषयम्‌) गोचर हुए ( कभु ) कल 


ज 2. ( कयम ) केसे ( मिथ्या ) मिथ्या ( करोमि ) कख ॥रंशी 


भावाथे ) जो पदाय भत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो बह मिथ्या कैसे छ. 
र हो वह मिथ्या केसे ५ 
कता. दे, बै को नेस देरा हूं तो उसको मिथ्या कसेही] 


| 
| 
| 
h | 

आ 
® i 
`+ 


# अन्बय पदाथं ओर भावाथ सहित % (११५) 


a 
म्य और पदार्थ-( भभो ) हे खामिन ! ( विमा पदाथे-( प्रभो ) हे स्वामिन्‌ ! ( विद्यमानस्य ) जो विद्यमान 
है उसका ( मिथ्यात्वम्‌ ) मिथ्यापना ( कथं जु ) कैसे ( घटते ) सङ्गत होसकता 

| ३१ ( स्फुटाथेकस्‌ ). जिसका विषय स्पष्ट दीख रहा है वह ( मत्यास्‌ ) प्रत्यक्ष 

| द्वी कारणरूप चछु आदि इन्द्रिये ( खलु ) निश्चय ( सर्वेषाम ) सबको ( माणस) 
` प्रमाण हैं॥ २७५ ॥ 

| . ( आवार्य )-हे यरो ! जो वस्तु विद्यमान है वह मिथ्या कैसे होसकती है 

| प्रत्यक प्रमाण तो समके लिपे स्पष्टख्पसे वस्तुओंका प्रकाश करनेवाला है॥२७५॥ 

| सत्येस्य मम जन्मादिदुःखम।जोरपजीविनः । 


| ब्रह्मत्वसाप [नत्यत्य प्रप्तानदता कथम ॥ २७६ ॥ 
| अस्वय ओर पदाथे-(मत्येस्य) मरणका स्वमादवाले ( जन्मादिदुःखभाजः) 
| जम माण आओरिका क्लेरा भोगनेवाले ( अल्पजीविनः ) थोडेसे समयको है जीवन 
| जितका ऐसे ( मप्र ) मेरा ) ( ब्रहखम्‌ ) ईश्वररूपत्व ( नित्यत्व ) नित्यपना 
| (अपि) ओर ( परमानंदता ) परमघुखरूपपना ( कथम्‌ ) केसे होसकता हे १॥ 
(भावाथ )-में किसी समय अवश्य ही मरूँगा, जन्म आदिके क्लेशोंकों 
| भोगता हूं, और मेरा जीवन भी. बहुत थोड़े समयके लिये है,फिर में ब्रह्मरूप नित्य 
| और परमझआनंदरूप कैसे होसकत; हूँ ? ॥ २७६॥ | 


ग क आत्मा कस्त्वनात्मा च किस लक्षणमतया, 
अत्मन्यनातमधमाणामारोपः क्रियते कथम्‌ २७७ 
अन्वय और पदाथ-( कः ) कौन ( आत्मा ) आत्मपदाथे है ( तु ) और 
| (क॑!) कोन ( अनात्मा ) आत्मभिन्न पढ़ार्थ है (च) ओर ( एतयोः ) इन ` 
| दोनोंका ( लन्तणम्‌ ) लक्षण ( किम ) क्या है ! ( आत्मनि ) आत्मामें ( अन- 
| समीणाम्‌ ) अनात्मपदार्धोके धर्मोका ( आरोपः ) आरोपण ( केयम्‌ ) के 

| ` नियते ) कियाजाता है ॥_२७७॥ 
( भावाथ )--आत्मा और अनात्मा किसको कहते हैं, आत्मा और अना- 
भाका लक्षण क्या है, मनुष्य क्रिस कारण से देह इंद्रियादि के स्थूलतां बधि 
री आदि धर्मों को आत्मामें मानलेते हैं ? ॥ २७७॥ 


. किमज्ञानं तहुत्पन्नभयत्यागोषि वा कथम्‌ । 








केप ज्ञानं तदत्पन्नसखप्राततरेच बा कथम्‌ २३० 


जर 
] 


| CT ER) = ११६ ) 





उससे उतपन्न हुए सुख की पापि ( च॑ ) भी.( . कथस्‌ ) कैसे [ भवति 


(शरो ) हे श्रीगुरुजी महाराज ( एतत्‌ ) यह ( सर्वम्‌ ) सब ( मे ) मेरे भा 


` स्पहर्प से समभसक, तैसे ही ऋमसे मुझे उपदेश दीजिये ॥ २७६ ॥ 





` ( विवेक! ) ज्ञान | जातः ] हुआ ( तब ) तेरे [ उपरि ] ऊपर ( मदान.) 
( शिवमसादः ) शिवका अनुग्रह [ अस्ति ] है ( यतः ) क्योंकि ( लग 






















| शै दबबेदान्त-सिंद्ान्व-सार संग्रह कॅ 
पा -( अदानम्‌ ) अज्ञान (किम्‌ ) क्या है ( अपि 
और (तदतन्नभयस्यागः ) उससे उतपन्न इर कौ त्याग ( कथम्‌ पर) है 
रोता है (नस्‌ ) गान (किए ) क्या है ( वा ) और (.तदुःननघुसमाि | 





॥ २७८॥ ॒ होने | 
i वा )-अहान किसको कहते हैं ? अज्ञानसे उतपन्न दोनेवाला भ 


से दर होता है ! ज्ञानका खरूप क्या है ओर ज्ञानसे प्राप्त होनेबाला सुस | 
प्रापहोता है ? ॥ २७८॥ | 
सर्बमेतयथापूंव करामलकवत्‌ स्फुटम्‌ । | 
प्रतिपादय मे स्वामिन्‌ श्रीगुरो करु णानिध२७ 

अन्वय और पदार्थ-( स्वामिन्‌ )।हे प्रभो ( करुणानिधे ) हे दयाके सा| 


( करामलकबत्‌ ) हाथमें धरे हुए आमले के फलकी समान ( स्फुटम्‌ ) स्पश 
( ययापूर्यम्‌ ) यथाक्रमसे ( प्रतिपादय ) वणेन करिये २७६ ॥ 
` ( भावाथे )-हे. प्रभो! हे कंरुणासिंधो ! हे श्रीगुरु महाराज ! इस है 
विषयको जिससे मैं हायमे धरेहुए आमले के फल की समान अनायास मे| 


 ॥श्रोगुरुरुवाच॥ 
धन्यः कृताथस्त्वमहो विवे कः 
` _ ` शिवप्रसादस्तव बिद्यते महान्‌ । 
` विसुज्य तु प्राकृतलोकमागी- 
GR ब्रह्मावगतु यतंसे यतस्त्वम ॥ २८० | 
( अन्वय आर पदार्थ-( भीगुरुः ) गुरुमहाराज ( उवाच ) बोले ( त्व 
( धन्यः ) धन्यवादक योग्य ( कृतार्थः ) कृतकृत्य हे ( अहो ) आनन्दकी ब 


है 





# अन्वय पदाथे और भावाय सहित # (११७) 


ज ल बि 
(वार्थ )-शरुने कहा, कि-तू घन्य और कृतार्थ ह, बडे ही आनंदकी बात 
| २ करि-हुे जानकी माति हुई है, वास्तवमे तेहे ऊपर शिवनी प्रसन्न होगए हें. 


| 

तृ साधारण पुरुषांके समान विषयभोगको त्यागकर ब्रह्मज्ञोनको मास करने , _ 

| ह लिये उद्योग कॅरनेलगा है॥ २८०॥ (जरूर च्या 
| ` शिवप्रसादेन विना न सिद्धि ¬ ~ _ ५ 

| शिवप्रसादेन बिना नबुद्धि। ५7. 


शेवभरसादेन विना न युक्तेः 

. शिवप्रसादेन विना न मुक्तिः ॥ २८१॥ 

| द्रन्वंय और पदाथ-( शिवमसादेन, विना) शिवजीकी कृपाके विना(सिदि!) 

| सफलता ( न ) नहीं होती ( शिवप्रसादेन, विना ) शिवजीके अनुग्रहे विना 

| (बुद्धि! ) ज्ञान (न ) नहीं होता ( शिवमसादेन, विना ) शिवजीकी कृपाके विना 

|| (युक्ति! ) योग ( न ) नहीं होता ( शिवमसादेन, विना ) शिवजीकी ऋपाके विना 

| (क्तिः ) मुक्ति (न ) नहीं होती॥ २८१॥ . 
|| ( भावार्थ )-शिवजीके अनुग्रहके विना सिद्धि नहीं होती शिवजीकी कृपाके 

|| बिना ज्ञान प्राप्त नही होता, शिवजीकी दयाके विना योगसाधन नहीं होसकता, 

| शिवजीको कुपाके विना सुक्ति नहीं मिलसकती ॥ २८१॥ ' 

| यस्य प्रसादेन विमुक्तसङ्गा 

शुकादयः संसृतिवन्धमुक्ताः । 
तस्य प्रसादो बहुजन्मलभ्यो ` 

ह भक्त्येकगम्यो भवमक्तिहेतुः॥ २८९ ॥ 
|| अन्वय और पदार्थ-( यस्य ) जिसके (मसादेन) अङुग्रह से (शुकादयः) = 
|| शक आदि ( विधुक्तसज्ाः ) संसारकी आसक्तसे मुक्त होते इए ( संसुतिबंध- ` 
ह| इकत!) संसारवंधनसे युक्त [ जाताः ] होगए ( तसय ) उसका ( प्रसादः ) अनु- 
॥ ग्रह ( बहुजन्मलभ्यः ) अनेकों जन्मोमें प्राप्त होने योग्य ( भक्त्यैकगम्यः ) एकः 
| गग भक्ति के द्वारा प्राप्त होनेयोग्य (भवशकतिशेदुः ) संसारसे युक्त होनेका कारण 


| हि 
१ ,- 


| (अस्ति ] है॥ २ 
8007: ८२९ ॥ 4 
| ( भावाथ )--जिन शिवजी के अलुग्रह से शुकदेव आदि झनि सं सारके सङ्ग - 
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| द »” मेर्त्यत्वसिद्धरापे पुंस्वासिदे- ⁄/ˆ 
/ - चदुन्ति मुख्य फलमेव मोक्षं -. 


ह और पदार्थ- मत्येत्वसि न पिं) 

( सस्वतिड ) चे का ( मस मनुष्या का ( अपि ) | 
विवेकसिद्ध ) वेराग्यप्राति का. ( मुख्यम 

__ मोक्षको ही ( वदति) कहते हे ( 
१ अतः वो ` स्तम्‌ ) सब वथम्‌ ) व्यथे है ॥ २८४ ॥ 


( ११ ५ अ वरनेदान्त-सिद्धान्ते- सार संग्रह ई 
८ . > 2 ———— नन सर | 
प स शित का मढ बरे > 
तक साधना करने से माप होता हैं ओर बह एकमात्र क्ति से ही भिलसवः) 
तथा उसके माप होजानेपर अवश्य ही संसाखधन स्‌ युक्ति हाजाती है he ध 
विवेको जन्तूनां प्रभवति जनिष्वेव बहुणु. | 
प्रसादादेवेशाद्‌ बहुसुक्तपाकादयवशात्‌। | 
यतस्तस्मादेव स्वमपे ` परमार्थोवगमन 
ऊतारम्भः पंसमिदमिह विवेकस्य तु फलम २५ 
अन्वय और पदार्थ-( यतः ) क्योंकि ( वहुषु ) अनेकों ( जनिषु )प 
( एव ) हीं ( बहुसुदतपाकोदयवशात्‌ ) अनेकों पुण्यो के फलाका उदय है 
कारण (ईशात्‌ ) इश सम्बंधी ( प्रसादात्‌ ) अनुग्रह से ( एव ) दी (जंतू 
प्राणियों का ( विवेक! ) वैराग्य ( प्रभवति ) उत्पन्न होता है ( तस्मातश | च 
तिससे ही ( त्वम्‌-अपि ) तू भी ( परमार्थावगमने ) यथार्थ वस्तु को जानने | ( 


` रभः ) उद्योगी [ भव ] हो ( इह ) इस संसार में ( इदसू-तु ) यह तो (पुंण॥ ( 
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पुरुषों के ( विबेकस्य ) विचार का ( फलम्‌ ) फल [ अस्ति ] है ॥ २८३॥ | ( 
( मावाथे )-क्योंकि जन्म जन्मांतरों के पुण्यफला का उदय होनेपर ह| 

शिव के अन ग्रह से अनेकों जन्मों फे अनंत प्राणियों को ज्ञान प्राप्त होता है, ॥ * 

लिये तू भी परमाथतख का जानने के लिये उद्योग कर, ऐसा होना मनुष ' 


5 


विवेक/का ही फल होता है ॥:१८३ ॥ 


| 


विप्रत्वासदेश्व विवेकातिद्ः । . | 


5९+ I EN ~ | 

व्यथ समस्त यादे चन्न मोक्षः ॥ २८१॥ 
सिद्ध! ) ब्राह्मणत्वप्राप्ति का ( च)" ८ 
मू ) प्रधान ( फलम्‌ ) फल ( मोत}, 
यदि ) जो मोत्षः) मोक्ष ( न,चेत्‌) | 


/॒ 
तु 
र 
क [ 





= 


` # अन्वय पदार्थे और भावार्थ सहित ॐ ( ११६) 


| 7 ॐ )-पणिडत करते हैं, कि मनुष्य शरीरका मिलना,तिस में भी पुरुष )-पण्डित हा रत कहते हे तथ्य तिक पिला जिस मे मो कर हैं, कि-मनुष्य शरीरका मिलना,तिस में भी पुरुष 
| नार होनेपर भी ब्राह्मण होना और ब्राह्मण होकर भी विषयोंकी अनित्यतां 
| विवेक होना इस सबका सुख्य फल एक मुक्ति ही हे यदि मुक्तिका साधन नहीं 
हि 8 सत्या 
वरुन: समीचीनतरस्तवायं ` | 

| यदात्सतच्वावगमे प्रदत्तिः। ` 

| ततस्तवत्सकल समूलं 

निवेदयिष्यामि मुदा झणुष्व ॥ २८५ ॥ 
| अन्वय और पदार्थ-( तब ) तेरा ( अयस्‌ ) यह ( प्रश्नः ) प्रश्न ( समी- 
| बीबर! ) वहुतभेष्ठ है ( यत्‌ ) जो ( आत्मतस्वावगमे ) आत्मतत्तको जाननेम 
| ( हृत्तिः ) रुचि [ सञ्जाता | हुई है ( ततः ) तिसकारणसे ( तव ) तेरे अथे 
| (एतत्‌ ) यह ( सकलम्‌ ) सब ( समूलम्‌ ) सूलस हित ( निवेदयिष्यामि ) कहूंगा 
| (पदा ) प्रसन्नताके साथ ( शुणुष्व ) सुन २८५॥ ` 


ग (भावार्थ )--है शिष्य ! तूने वडा ही अच्छा प्रश्न किया है, जो तेरी इच्छा 


 ्रासतत्वको जाननेकी हुई है इसफारण इस सव विषयको मैं तुझसे जडमूलसे 
॥॥ कहता हूँ तू प्रसन्नचित्त होकर सुन २८५ ॥ | :- 


| मर्त्यत्वे स्वयि कस्पितं भ्रमवशात्तेनेव जन्मादयः 
| स्तत्सभावितमेव दुःखमपि ते नो बस्तुतस्तन्ग्टषा। 
HE ` ७८ ° > # वक 
। निद्रामोबशादुपागतसुख दुःखण्च किन्तु त्वया 
| सत्यत्वेन विलोकितं क्वाचिदाप ब्रू प्रवोधागम ॥ 
)| अन्वय और पदार्थ-( भ्रमवशात्‌ ) भ्रमके कारणसे. ( मत्त्येत्वस्‌ ) मनुः 
॥ घना (तबि) तेरेविषें ( कल्पितम्‌ ) कल्पना किया हुआ है ( तेन एव) तिस 
4 फारणसे ही (जन्मादयः) अन्म मरण आदि ( तरंसंभावितम्‌ एव ) तिस श्रमसे 


नी. 
4 शर 
{ 


॥ रे उत्पन्न हुए हे ( दुःखसू-अपि ) दुःख भी ( ते) रे (नो) नहीं है 
द| असुः) बास्तवमे ( तत्‌ ) वह ( शपा ) मिथ्या है ( चु ) हे शिष्य : 
है ( निद्रामोहवशात्‌ ) निद्रारूप अज्ञान के कारण से ( उपागतसुखम्‌ ) भाप्त हुआ 


| ऐष(च) ओर ( दुःखम्‌ ) दुःख (तवया ) तूने ( प्रवोधागमे ) जागने पर 
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त र न § 
` उद्धति) कहीं भी ( सत्यलेत ) थ रूप से ( किस्‌ ) क्या (फे है 


, नहीं सकता, निद्रारूप अशा त 





झुरषको तो ( दिवा) दिनमें ( अंधकारः ) अंधेरा ( प्त्य्षसि्/-अपि ) 
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(तद्वत्‌ ) तेस ही (शरमेण) भ्रमसे ( अवगत; ) जानाहुआ ( पदार्थः ) " ! ; 











(१२० ) # सर्ववेदान्त- सिद्धान्त-सार-संग्रह # 


( | २८६॥ क 
रितम्‌) देखा है ( ूहि ) र ह में होकर भ्रमसे अपने आतमा में मनुष्प| एर 
 ( भावार्थ )- तू अशन थे नाश आदि होते हैं,वास्तव् शै. 
पान बैठा है, उस अश्ञान के कारण से ही जन्म रितिक में वर के रे शा 
परणझआदि के कारणसे होनेवाला दुःख भी मिथ्या ६ उक म॑ बद कभी हे॥ 
के वश में होकर लोग स्वके दुःख वा सुख को गप 
रोते हमला बता तो सही वह खम मेंका दुःख इख जागनेपर भी कभी सचाइा 
नाशेपलोकरनुभयमानः हल 
 _ प्रत्यक्षतोज्य सकलश्रपञ्चः । 
` कथं मृषा स्यादिति शङ्कनीयं | 
 विचारशून्येन बिमुद्यता Si ॥ २८७॥ 
अन्वय और पदार्थ-( अंशोषलोकेः ) सवं लोका करके ( म्यत) 
प्रत्यक्षरुपसे ( अनुभूयमानः ) अनुभव कियाजाता हुओ ( अयस्‌ ) यह सवर! 
मञ्च; ) सव जगत्‌ ( कथम्‌ ) केसे ( सषा ) मिथ्या ( स्यात्‌ ) होगा ( शी! 
ऐसे ( विचारशून्येन ) विचारहीन ( विगुद्यता ) य प्राप्त होते हुए ( लगा 
तुझ करके (न ) नहीं ( शडूनीयम्‌ ) शटर करनी चाहिये || २८७॥ | 
( भावार्थ )-सव ही मनुष्य जब घट पट आदि समस्त जगतको! प्रतय 
से अनुभव करते हैं तो वह मिथ्या कैसे होगा ? विवेकशन्य और मोहके बश 
होकर ऐसी शङ्खा करना तुभ उचित नहीं है॥ २८७॥ 
` दिवान्धदृष्टेसतु दिवांधकारे . 
_ प्रत्यक्षासिडोऽपि स किं यथायेः । 
` तहदू भ्नमेणावगतः पदाथा ` 
नि नतस्य सत्यः समतेम्ट्रषेव ॥ ` २८ € ॥ | 
अन्वय आर पदाथ-( दिवांधरष्टेः पु ) दिनमें अंधी है ष्टि जिसकी {| 


सिद्ध होने पर भी (स ) बह ( किम्‌ ) क्या ( ययार्थः ) वास्तिई | 


| 
{ 
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F # अन्वये पदार्थ और भावाथ सहित * (१२१ ): 
|। रान्तस्य ) 2 दामं पडे इएको ( सत्यः ) सत्य है ( सुमतेः पड हुएका ( स्वत मान हरक ( सत्यः ) सत्य हे ( मेः ) बुद्धिशनः ) सत्य है ( सुमते $ ) बुद्धिपानका (मुपा- 
| दव) मिथ्या ही दै॥ रव्या जिन पालि कक तक. 
न भावार्थ )- मत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध होने पर भी पदाथ भ्रान्तिरहिंत ही हो 
| हा कोई नियम नहीं है, वयोकि--जो पुरुष दिनमें अधदृष्टि है अर्थात्‌ अतितेजस्वी 
| पार्थ पर दृष्टि डालनेसे जिसकी देखनेकी शक्ति नष्ट होगइ है वह दिनमें अंधेरा ४: 
| हा, उसके लिये दिनमें अंधकार प्रत्यक्षसिद्ध है, तो इससे क्या उस अंधकांरको | 
| त्य मानलिया जायगा ? ऐसे ही जिस पदार्थका अनुभव अमसे होता है, श्रांतके 
| लिये बह सत्य प्रतीत होता है, परंतु बुद्धिमान्‌ उसको मिथ्या हीं जानेगा ॥२८८॥ 
घटाऽ्यासत्यन्न घदाससानः 
__ , अत्यक्षतः काश्विदुदेति इटे; । 
_ विचायमाणे स तुनास्त तत्र _ 
झआदस्त तदाववबिलक्षणा सा ॥ २८९ ॥ 

i, अन्वय और पदाथै-( अत्र) यहां ( अयस्‌ ) यह ( घटः) घदा [अस्ति] 

|३(३ति ) ऐसे ( मत्यक्षतः ) रत्यक्त ( दृष्टे ) दृष्टि से ( कबित्‌ ) कोई एक. 
(प्टाभिमानः ) घटबुद्धि ( उदेति ) उत्पन्न होती है ( दु) किंतु ( विचायमाण ). 
| भवार करके देखने पर ( सः ) बह घट ( तत्र) तहां( न ) नही ( अस्ति) हे 
| ( वह्मावविलज्षणा ) घटभाव से अन्य हीं मकार की (सा)वह (सतू) - 
तग ( अस्ति ) है ॥ २८६ ॥ To तह हक 
| (भावार्थ )-यहां यह घडा है, ऐसा कहने पर मत्यक्ञसय हल 
ता है, परम्तु विचार करके देखने प्रर घट नामक कोई पदार्थ ही नहीं दै, केवल 
षर से भिन्न स्वभाव वाली मृत्तिका ही बिद्यमान है, एसां देखने में आता है २८६ 

~ NNR 
प्रादेशमात्र: परिश्यतञe ह 

शास्त्रण सन्दरितलक्षयाजनः । 
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फप््ि्य्ध्ष्ष्प्व्च्बडः 


पर कर बाडा “7 


` मानान्तरेण क्चिदेति बाधां = | 
|... झुत्यक्षमप्यत्र हि न व्यवस्था ॥ २६० ॥ 


ह| चर्वय और पदा (अः) से ( भादेशमातः ) तगर का ( परि 





हि सर्ववेदान्त-सिद्धान्त- सारः संग्रह म 


(१२२) क या 
= लता है (शास्रेण ) शास्त्र के द्वारा ( सद. `) ख| म 


| अन्य प्रमाण के द्वारा ( कचित्‌ ) छ । 
योजन का दीखता है (मानांतरेण ) अ द र) 
पार) पाद को ( एति ) प्राप्त होता है (हि) क्योकि ( अतर ) इसि 
(पत्य) प्रत्यक्ष प्रमाण (अपि ) भी (व्यवस्था) निर्णय करानेवाला (नोन हि 

( भावार्थ )-सरर्‍य मादेशमात्र ( विलस्तभर ) कासा दीखता है , परन्तु | प 

झे दृष्टि से देखाजाय तो लाख योजन का सिद्ध होता है । मत्यक्ष देखी हुई । 

. भी जब दूसरे प्रमाण से बाधित होजाती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी वस्तु का गए ती 
कराने वाला. नहीं होसकता ॥ २६० ॥ . ' | 

तस्मात्‌ त्वयीदं भ्रमतः त्रतात । 
मषैव नो सत्यमवेहि साक्षात्‌ । 


_ ब्रह्म लमेबासि सुखस्वरूप. « 
| चत्तो न भिन्न विचिनुष्व बुद्धा ॥ ९९१॥ त 
ग्रन्वय और पदा्थे-( तस्मात्‌) तिस से ( त्वयि ) तेरे विषें ( भ्रम) | | 
र से ( प्रतातम्‌ ) प्रतीत होता हुआ ( इदम्‌ ) यह ( मुषा-एव ) मिथ्या ही | । 
( साक्षात्‌ ) प्रत्यक्ष ( सत्यम्‌ ) यथार्थं ( नो ) नहीं ( अवेहि ) जान (ल, 
एव ) तू ही ( सुखस्वरूपम्‌ ) आनन्दस्वरूप ( ब्रह्म ) परमात्मा ( असि ) है (त) 
दुक से ( भिन्नम्‌ ) पथक्‌ (न) नहीं है [ इति ) ऐसा ( बुद्धौ ) बु्ि| 
( विचिननुष्व ) विचार कर ॥ २६१॥ ` | हे ह) 
( भावार्थ )-इसलिये तुझ में जो भ्रम के कारण से मनुष्यपना आदि श] 
होरहा है, उसको वास्तव में मिथ्या जानना, तू तो आनन्दसवरूप ब्रहम है, १. 
विचार कर तो देख- ब्रह्म तुझसे भिन्न नहीं है। २६१॥ | रर 
लोकांतरे वात्र गुहांतरे वा ह 
_ तैथीन्तरे कमेपरम्परांतरे । F 
शास्त्रांतरे नास्त्यनुपश्‍यतामिह 


|. _ स्वयं परंब्रह्म विचार्यमाणे ॥ २९२॥ _ 
` . अन्वय और पदार्थ~(अन) इस संसारमें (.लोकान्तरे ) खगे आदि 
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0... भन गा भर गराचे स ` (र # अन्वयं पदार्थ और भावार्थ सहित # (१२३) 
| बा) या ( य॒हांतरे ) किसी गह्यमें ( वा या ( तीर्थान्तरे ) किसी तीथेमे 
| (कर्मपरम्परांदरे ) किसी कृमेपरंपरा में ( शास्त्रांतरे ) किसी शामें [ रझ ] 
| अश (न) नहीं ( अस्ति ) हे ( अजुपश्यताम्‌ ) ` तत्तज्ञानियोको ( इह ) इस 
| उष्य ( विचायमाणे ) विचार करनेपर ( स्वयम्‌ ) अपना आपा ही ( पर्रम ) 
| परमात्मा हे ॥ २६२॥ क | 

| (भावार्थ) इस संसारमें स्वर्गादि किसी लोकमें, पहाड़ोंकी गुफाओंमें, भिन्नर : 
| तामे, नाना प्रकारके कर्मोमें अथवा किसा एक शाखे ब्रह्म नहीं हे अथात्‌ 
| तना ही खोजो तहां त्रह्म नहीं मिलता, किंतु ज्ञानियोने विचार करके अपने 
| आ्पेक्ो ही परंत्रह्म जाना हे॥९७२॥ _ | 

. . तत्रमात्मस्थमज्ञात्वा मुदः शाख्रेष पश्यति। 

| -गोपः कक्षगतं छागं यथा कूपेषु दुमेतिः॥२९३॥ ` 
| अन्वय अर पदार्थ-( मूह ) अज्ञानी ( आत्मस्थम्‌ ) अपनेमें स्थित (तत्वम्‌) ` 
|| सहाको ( अज्ञात्वा ) मजान कर ( शास्त्र पु) शाख्रामे ( परयति ) देखता है (यथा) 
| नेे.(दुमेतिः ) मन्दबुद्धि . ( गोपः ) गोप ( कक्तगतम्‌ ) वगलमें के ( छागम्‌ ) 
| बेक ( कूपे ) ङूपमें [ पश्यति ] देखता है ॥ २६३ ॥ 

| (भावाय )--जैसे अज्ञानी ग्वालिया अपनी बगल में दवेहुए बकरे को न॒: 
| भागकर उसको कुएमें अतिविस्बरूपसे देखता है तैसे ही मूढ़ पुरुष अपने में स्थित 


| मै को न देखकर शास्त्रे दू'ढता फिरता है॥ २६३॥ 
स्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमन्यथा । 
` बिमुग्यते पुनः स्वात्मा बहिः कोशेषु पाणडतः २६४ 
अन्वय ओर पदार्थे-( स्वम्‌ ) अपने ( आत्मानस्‌ ) स्वरूप को ( परसू ) 
| से भिन्न [ म्वा ] मानकर ( परमातमानम्‌ ) जह्मको ( अन्यथा ) जीव से 
| मिल ( मत्वा ) जान कर ( पुनः ) फिर ( पणिइतैः) पणिडतमानी पुरुषां करके 
| भिः ) कोशों से बाहर. मुग्यते. ) खोजाजाता है॥ २६४॥ 
| ' भावार्थ ) -शब्द और उसके अर्थमात्र को जान कर परिडतपतते का अभि- 
' करनेवाले पुरुष अपने आत्मा को ब्रह्म से भिन्न और ब्रह्म को अपने आत्मा 
| भिन मान कर अन्नमय आदि कोषों के बाहर आत्मा को खोजते है॥ २६४॥ 


~ 


`~ विस्मृत्य चस्तुनस्तस्वमध्यारोप्य च वर्तुने। `` 
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| » सवयेदान्त-सिंदान्त-सार संग्रह $ 
029 = ना ह था शोचति न्‌ 6 
== दरवस्तृताञ्च तडमान्मुधा शा चात ग ३९ „ 
टी और पदारथे-( वस्तुः ) पदार्थ के ( तत्वम्‌ ) स्वरूपको (विस) । 
न्व और पय ला) पासे को ( तुगा). 
| रच्य लु के घमो को (च ) भी ( अध्यारोप्प ) आरोपण करके (ह| | 
| र बथा ( शोचति ) शोक करता है (अन्यथा ) एसा न करने पर्‌ (३ EE 
ड; करतां हे॥ २८६ ॥ `` अ 
मेगी ग रक सस को पूल, पम सदरी 
। आदि पं वस्तु सर्प आदि का आर उसके डरावनापन आदि धर्मो का आ 
| करके हथा ही शोक करता है, यदि ऐसा न करेतो कदापि शोक न. करना| 
| आत्मानाश्माविवेक: कै , 
| इात्मानात्वार्थवक ते वयामि शणं सादरम्‌ | 
_ य॒स्य श्रवणमात्रेण मुच्यतेऽनात्मवथनात्‌ २५. 
' अन्वय और पदार्थ-( आत्मानात्मविवेकस्‌ ) आत्मा ओर अनात्मा | 
( ते ) तेरे अथे ( वच्यापि ) कहँग। ( सादरम्‌ ) आदरके साथ ( शृणु); 
( यस्य ) जिसके (श्रवणमात्रेण) सुननेमात्रसे ( अनात्मवंघनात्‌ ) आत्मभिन| 
के वंधनसे (.सुच्यते ) छटजाता है॥ २६६ ॥ Ey 
( भावार्थ )-मै तेरे लिये आत्मा और अनात्माका भेद कहता ६, श 
` झादरके साथ सुन, जिसको झुनलेने पर मनुष्य आत्मभिन्न वस्तुओं के भी 
. बूइजाता है॥ २९६॥ _ 5: | 
१ क. इत्युकत्वाउभिमुखीकृत्य शिष्य करूणया गुर॥ 
.. ` ` अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च भ्रपच्चयन । २ 
¬ ` सम्यक्‌ प्रबोधयत्तसं शार्त्रहष्ठेन वस्मना। | 
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| `` सर्वेषामुपकाराय तत्पकारो5त्र दर्यंते ॥ २९ 
| __ . _ज्ययञौर पदाओ<( यरु.) उपदेश देनेवाला (इति सपार खी. 
`. _ कहकर ( करुणया ) दया करके ( शिष्यम्‌ ) शिष्यको (अभिय्नुखीढृत्य) | 
करके ( अध्यारोपापादान्यांम्‌ ) अध्यारोप और अपवादके द्वारा ( निर्ण | 
८.  मपहीन अड; ( मपश्लयन्‌ ) विस्तारके साय वर्णन करताहुआ “ शरण 

शाल्षके द्वारा देखेहुए ( वरना ) मा्गेसे ( तत्तम्‌ ) स्वरूपको ( सम्य)| 


र|. 


~ re en “धनाला 
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प rr 
प्रकार ( मावोधयत्‌ ) ज्ञात कराताहुआ ( अत्र ) इसविपयमें ( सर्वेषाम्‌ ) स्वोके 


| (उंकाराय) उपकारके लिये ( तत्मकारः ) उसकी रीति ( प्रदश्यते ) दिखाई 
| ज्ञाती है॥ २६७ ॥ १६८ | र 


( मावाथे )-इतना कहकर गुरू शिष्यका मुख अपनी ओरको करके, दया 


ha 


| आव दिखावाहुआ अध्यारोप और अपवादके द्वारा मपश्वशून्य ब्रह्मका विस्तार 
| _ द साय वणन करके, शाखके अनुकूल उपायके द्वारा भलेप्रकार शिष्यको तत्व 
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भः | 


` समभादेय सव लोकोंके उपकारके लिये उसकी रीति दिखाते है॥२६७॥ २६८ ॥ 


[ ॥ अध्यारापः ॥ | 
[ oN जळ he aC 
 वस्तुन्यवस्त्वारापों यः साध्य्याराप इतायत । ` 
बसपमूते रज्ज्वादी सर्पत्वारोपणं यथा ॥२९९॥ 


र और पदार्थ-( वस्तुनि ) सत्य पदाथ में ( यः ) जो ( अवस्त्वा- 
रेपः ) मिथ्या वस्तुकी कल्पना है ( सः ) वह (अध्यारोप३) अध्यारांप है (इति) 


ऐसा ( ईयते ) कहाजाता है ( यथा ) जैसे ( असर्पभूते ) वास्तव में जो सप 
' नहीं है ऐसे ( र्ज्वादों रस्सी आदि में ( सपेल्यारोपणम्‌ ) सपेपने आदि 


की कल्पना करना है ॥ २६६ ॥ अ | 
( भावार्थ )--अव ऊपर कहे अध्यारोप आर अपवाद में से अध्यारोप का 


लूप कहते हे, कि-असली वस्तु में किसी दूसरी मिथ्या वस्तु की कल्पना को 


एरिडत जन अध्यारोप' नाम से कहते हैं । जैसे रस्सी सर्प नहीं हे तो भरी लोग 
भमसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी में सप की कल्पना करलेते हैं ॥ २६<॥ 
` वस्तु तावतपरं ब्रह्म सत्यज्ञानांदेलक्षपम । . 
इदमारोपित यत्र भाति खे नोलतादिवत्‌ (३०० 
अन्वय और पदार्थ--( तावत्‌ ) पहिले हो ( परंत्रह्म ) परब्रह्मरूप ( बस्तु) 


` प्रास्तविक पदार्थ ( सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ ) सत्य ज्ञान आंदि लक्षणों वाला 

4 (ले) आकाश में ( नीलतादिवत्‌ ) नीलेपने आदि की समान ( यत्र) जिस 
| मर में (इदम्‌) यह जगत्‌ ( आरोपितम्‌ ) कल्पित ( भाति) प्रतीत होता है ३०० 
> (भावा )-परत्रह्म यथार्थ वस्तु है, सत्य, ज्ञान आर आनंद उसका स्वरूप 
` जच्ण है, जैसे आक्राशमें नीलरूप कल्पित हे तैसे ही ब्रमें कल्पना किया हुआ 


6 
® 


जगत्‌ प्रतीत होता है ॥ ३०० ॥ 











 . . शुक्तेवाधा न खल्वस्ति रजतस्य यथा तथा । 


( जादध्यासकांरणम्‌ ) जगत्‌ Fe अध्यास का कारण है॥ ३८३ ॥ 






जॅ सर्ववेदास्त-सिद्धान्त जसा र-संग्रह अ 
तत कारणं यदज्ञानं सका साइलक्षणव्‌। | 
अवस्त्वित्यच्यते साद्रियस्य वाधा-भरदृ्यते १५५ 

अन्वय और पदार्थ-( सकार्यम्‌ ) घट पट आदि समस्त जगत्‌ रुप कष 
सहित ( सदबिलक्णम्‌ ) ब्रह्मे भिन्न ( यत्‌ ) जो ( कारणम्‌ ) सकल णा 
का उपादान कारण ( अज्ञानम्‌ ) अविद्या हे ( तत्‌ ) वह ( सङः ) साधु पूछे | , 
करके ( अवस्तु ) मिथ्या वस्तु ( इति ) ऐसा ( उच्यते ) कानात 
है ( यस्य ) मिसकी ( वाधा ) निष्वचि ( प्रदश्यते ) देखतेमें आती है॥३०१॥| 
(भावार्थ )-जो सब वस्तुओं मूल कारण है, घट एट आदि सव णा. 
जिसका का है, जो ब्रझसे भिन्न है और जिसकी निशत देखनेमे आतीहे, ऐ. 
अह्ानको पणिइतजन अवस्हु-कु भी नहीं हे! ऐसा कहते हे ॥ ३०१॥ | 
अवस्तु तत्रमाणेपहाध्यते शाफ़रोप्यवत्‌ू । | 

. न वाध्यते यत्तहस्तु त्रिष कालषु शुक्तवत्‌।३०२।| 

` झन्वयओर पदाथे-( य॑त्‌ ) जो (शुक्तिरोप्यचत्‌ ) सीपीमें प्रतीत होनेवाह | 
चांदी की समान ( प्रमाणः ) प्रमाणा के द्वारा (बाध्यते) बाधित होताहै ( तत) 

वह ( अवस्तु ) मिथ्या वस्तु है ( यत्‌ ) जो ( शुक्तिवत्‌ ) सीपीकी समान (भ | 

कालेषु ) तीनो कालोंमे ( न ) नहीं ( वाध्यते ) बाधित होता है तत्‌ ) बह (वसो. 

सत्य पदां है ॥ २०२॥ | | 

( भावाथ )--सीपीमे प्रतीत होनेवाले रजतकी समान जो प्रमाणों के ्वाए। 


बाधित होता है वह ही अमस्तु है और जो सीपीकी षि | 
नहीं होता उसको बस्तु केहते हे ॥ ३०२ ॥ त प काल EF 


CR — न ते १२६ ) 
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अवस्त यत्तञ्जगद्ध्यासकारणम्‌ ॥३०३॥ | 
अन्वय आर पदाथ-( यथा ) जेते ( रजतस्य ) रजत की (वाधा ) निरि |. 
है ( तया ) तैसे ( शुक्तः) सीपी की ( खलु ) निश्चय ( वांधा , निदत्ति (१) 


नहीं (अस्ति) है ( यत्‌ ) जो ( अतस्तुसंज्रितम ) अवस्तु नाम वाला हे ( तत्‌) | 


(भावाथ )-सीपी में रजत की मतीतिहोने की जगह जैसे रजत का पे 











___* अन्वय पदार्यऔर भावार्थ सहित $ __ (१२७) 
; है टन = वसे ही सीपीका बोध नहीं होता है,जिस अज्ञान को अवस्तु कहा जात ही सीपीका ट्ट ही सीपीका बोध नहीं होता हेजिस अज्ञान को अवस्त कहा जाता. नहीं होता है ,जिस अज्ञान को अवस्तु कहा जाता 
३ बही जगत्‌ के अध्यास का कारण हे॥ ३०३॥ ` | 
सदसद्भ्यामानवाच्यमज्ञानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
_ वस्तुतत्वावबोधेकवाध्यं तद्रावलश्षणम्‌ ॥ ०४ ॥ 
| अन्थथ ओर पदार्थे-( अज्ञानम्‌ ) अविद्या ( सदसद्भ्याम्‌ ) सत्‌ ओर 
| असत के द्वारा ( अनिर्वाच्यम्‌ ) वणन करने योग्य नहीं है ( त्रिगुणात्मकम्‌ ) सत्व 
| ज्ञ तग्रोगुण रूप ( वस्तुतत्ताववोधेकवाध्यम्‌ ) केवल य धार्य वस्तु कां बोध होने . 
एर ही बाधित होनेवाली ( तद्भावलचाणम्‌ ) तत्तज्ञान से बाध्य होना दी हे 
| तत्त जिसका ऐसी हे ॥ ३०४॥ | ये 
. ( भावार्थ )-अविद्या को ब्रह्म की समान सत्‌ शब्द से भी नहीं कहसकते 
| और आकाश के पुष्प आदि की समान असत्‌ शब्द से भी नहीं कहसकते, किंतु. . 
| इह मिथ्या है और केवल एक ज्ञान से ही दूर्‌ होती, है सत्व-रज तम ये तीन 
| गुण ही उसकी स्वख्प हैं, एकमात्र वस्तु के तत्व का ज्ञान होने से ही बह दूर्‌ होती 
| है और ज्ञान से दूर होजाना ही उसका लक्षण है॥३०३४॥ .. `. 
मिथ्यासंबंघतस्तत्र ब्रह्मण्याश्चित्य तिष्ठांतं । 
` मणो शक्तियंथा तद्बन्नेतदाश्रयदूषकस्‌ ॥३०४॥ ` 
| अन्वय और पदाथे-( एतत्‌ ) यह अज्ञान ( मिथ्यासंवन्धतः ) भटा 
| सकन होनेके कारणसे ( मणौ ) मणिमें (शक्तिः-यथा) दाहिका शक्तिको समान 
| (ततर) उस ( ब्रह्मणि ) अह्ममें ( आश्चित्प ) आश्रय लेकर ( तिष्ठति ) स्थित 
| रहता है ( तद्वत्‌ ) उस मणि की समान ( आश्रयदूपकम्‌ ) आपस विकार 
| ऐसन्न करनेवाला ( न ) नहीं है ॥ ३०४ ॥ . si, 
| (भावार्थ )-जैसे सूयकांत मणिमें जलानेकी शक्ति रहती हे तैसे ही अज्ञान 
| भिध्या सम्बन्ध से रहका आश्रय करके रहता है, परन्तु यह अशान मणिको 
' समानं अपने आश्रयमें विकार उत्पन्न नहीं करता है॥ २०४ 
सद्भावे लिङ्गमेतस्य कायमेतचराचरस। | 
मानं श्रतिः संटरतिशचाज्ञोऽहमित्यनुभवोपि 
. अधश्वच ओर | पदाथ-( एतस्य ) इस | अज्ञानक ( सद्भावे ) सत्‌ र्‌ 
` (एतत्‌ )यह ( चराचरम्‌ ) जङ्गम और स्थावर जगत्‌ ( का.) कार्य है (सिग) 





` अहानको ब्रह्मका अवयव या अनवयव कुछ नहीं कहाजासकता ॥ ३०८॥. | 


५ सर्ववेदान्त-सिद्धात-सार-संग्रह # | | | 
लर (अह र  घर्मशाख्न (चं ) और ( अहम्‌ ) में (अको 
(अ ) बेद (स्तिः ) मी. | 
रज हैं (ति) ऐसा ( अजुभबः-अपि ) अत मी. ( मानम्‌ ) अहात 
हाय ०३ कार्य हैं, कार्यरुप हस 

है )-यह स्थावर जङ्गमरूप जगत्‌ अशञानका शि, ६) में इ ने 

के तर होनेका अबुमान होता रै | pd सृति डक में ज्ञानहीन नि 
रीत ज्ञानवाला हूँ, ऐसा अनुभव भी अहानके अस्तित्व का गहयते है३ | 
 _ जज्ञानं प्रकृतिः शाक्तिरवियोते निगद्यत । || 
 तदेतत्सन्न भवति नासडा शुक्तिराप्यवत्‌ ३०७| ` 
अन्वय और पदार्थ-( अ्ञानम्‌ ) अज्ञान ( प्रकृतिः ) जगतको रचनेत 
प्रकृति ( शक्ति! ) जगत्को ठहरानेवाली ` शक्ति ( अविद्या ) अविद्या ( इति) र. 
इन नामोंसे ( निगद्यते ) कहाजाता है ( तत्‌ ) वह ( एतत्‌) यह अज्ञान (शुषि 
रोप्यवत ) सीपी में भ्रमसे प्रतीत होनेवाले रजतकी समान ( सत्‌ ) -सर्सल| 
(न) नहीं ( भवति ) होता है ( वा) या ( असत्‌ ) असत्‌ ( न ) नहीं [र्व] 
CRE 5-८"... .-.... . 
( सावार्थ )-पणिइतजन अज्ञानको प्रकृति, शक्ति और अविद्या शब्द | 
कहते है, यह सीपी में प्रतीत होनेवाले रजत की समान सत्‌ वा असत्‌ नहीं है ३० 
. सतो भिन्नमभिन्नं वा न दोपस्य प्रमा यथा। | 
` न सावयवमन्यहा. वीजस्यांकुरवत्‌ कववाचित्‌॥| 
54 अन्वय ओर पदार्थे-(. दीपस्य ) दीपक की .( प्रभा, यथा ) द| 
कीं समान ( सतः) सत्स्वरूप ब्रह्म से [ अज्ञानम ' ] अज्ञान ( मिलश॥ 
भिन्न ( बा) या ( अभिन्नम्‌) अभिन्न ( न ) नहीं [ निरूप्यते | निरूपण किए | 
जाता है ( वा ) अथवा ( कचित्‌ ) कभी ( बीजस्य ) वीज के (अंकुरवत्‌ ) रर 
रका समान ( सावयवम्‌ ) अवयववाला ( अन्यंत्‌ ) अवयवशून्य ( न) नहीं पे । 












( भावार्थ )-जेसे दीपककी भभा दीपकसे भिन्न- बा अभिन्न दुब (| 
 कहीजासकती, तेसे ही अज्ञान सत्‌ ब्रह्मसे भिन्न या अभिन्न कुछ : नहीं क 
` सकता, जैसे अंडुरको बीजका अंश वा अनंश बुद भी नहीं कहसंकते, 


` - अत एतदानिवोच्यानित्येव कवयो विदुः ।.... ` 


Do 
Ye ie ६7“ 
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# अन्वय पदार्थ ओर भावार्थ सहित # (१९९७ 
न जन्म नल 
=षिव्यष्टिरूपेण द्विधा ज्ञानं निगद्यते ॥ ३०९ ॥ | 

। . दन्वय और पदाथ--( अतः ) इस कोर - ( कवयः ) पण्डित पुरुषः 
- एतत्‌ ) इसको ( अनिवांच्यम्‌ ) अनिर्वचनीय ( इति-एव ) ऐसा ही ( विदुः ) 
| नते हैं ( अज्ञानघ्‌ ) अविद्या ( सपष्टिव्यष्टिरूपेण ) एकरूप और पृथक्‌ रूपसे: 
| (दा) दोमकारकी ( निगद्यते ) कहीजाती है॥ ३०९ ॥ 


er आर टीक se णक ५. 



















| अविद्या अनिवेचनीय है ओर समि व्यष्टि भेदसे दो मकारकी कहीजाती है॥३०३॥] 
_ नानात्वेन प्रतीतानामङ्ञानानाममदतः । ` 
 -एक्सेन समष्टिः स्याद्‌ मृरुहाणां वन यथा३१०: 
` ञन्वय और पदार्थ--{ यया ) जैसे (भूरुहाणाम्‌ः) अनेकों एत्नोंका ( वनस्‌ )- 
| इन [ भवति ] होता है.[ तथा ] तैसे ही ( नानात्वेन ) भिन्न २ खूपसे ( प्रतीता- 
| नाम ) तीत होनेत्राले (अञ्ञानानास्‌ ) अङ्ञानो (अभेदतः) भेद न.हानेके कारण 

` (एकलेन ) एकरूप हाने करके ( समष्टिः ) समष्टि ( स्यात्‌ ).होगी.॥. ३१० ७ 
| ( ्रांबार्थ )--जैसे दृ्त अलग अलग अनेकं दते है, परन्तु वरूप में उनः 
को एक कहाजाता है तैसे ही जीवोंके उपाधिरूप भेदसे यद्यपि अज्ञान भिन्न भिन्न: 


 एर्पतोको ही समष्टि कहते हैं ॥ ३१०॥. . .. ` ` | 


इयर , `, A 
इये समष्िरुत्कृष्ठा सच्वांशोत्कषेतःपुरा । 


` अन्वय और पदार्थ -( इयम्‌ ) यह ( समष्टिः ) एकरूप अज्ञान ( सर्स्वा- 


४ 
श्र 
रच शोर 


ह क >. !' 
| अविद्याओे स्वरूपंक्रा जाननेवालों करके ( शुदससकलक्षणा । रजोगुण तमोगुण 


| पे रहित एक शुद्ध सर्वशुश ही जिसका स्वरूप है वह ( माया ) माया नामक 
| सरकी उपाधि ( इति ) ऐसा ( कथ्यते.) कही नाती है॥ ३११ ॥ 






पपे कहलाती है, केबल सर्वगुण ही जिसका स्वभाव है ऐसी अज्ञानकी ३३ 
| नाम पाया हे” विद्वान्‌ कहते हैं किह शुद्ध सखग॒ुणी माया ही सब 
EMV `: 

ह | ; ३ १५ 
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| ` नावार्थ-इसलिये विद्वान्‌ पुरुषोंने ऐसा निश्चय कर लिया है,कि-यह अज्ञानरूपा: 


| जने प्रतीत होते हैं, परन्तु अभेदभानसे उनके एकत्वको व्यवहार होता है, उसः 


मायेति कथ्यते तज्ज्ञैः शुडसत्वेकलक्षणा ॥३११॥ ` 


| शोतषतः ) सर्वगुणका अंश अधिक होनेके कारण ( घुर ) पहिले ( तजी! } ` 


-_ भावाथ--इस अज्ञानक्री समष्टिग यदि सस्वरा अंश अधिक हे तो यह ` 










PN क्ला *्त- सिद्धान्त-सार- संग्रह ॐ 





_ २ == ७ चः है सर्ववे ऱ्य 
_्ायोपहितंचेतम्यं साभास जात व 
सर्वज्ञवादिगणक सृश्टिस्थत्यन्तकारणाय ॥ ˆ ' | 
अव्याकृतं तदव्यक्तमाश इत्याप गायत ॥३११ 
. अन्वय और पदार्थ मांयोपहितचेतन्यम्‌ ) मायारूप उपाधिवाला छे; | 
(सोमास्‌) विदामासयुक्त ( सर्ब हितस्‌ ) सखगुणको अधिरता पा 
(सर्वेइत्वादिगणकम्‌ ) सर्वहृताआदि गुणोषाला ( ष्ठिस्यित्यन्तकारण्‌ श्‌ 
स्थिति और प्रलयका कारण ( तत्‌ ) प्रसिद्ध ( अव्याकृतम्‌ ) नाम ओर रूपे 
` च्यक्त न होनेवाला ( अव्यक्तम्‌ ) व्यक्तभांवरहित ( इशः ) ऐश्वयवान्‌ (र्ता). 
ऐता भी ( गीयते ) कहांजाता हे॥ ३१२॥ | 
(भावार्थ )--वह शुद्ध ससवगुणमयी माया जिसकी उपाधि है, जा झि. 
भास से युक्त है, जिसमें ससवगुणकी बहुतायत है, जे स्वेज्ञता आदि धोप 
` है और जिसके द्वारा जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती हे उसको पाणि 
व्याकृत, अव्यक्त और इश कहते हैं ॥३१२॥ 
 सवेशाक्तिगुणपितः सवज्ञानावमासकः । 
`. स्वतन्त्रः सत्यसङ्करपः सत्यकामः स इंड्वरः ३१३ 
अन्वय ओर पदार्थ-[ यः ] जो ( सर्वशक्तिगुणोपेतः ) सकल शकि 
णते युक्त ह (सवज्ञानावभासकः) सकल ज्ञानोंका प्रकाशक हे ( स्वतन्त्रः ) ग।| 
| फे अपन नहा है( सत्यसडुन्प; ) सत्य विचारवाला है ( सत्यक्रामः ) श | 
पना बाला है ( सः ) वह ( इश्वरः ) ईश्‍वर नाम वाला है ॥ ३१३ ॥ | 
र भावाथ )-निसमें सकल शक्तिरूप गुण हैं, जा सम्पूर्ण ज्ञानोंका मकर) 
* जि बशमे न होकर स्वतन्त्र रहता है, जिसका सङ्कल्प सदा प 
ता है जौर जिसकी कामना सदा सत्य होती है वही ईश्वर है॥ ३१३ ॥ 
प तस्य महाविष्णाभहाशक्तेभेहीयसः । 
"वज्ञतरवरत्यादकारणत्वान्मनाषिण: । | 
बल बर पाः समि सर्वदेहितम ॥३१४॥ 
` “ततर पा मनीषिणः) महात्मा पुरष (तस्य ) विस (एव| 












ह... # अन्वय पदाथे ओर भांवाये सहित # (१३१) 
हु (महाशक्तः टन ) बदी शक्तिवाले ( महीयसः ) साप ( महाविष्णों।; 


` ९ ऽनु ( सर्वजत्वेश्‍वरत्वादिकारणत्वात्‌ ) सर्वस्व इरवरत्व आदिका कारण | 


से ( सत्ववू'दितम्‌ ) -सस्वुणकी अधिकृता वाली ( समष्टिम्‌ ) समष्टि 
(कारणं बुः ) कारण शरीर है ( इति ) ऐसा ( आहुः ) कहते हैं ॥३१७॥ 

` ` ्रावाथ )-सत्वगुणकी अधिकतावाला समष्टि रूप माया नामक अज्ञान सर्व- 
` हता ईसवरता आदिको कारण है इसकारण विवेकी पुरुष इसके महाशक्तिशाली 















-आनन्दप्रचुरत्वन साधकत्वेन केशवत्‌ । 
सेषातन्दमयः कोश इतीशस्य निगद्यत ॥३१५॥ 
` जन्य ओर पदार्थ-(केशत्रत्‌) कीटके वस्देकी समान ( साधकत्वेन)सांधक 
| होनेते ( आनम्द वुरत्वेन ) आनन्दक्री अधिकता होनेके कारण (सा ) वह 
| ( एषा ) यह ( ईशस्य ) इ श्वरका ( आनन्दमयः, ) आनन्दमय ( कोशः इति ) 
| क्षेश इस नामवाला ( निगद्यते) कहांजाता है ॥ ११९ ॥ 


| जिसके भीतर बन्द होताहे उत्त बन्देकी समान आवरण करनेवाला होनेसे इसके 
` (सरका आंनन्दमय कोश कहते हैं।॥ ३१५ ॥ 
_ सर्वोपरमहेतुत्वात्सुपाप्तिस्थानमिष्यतते । 

प्राकृतं प्रलयो यत्र श्राव्यते अतिभिभृहुः।३१६॥ 

' अन्वय और पदार्थ-(स्वोपरमहेतुत्वात्‌ ) सकल लयोंका हेतु होनेसे (सुषुि- 

' सानम्‌ ) सुषुप्ति नाम को स्थान ( इष्यते ) इच्छा कियाजाता है ( यत्र) जिसमें 


E के दारा ( मुहुयु हु १ ) बार वार ( श्राव्यते ) सुनायाजाता है॥ ३१६ ॥ 


|| भत है जिस अवस्थाके भ्र्‌ तियोंने आारंवार भ्रात लय नाम से कहा है ॥३१९॥ 
अज्ञानं व्यष्ट्याभिप्रायादनेकतलेन [मद्यत । 
| 


' अन्वय और पदाई- ( अज्ञानम्‌ ) अविद्या ( व्यष्टयभिमायात्‌ ) अनेकों 


"| प होनेसे ( अनेकत्वेन ) नाना भेदों करके ( भिधवे ) भेको माप होती है 


जा 





परव्पापक महाविष्णु नामक ईश्वरका कारण शरीर कहते हे ॥ ३१४॥ _// 


( भावार्थ )-आनन्दकी अधिकता होनेके कीरण और कोश किये कोडा. 


, (पाकृतः ) पराकृत नाप्रवाला ( प्रलयः ) लयं ( भवति ) होता है (श्रुतिभिः ) वेदो . 


` (भावाथ )-सकलःप्राणियाके लयका कारण होनेसे जिसके सुपु्िस्थान ~ 


अन्ञानाइत्तयो नाना तत्तद्गणविलक्षणः॥३१७॥ 


आम 


(१४२) __* रेदान्त-सिद्धाग्तः सारः स क 
MMU 8 हारको या ६ 
SE हाके कारण भि प्रकारको । ( झज्ञान रग 
| ) तिनर गुणक कार. न्ति ) होती हैं॥ इ 
(च ( नाना) अनेकों प्रकारकी ( भवन्ति ) होती र । ३१७॥ ऐ 
९ | -न २ ख्पसे सज्ञान अ कः 
"रावा )-व्यष्टिमाव कहिये भिन्न २ रूपसे अज्ञान अनेकों मकार || 


` ६ (भावार्थ )-वन समष्टिरुपसे - एक होने पर भी अनेकों शक्त होनेके काण 


व ल जब पष्ट्युपाहेतं सत्ताद्‌ त्म्येन तदशुणे ` १९ | 
„ ५.» ० पा स एवात्मा जीव इत्यभिधीयत! 





आर सत्व, रज तथा तमोगुणके द्वारा विलक्षणं खभावषाले अज्ञान की हृत्त 
भी असंझयों प्रकारकी होजाती है ॥ ३१७॥ की 
-_ . चनस्य व्यफ्बाभेप्रायाद्‌ भूरुह इत्यनकता । 
यंथा तौीवाज्ञानस्य व्याष्टितः स्यादनेकता॥३१५ 
अन्वय और पदार्थ-( यथा ) जैसे. ( वनस्य ) बनके र व्यष्टयमिम्रायात]| रँ 
्यषिरूप तात्पय से ( भूरहाः ) अनेकों शक्त [ सन्ति ) हँ ( इति ) इस * 
( अनेकत() अनेकेभाव [ अस्ति ] है (तथा -एव) तैसे ही ( अज्ञानस्य ) अदाने 
(व्यप्टित: ) वयष्टिभावसे ( अनेकता ` अनेकपना ( स्यात्‌ ) होगो ॥ ३१३॥ 







्यष्टिर्पसे जैसे अनेक केइलाता हे,तिसींप्रकार एक ही अज्ञान व्यष्टिरूपसे झे| 


कहलाता है ॥ ३१८॥ Ee 
| ५ आ 

व्यष्टिमालनसत्वेषां रजसा तपसा युता। |' 

ततो निकृष्टा भवति योपाधिः प्रत्यगात्मन!॥३१९ | 

अन्वय आर पदार्थ-(एषा) यह ( व्यष्टिः ) व्यष्टि भाववाला अब 

( पलिनसत्वा ) रजोगुण और तमेगुणके द्वारा जिसका सत्वगुण दवागम |, 

ऐसा ( रजसां ) रजोगुण करके ( तम्रसा ) तमोगुण करके ( युता ) युक्त , 

शी ( मत्यगात्मन; ) ध्यायक,आत्माकी ( उपाधिः ) भेदक घमं ( ततः ) बल 

a ( भवति ) होतां है ॥ ३१६॥ | ७ 

` ( भावाथ „इस व्यष्टि शज्ञानमे सत्त्ववण दवजाता है, उसके ऊपर ल । 

गुण ओर तमोगुणका दबाव पढ़ता है और बह व्यापक आत्मांकी उपाधिपे री | 


_ पतन्यव्यप्ट्यदच्धिन्त प्रत्यगात्मेति गीयतें। 


इ 


ऋ अन्वय पदाथ ओर भावार्थ सहित & (१३३ ) 
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“7 क्चिजज्ञत्वानीश्वरख्वससारित्वादिधर्मवान्‌३२१॥ 
। त्वय और पद्‌'्थ-( व्यष्ट यवच्छिन्नः ) व्यष्टिरूप अन्ञानसे युक्त ५ चैत- 
अप) चेतनाशक्ति ( भत्यगात्मा- इति ) प्रत्यगात्मा इस नाम्रो। गीयते) बच्चा 
हाता है ( साभासम्‌ ) व्यष्टिरूप अज्ञानमे मंतिविम्वित चिदाभांस ( व्यष्टयुपहि- 
तर) व्यष्टिखूप अज्ञानी डपाधिवाला ( भवेति) होता हे (सत्तादर्म्येन। ब्रह्मे 
मथ एकतां होने के कारण ( तदगुणेः ) बरह्मभावको प्राप्त हुए अज्ञानके गुणों 
हक ( अभिभूतः ) दवाहुआ ( सः ) वह (एव) ही (आत्मा) आत्मा (किश्चिज्ि . | 
_ चानीसरस्वसं सारित्वांदिधमवांन्‌ ) अल्पज्ञपना, अनीश्‍वरपना आर संपारीपना 
-दवदि पर्मो वाला ( जावः-इति ) जीव इस नामसे (अभिषीयते) कहाजाता है३२०. = 
' (म्रावार्थ)-व्यष्टि अज्ञानसे युक्त चेतन्यको प्रत्यगात्मा कहते हैं, व्यष्टि अ. /ˆ 
वान उपाधि हो नेपर उप को सामास कंहिये चिदाभात कहते हैं, मत्यगात्मा भी. 
र्गो साथ अभिन्न है, उस्तके ग॒ोंके द्वारा वही आत्मा जब दव जाता है तब. 
तमप्गपना; अनीश्वरपना ओर संसारीपनां आदि घर्मो वाला जीव कहलाता 
| है॥ ३२० ॥ ३२१ ॥ | है 
आस्य उपष्टिरहडकारकारणत्वन कारणम। 
बपस्तत्रामिमान्यात्मा प्राज्ञ इत्युच्यत बुधे॥३२२॥ 

अन्वय और पदार्थ-(बुधेः) परिडतो करके (अस्य) इस जीवका (व्यष्टिः) 
भरष्टि ज्ञान ( ` अहड़ा रकारंणत्वेन ) अहङ्कर कारण होनस ( कारणं वुः) 
'कारण शरीर [ उच्यते ] कहाजाता हैं ( तत्र) उस को रण शरीरमें ( अभिमानी ) . 
आहार बाला ( आत्मा ) जीव ( मङ्ग: इति ) माजू इस नामवाला { उच्यते ) 
कह जाता है ॥ ३२२ ॥ 
| (भावार्थ )-विवेकी पुरुष, अहड्भारका कारण होने से जीवक व्यष्टि अज्ञौन: 
| कारण शरीर और उस कारण शरीरमें अभिमानी आत्माको ( जीवको ) मांडू 

. प्राज्तत्वमस्येकाजानभासकत्वन समतम । | 
 व्यछठेनिकृछ्रनास्य नानेकाशानभासकम ३२३ | 
| अन्वय और पदाई--( अस्य ) इस जीवके ( एकाज्ानभासकत्वेन ) केवल 
र भप्रानका साक्षी होने से ( राइल ) जीवपनां ( सम्मतम्‌) मांना गया हे 
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सकारण (अनेकान ४! ) व्यष्टि = न) हीन शनक कारण ( अनकाङानभ ) हीन होनेके कारण ( अनेकाज्ञानमांसह्य | 
( च्पएः | 

अनेकों भज्ञानोंकं साक्ती (न ) नहीं है ॥ २२२ ॥ है F 
बा )- यह जीव एक किये केवल अपने ही अज्ञानका झाक 
यक प्राह वा जीव नाम से कहाजाता है । | 


हिये साती है. इतकारण ३ हि ग | 
इसकी उपाधि ऋहियें मलिन सत्त्व है, इसकोरण, इसको निङष्टत देहे 


जडा प्रकाशक नहीं हो तकता ॥ ३२२ ॥ 
यह अनेको अद्गानोंका प्रकाशक नई होसकता DE 
स््रहूपाच्छादकत्वनाप्यानन्दप चुरत्वतः | 
कारणं वपरानन्दमयः कोश इतायत ॥ ३२४॥| 
अन्वय ओर पदार्थ -( कारणं बषुः अपि ) कारण शरीर भी (सरा. 
चादत्त ) अपने स्वरूपका ढकने वाला होगेके कारण ( आनन्दरचुरसत|) 
` झानन्दरी अधिकता होने से ( ळक आनन्दमय नामवाला ( कोश! 
कोश ' इति ) ऐसा ( रयते ) कहा जाता ६ ॥ २२४ ॥ स 
( भावार्थ )-यह कारण शरीर भी जीवके स्वरूपको ढक देता है और॥| 
में बहुतता आ(नन्द्‌ विद्यमाने है, इसकारण पंडित इसको आनन्दमय शे! 
कहते हैं ॥ ३२४ ॥ 4 


अस्यावस्था सुषुप्तिः स्यायत्रानन्दः प्रकृष्यते । 
एषोऽहं सुखमस्वाप्सं न त किश्चिदरवेदिषम ३९ 
इत्यानेन्द्समु्कषेः प्रबुद्धेषु प्रहश्यते । | 

समष्टरापे च व्यष्टेरु भयोवनदश्नवत्‌ ॥ ३२६॥ 
अभेद एव नो भेदो जात्येकत्वेन वस्तुतः । | 
अभेद एव ज्ञातव्यस्तथेशाप्राज्ञयोरपि ॥ ३२ 


अन्वय ओर पदार्थ--( सुषुतः ) ) सृषुप्ति नामवाली गाढ़ निद्रा ( अर्स | 
इस जीवको ( अवस्था ) एकै प्रकारको दशा ( स्यात्‌ ) है ( यत्र ) जिसमें (आन 
` झुल (मरृष्यते ) बहता है (एषः ) यह ( अहम) में ( सुखम्‌) इ || 
` (जअखाप्समू ) सोया ( हु.) कित ( किञ्चित्‌ ) कुछ ( न ) नहीं ( वेदि 

` जानतका ( इति ) इसमकार (आननद; ) आनन्दका आधिक्य (९ । 
भागेुए परुष्योंमें ( पहृश्यतें ) देखनेपे आता है ( सप्टे) समष्टि अइ ` | 
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# अन्वय पदार्थ और: भावार्थ सहित # ( १३४ ) 

का व्या! उभया; का ( दनशश्‍कवत ) 
\ yf मिन्न भिन्न उक्तोंके अभेदडी समान वस्तुतः ) वास्तवमे (तेइस) 
द्राति और एकत्वक्ते द्वारा ( अभेः ) अभिन्नता ( एव ) ही ( नो ) नही' (भेदः) 
नतां (तथा ) तैसे ही ( इरवरथाञ्चयोः--अपि ) ईश्वर और कीतका भी ` 
. (झपेदः-एव ) अभेद ही ( ज्ञातव्यः ) जानना चाहिये ॥ ३२५-३२७॥ : 

 (आवाथ) गाइनिद्रारुप सुषुप्ति जीवकी एक अवस्था हे, जिस अवस्था में . 
` झानन्दकी अधिकता प्राप्त होती हे, में बडे सुखस सोया, कुळ भीं नहीं जानसका 
पुरुष इसप्रकार अपने आनन्दका अनुभव दिखाते हैं । वन और हइत्तोंफे 
` इही समान समि ओर व्यप्टिरूप अञ्ञानका अभेद हीं देखने में आता है, 
पेद देखनेमें नही' आता । वास्तव में जैस जाति और उस के झन्तगेत भिन्न २ 
कतिया भेद नहीं होता हे तेसही इ शवर और जीबका अभेद जानो ॥ ३२४७॥ . 

सत्युपाध्यो राभेन्नत्वे क्व भदस्तद्दिशिष्टयोः । .. 

` पशीमावे तरङ्गाब्ध्योः को भेदः प्रतिविम्बयोः३२८ ` 
` ग्रम्वय आर पदार्थ-( उपाध्या! ) समष्टि और व्यष्टि इन दोनों उपधियोंके 
 (प्रभिननत्वे सति ) एकत्व होने पर ( तद्विशिष्टयोः ) उन दोनों उपाधियोंसे युक्तोंका 
(मेद! ) भेद (क्व ) कहां ? ( तरङ्गब्ध्योः ) तरङ्ग ओर समुद्रके ( एकी मावे ) एकत्व 
हने पर ( प्रतिविम्बये! ) तरङ्ग और समुद्रमें पडे हुए मतिविम्बका ( कः ) कौन 
(भेद) मेद ॥ ३२८॥  : | | 
|. ( भावाथ ) -अज्ञानसमष्टि ओर अज्ञानव्यष्टि इन दोनों उपाधियोंक्रे. अभिन्न "चय 
गे पर उन उपाधियोंवाले ईश्वर और जीव का भेद होना भी असम्भव है। जब 
| ग और समुद्र एक ही ठहरे तो उनमें पडनेवाले दो मतिविम्बोंमे भेद केसे 
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' पकता है॥ ३२८ ॥ 

_ 'आजल्लानतदवच्छिन्नाभासयोरु भयोरपि । 

| ज्र " @ AN ATA 

आधारः दाडचतन्यं यत्तत्ुयमितीयते ॥ ३२६॥ | 
i eT और पदार्थ-(अज्ञानतदवच्छिन्नाभांसयोः) अज्ञान ओर अङ्ञानाव- 
| छल बिदामास ( उभयोः-आपि) दोनोंका ही [ या ] जो ( आधार) आशय 


(स्त 
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है 
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(त) वह ( शुद्धचेतन्यम्‌ ) शद्ध बरह्म दै ( पत्‌) नो ( य्‌) रीय दे 
EN इस नामसे ( इयते ) कझंजाता है॥ ३२६ ॥ - ` जे 


Ts 


| 


शी 





न्त-सिद्धान्त-सार-समभह ॐ | 
0 न्न १३६ ) क सवेरा कज | 
न्स र आजानाव न्न चिदाभास अथ त्‌ चतन्यभ ति 


)-अङ्ञान ओर अज्ञानावच्छि 


न्न ५ 
हा आगार शुद्ध वन्य करिये शुद्ध मस ६, पटत उसके। तुरीय 
भें | 


मे कहते हैं॥ ३२६ ॥ गा 
एतंदवाविविक्ते सहुपाधभ्याद्च तद: 


महावाक्यस्य वाच्याथो (वावच सदेन ३०्यत२१, | 
जन्त और पदा एतत्‌-एव ) यह शुड चैतन्य ही ( उपाधिभ्याए ( 
टि वष्टि अज्ञानहुप दो उपावियोंके द्वारा (च) आर ( तदगुणं। ) उन रेष| ( 

ठपावियोके गणोंके द्वारा ( अविविक्त सत्‌ ) पृथक्‌ न होतां हुआ ( महावाक्य] 
तचत महावावंपर्की ( वाच्याये: ) अभिधोशक्तिसे प्राप्त हुआ अर्थ ) ॒ [तषा] रे 

वैसे ही । विविक्तम-) पृयगभूत [ सत्‌ ] होता हुआ ( ख्यः ) सदय अथ (इय) 

इच्छा कियाजाता है ॥ ३२० ॥ 

र ( भावार्थ ) -शुद्ध चैतन्य जिस समंय पीछे कह पेहुई' समष्टिः व्यष्टिरप दे ` 
/ उपाधियों $ और उनके सकल गुणोंके साथ अविविक्तमाव कहिये मिलितमाग ४ 
स्थित होता है उस समय वह तत्त्वमसि आदि महावाक्यका वाच्य अर्थ होता | पे 
ओर पृथक होने पर लक्ष्य अर्थ होता है ॥ ३३० ॥ . ह + 
अआनन्तशाक्ततस्पन्ना मायापाथक इश्वरः। |: 


इक्षापाअए सजाते विश्वमेतच्चराचरस ॥३३॥ 
अन्वय आर पराध--( अनन्तशक्तिसम्पन्नः ) असंख्या शक्तियों र 
( रवर! ) परमात्मा ( मायोपाधिक? ) मायारूप उपाधिवाला होकर (३त्ञामः 


देखलेने मात्रसे ( एतत्‌ इस ( चराचरम्‌.)-जङ्गम स्थावर रूप (विश्वम्‌) ४! 
को । सजति ) रचता है ॥३३१॥ | 


( भावार्थ )-अनन्त शक्तिवाला ईश्वर, मायारूष उपांधियुक्त होकर ९ 
तरसे ही स्थावर जंगमख्य सब जगतूझी रचना करता हे॥ १३१ ॥ ड़ 
आहतोयस्वमात्रा$सी ।नरुपादान इश्वरः । 


„ _ स्वयमेव कथं सबं सजतीति न शंक्यतामे -३१ 
अन्वय आर प्रदाथ-( अद्वितीयस्त्रमात्रः ). द्वितीय. रहित केवले. प* 
 (निष्पादानः ) उपादान कारणसे शून्य ( असौ ) यह. ( ईश्‍वर! ) पर 
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ह: 0. ॐ अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित # ( १३७ ) 
हाके बिना अपने आप ही सकल सिरि केसे रचदेता है, ऐसी आप ही सकल स्टिक केसे रचदेता है, ऐसी शहा 
PRR व: ल: पर कार: कार जग lo 


_निर्मित्तमप्युपादान स्वयमेव भवन प्रभुः । 
वराचरात्सक विश्व सजत्यवति लुम्पते ॥३३॥ 

` द्र्य सोर पदाथ-( मथुः) ईश्वर ( स्वयमेव ) अपने आप हो(निमिच्चम्‌) 
हीच कारण ( अपि ? और (उपादानम्‌ ) उपादान का एण ( भवन्‌) होताइआ 
दरावरातमदम्‌ ) स्थावर जंगमरूप ( दिरबस्‌ ) जगतके। ( सजति ) रचता ह्‌ 
(ति) पालन करता है! खुम्पति ) नष्ट करता है ॥ ३३३ ॥ ` 
_ (मावांथ ) -सवे शक्तिमान्‌ परमेश्‍वर स्वयं ही निमित्त और उपादान कारणः 
। स होकर इस स्थावर जङ्गम रूप विश्वेकी सृष्टि, स्थिति आर संहार करते हैं ३३ 
|. स्ववाधान्पेन जगतो तिमित्तमपि कारणस । 

. उणदानं तंथोपाधिप्राधान्यन भवत्ययस्‌ ॥ ३४। 
` अस्य और पदाथ--( अयस्‌ ) यह ईश्वर ( खमाधान्येन ) अपनी अथात्‌ 
जनी प्रधानता करके ( निमित्तं कारणम्‌) निमित्त कारण (तथा)तेसे ही (उपा- 
(ाषान्येन ) मायारूप उपाधिकी गधानताके द्वारा, उपादानम्‌ अपि) उपादान 
` कारण भी ( भति.) होता है॥ ३४॥ ' 
| -( जावा )- इश्वर अपनी प्रधानतांसे अर्थात्‌ चैतन्य शकी प्रधानता के 
| पराए जगतका निमित्ते कारण है, जैसे कि-घट बननेमें उसका निमित्त कारणा 











ए भी ह॥ ३४॥ ` ` ` re 
| यथा लूता निमित्तञच स्वत्रधानतया भवत्‌। 
` ` स्वशरीरप्रघानत्वेनापादानं तथेश्वरः ॥ ३६ ॥ 
| तज्ञ अस्षय और पदार्थ--( यया) जैसे (लूता ) मकंडी (स्वप्रधानतया ) अपने 
पक्पांशकी प्रधानता करके ( निमित्तम्‌) निमित्त कारण (च) र ( स्बशरीर) 
| पनसेन \ अपने शरीरकी प्रधानता करके ( उपादानम्‌ ) उपादान कारण भवेत्‌) 
हि ( है तथा ) तेसे ही ( इ शवरः ) परमेश्‍वर [ अस्ति | होत तल. 
|. भावार्थ )--जैसे पकड़ी कीड़ा अपने शरीरमेंसे तार को निकालता हुआ 
१ चलागाता है, उस जोलेकी रचनामें वह अपने चैतन्य अंशसे तो उस जाले . 
च | के | 


ता 
! १ 
४.3: 





“च्व्व्ट 


` हसकारण ( शक्तेः) माया शक्तिकी ( तमःप्रधानत्मस्‌) तमोगुणी प्रधानता है 


' ताओ भी(( क्रमात्‌ ) ऋसे [आरभन्ते] रम्भ करते हे ॥२०॥२८) ५ 


ह क हरला होगा; वंपोंकि-करणके गुण ही कापेके सणा रचता |. 
है इन आकाश आदि पंचभूतो की सूचमभूत. और :भूतमाज्ञा भी कहते है| १७४ 


र 4 ेदास्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह # 


रू कोर 'भासे उस जाले गो 
हता है और अपने शरीररूप अशा । रपी 
ह (क तक गिमिच भोर उपादान दों कह 
Fee CS Hs 
क "० ्ालपरकृतिविशिषटतपर नात्मनः | 
 अमंत्सकाशांदांकाशमाकाशाहा उस स्वत ॥ ३६॥| 
र पदाथः तप्।मधानप्रकृतिविशिष्टात्‌ ) _तमोशरामधान प्रयाश. प 
हत (-परमानः ) परमात्माके ( सारत ) .सकाशसे ( आक्राशम्‌ ) आहा 
(दूत ) इसन्न हुआ (आकाशात ) झाकाशसे ( वायुः ) वायु ( इसे) 
कतवा. `: हरा | 
या ) मायामे जब तंमोगुणकी मानता होती हे तब डस मायाते संपु 
रमते आकाश उत्पल होता है. भर आकांशसे वायुकी उत्पत्ति होती है ॥ १६।/ 
बायोरर्निस्तथवाग्नेरापोऽदूभ्यः टाथवी कऋषात्‌। 
ज्य SR ड्य 6 | 
'शफ्रेस्तमःप्रधानलं ,तत्कार्य जाब्यदशनात्‌॥३$| 
` आरभन्ते काथगुणन्‌ ये -कारणगुणा त. 

` ` एतानि सुददममूतानि मतमात्रा आग कमात्‌॥३५ 
` अन्वय और पदार्थ-( तथैव ) तैस. ही-( वायोः ) वायुसे ( आप: ) भ. 
( अद्भ्यः ) णलाँसे ( पृथिवी.) भूमि ( क्रमात्‌) क्रमसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होती 
( तल्कायें ) मायाके कार्य आकाश आदिमं (जोडघदशेनात्‌ ) जडता दीस 


(१३८) 














मीयते ] अनुमान.की जाती है : ये) जो ( कार्यणुणान. ) कायेके एकी. |. 
भन्ते) आरम्भ करे ह ( हि ) याकि ( ते) बह (कारणगुणाः ) कारण | 
(एतानि ) इन ( सूच्मभूतानि ) अपञ्चीकृत सूंद्मभूतों को ( सूतमात्राः अपि 


i AN क 
~ “A प्र व्वा 


] (भावार्थ )-नैसे आकाशस बायु सत्पन्न-हुओ है,तैसे ही-वायुस अग्नि. | 
से जल' और .जलसे पृथिवी क्रमानुसार उत्पन्न हुई है। माया 
आकाश आदि जब जद देखनेमें थता है तव उसका कारण मोयाशर्क्ति 


है 


oa qt Cf, टू: 


Pe फण क । _ लिङ्गशरीर. क 
एतेभ्यः प्चसतम्यः तुक्ष्मदेहा भवन्त्यपि । 
स्थूलान्यापे च गतान चान्योऽन्यांशविमेलनात्‌ ३९ 

_ अन्वय अर पदार्थे-( एतेभ्यः ) इन ( सूचमभृतेभ्य १.) सूचमभूतोस (सूच्म- 
ह) सकल सूच्म शरीर (अपि ) भी ( अन्योनांशबिमेलनात्‌) सुत्मभूतों के 
. (सरके अंशोंके मेलनसे ( स्थूलानि ) भोगनेके योग्य स्थूल (भूतानि) पश्चयून ./” | 

PIES 





# अन्वय पदाथ और वार्थ सहित ॐ (१३४) 





` (द्मपि च ) भो ( भवन्ति ) उत्पन्न होते हे॥९६॥. . . 
(भावार्थ )-ईन सब.सूचमभूतो से सकल सूच शरीर ओर आकांश आदि पांच 
तोके परस्पर अ'श पिलनेसे सकल स्थूलभूत उत्पन्न हुए हैं सूचमभूर्तोके 
प्रश पिलनेकी अर्थात्‌ पश्वी ऋरणकी यह रीति है, कि-ययाकाशआदि पञ्चभूता | 
| झएकके. दो भाग करे, फिर हरएक भूतके आधे २ भागके चार भाग करे फिर - ` | 
' झाहशके आधे वागके साथ शेष चार भूतो का एकर अष्टमांश मिलता है तो पश्व 
` हत (स्थूल) आकाश उत्पन्न होता है ( इसी प्रकार बांयु, तेजं;जल आदि के भी 
' पश्वीकरण को जानो ॥ २ ॥ Rr | श 
-अपञ्चीक्ृतमूतेभ्यो जातं सप्तदशाङ्गकम्‌ । 
संसारकारण लिङ्गमात्मनो भोगसाधनन ॥३४०॥ 
| अन्वय और पदार्थ--( अपश्चीङ्ृतमृतेभ्यः ) जिनका पश्ची करण नहीं किया 
गां है ऐसे भूगोंसे ( संसारकारणम्‌ ) संपारका कारण ( आत्मनः ) जीवात्मा 
| शा ( भोंगसाधनप्रू ) भोगड़ां साधनं ( सप्दशाङ्गफंस्‌ ) सत्तरह अवयवोवाला 
| ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्गशरीर ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ है ॥२४०॥. ` i 
|. ह ( भाकांथे )--अपश्वीकृत पळ्यभूंन किये सूद भूतोंसे सत्तर अवयबोंबाला 
| (िङ्गशरीरः कहिये सूचम शरीर उत्पन्न हुआ है, यह ही : जन्ममरणरूप संसारके 
| मोहक कारण है और बह ही जीवात्मा कमेफलका भोंग कराता है ॥३१०॥ 
| ` `` श्रात्रादेपञचकङ्चेव वागादीनाञच प5दकूठ | 
|` ` प्राणादिपञ्चकं बुद्धिमनंसी लिङ्गमुच्यत ॥ ४१ ॥ 
| , अग्षय ओर पदार्थ-( श्ोत्रांदिपच्चस्‌ ) कान आदि पांच (च) और . 
श 'एप) हो ( वागादीनाम्‌ ) वाक्‌ आदिका (पञ्चकम्‌) पाचे सथू 
हे बोर हिय ) प्राण आदि पांच वायु ( बुद्धिमनसी) बुद्धि और मन 
| ` शिंग) लिङ्गशरीर ( उच्यते ) कहदानाता है ॥ ४१ ॥ ` 
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€ | 
सन, समान उदान आर ब्यान यह पञ्च माण तथा बुद्धि और मन यह स | 
झपान, समान 


सूचमशरीर ॥ ४१ ॥ 

सत्तर पिल फर लिङ्गशरीर वा रोग हे . 

` ८्वात्रबकवक्षुजिवहाप्राणमि पञ्च जातानि! | 

आकाशादीनां सच्ांशेभ्या धीन्ड्रयाण्यनुक्मत:४| 

( भोत्रत्वकूचच्नुजिव्हाधाणांनि ) ओत्र, स्वचा, के, | 
).पाँच ( धीन्द्रियाणि ) ज्ञानेन्द्रिये ( अनुक्रम!) 

॒ दिके ( सस्वांशेभ्मः ) साल्विक भागो | 


अन्वय और पदाय 
निव्हा और नासिका ( पञ्च 
करसे ( आकाशादीनाम्‌ ) याकाश आ 


जातानि ) उत्पन्न हु हे ॥ ९ र र सच > साऽऽ 
( भावार्थ ) --श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिव्हा अर नाइक ये पांच शीन [र || 


रमे आकाश, बायु, तेन, जल और पृथिबीके सत्वगुण अंसो सम || 
हुई हैं॥ ४३॥ | ; उ 
ट क द अन्तःकरणम्‌ 
-आक्राशादिगताः पञ्च साखिकांशाः परर र्रम । 
मिलिलेवान्तःकरणमभवत्सवकार पास ॥ ९३ ॥ 
अन्वय और पदार्थ--( आकाशारिंगता ) आकाश वायु आदिके शिं| 
विद्यमान (पञ्च ) पांच ( सालिकाशा: ) सस्तणुणी भांग ( परस्परम्‌ ) आप | 
( प्रिशिला ) मिडकर (एर ) ही ( सर्वकारणम्‌ ) सबक! कार्स (अय | 
अंतःकरण ( अभवत्‌ ) हुआ है ॥ ४३॥ - ` ह दि 
(भावाथे )-आकाश वायु ओदि पश्च भूनोंसे आपलम मिले हुए र्ण १ 
भंशांसे मन--वुद्धि-चित्त-अइङ्काररूग अंतभ्करण उत्पन्न हुआ है, यई |! 


2 
Es 
पर 


'करण ही सुख दुःख आंदिं सत्रका कारण है, कयोंक्ि-अंतःकैरण ही सर ड 
वस्तुओंकी फैल्पना करता है॥ ४३ ॥ (५ | र 
भकाशकत्वादेतेषां सालिकांशत्वमसिष्यत । | 

- भकाशक्त्वं सत्वस्य स्वच्छलेन यतस्ततः ॥४४' 

` अन्य और पदार्थ--( यततः ) क्योंकि (एतेषाम) इनके (अक्षार | 


# अन्वय पदार्थ ओर भोवाथ सहित # . (१४१) 





| -- ~~ ( सात्विकांशस्वस्‌ ) सात्विक अंशपना ( इष्यते ) इच्छा किया ( सात्विकांशत्वस्‌ ) सात्विक अंशपना ( इष्यते ) इच्छा किया 
7 ३ ( ततः ) तिससे ( सस्य ) सत्तरगुणके ( खच्छत्वेन ) निर्मल होनेके 
( ताण ( प्रकॉशकत्वय ) मकाशकपरना | इष्यते | मानाजाता है ॥ ४४॥ - 


















| पाशक हे, इस कारण आकाश आदिके सरवणुणी भागसे उत्पन्न हुए हैं, क्यों 
| &-प्तसणुण स्वच्छ है इसक्रारण उसकी प्रकाशक होना सिद्ध दी है॥ ४४ ॥ 
 तद्न्तःकेरणं उत्तिमदेन स्याच्चतादेघस्‌ । ` 

मनो बुद्धिरहारव्वित्तत्राति तदुच्यते ॥ ४५ ॥ 

| अस्वय और पदार्थ--( तत्‌ ) वह ( अंतःकरणम्‌ ) अंतःकरण ( इत्ति- 
| त ) परिणामके भेद करके ( चतुविधस्‌ ) चार प्रकारका ( स्यात्‌) होगा 
| तत्‌) वह अंतः$रण ( मनः ) मन ( बुद्धिः ) बुद्धि ( अहङ्कारः ) अहंकार 
|| (ब) भोर ( चित्तम्‌ ) चित्त ( इतिं ) इस प्रकार (उच्यते) फहाजाता है ॥४५॥ 


| दि आङ्ार और चित्त नामसे कहाजाताहे॥४४॥ | 

' सङ्कल्पान्मन इत्याहुबुडिरियस्थ निश्चयात्‌ । 

. अभिमानादहंकाराश्वितमथेस्य चिन्तनात्‌ ॥४६॥ 
| त्मक और. परदार्थ--( सङ्कल्पात्‌ ) सङ्ल्प करनेसे ( मन+- ) प्रव (अर्थस्य) 


| | भदे ( निश्चयात्‌ ) निश्चय करनेके कारण ( बुद्धिः ) बुद्धि ( अभिमानात्‌ ) 


) | रिन करनेके कारण ( अहङ्कारः ) आइडूगर ( हर्थस्य ) विषयके (चिन्तनात्‌) 


| ( भावार्थ )--बह अंतःकरण ही सङ्कल्प करने की दशाम मन कहलाता 
t । विषर्योका निश्चय करनेके सगय बुद्धि कहलाता है, अभिमान करनेके समय 
शा कहलाता है: और विषयोंका चिंववन करनेके कारण चित्त कहलाताह॥४६॥ 
' मनस्यपि च बुद्धो च चित्ताहझारयोः कमात्‌ । 

|. अन्तभीवोऽत्र बोडव्यो लब्गलक्षणपिडय | द द 
) भवय और पदार्थ--( लिङ्गलक्तणसिद्धये ) लिङग शरीरके लक्षणका स 

ति ( अञ्ज ) यहां ( मनसि-अपि ) मनें भीं (च) और (बुद्धौ च ) बुद्धि 


| (भावार्थ )-बह एक ही अन्तःकरण इत्ति कहिये परिणामके भेदसे , मन, 


| फिलवन करने से ( चित्तम्‌ ) चित्त ( इति ) ऐसा ( आहुः ) कहते हैं॥.४६॥ 


| | 
DIT SRT sah 


|  (आवार्थ )--श्यो्र आदि पांच ज्ञानेन्ियें और अन्तःकरण ये वस्तुथोके ` 


amon” 
DS 





त सर्ववेदा त-सिंद्धन्ति-सर संग्रह # 


(१४२) 


मात्‌ बोडव्य ) य | 
र “ne लक्षणकी सिद्धिके लिये मनमें चित्तका और 


यदि यह अन्तर्भाव नहीं छिया 
अन्तर्भाव जानना, पर्षोकि 
ता रर सत्तर अवयोंयाला न होकर अधिक झवयर्चो वाला हेंजायग ७ 


विन्तनश्च मनाधम सङ्कर्पाद्थथा तथा । 


चम्चच आर पद 


मनसि 
स र से ( सिद्ध्यति ) सिद्ध होता है ॥ ४८॥ 


( भावार्थ )--संडुल्प विकल्प आदिको समान चिन्तवन “करना भी फा| 


कीक ही घ है, इसलिये मनपें ही चित्ता अंतर्भाव होना ठीक है ॥ ४८ ॥ 


RS, oO 


देहादावईमित्येवः भावो रढतरा धयः । 
इहयतेऽहंकृतेस्तस्माद्न्तमवाऽत्र युज्यते ॥ ४९। 
अन्वय और पंदार्थ-(देहादी) शरीर आउिमें ( धियः ) बुद्धिका (अ 


दीखता है ( तस्मात्‌) तिससे ( अन्न ) इस बुद्धि में ( अहंकृतेः ) अहङ्गा 
( अन्तर्भाव! ) भीतर समावेश ( युज्यते ) युक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
(सावा्थ )-शरीर आदिमें में-सुखी हूं, में दुःखी. हुं इत्यादि बुद्धिका 
इढ़ संस्कार ( अहंभाव -) देखनेमें. आता है, इसलिये बुद्धिमें अहङ्कारका भी 
उचित मंतीत होता है ॥ ४६ ॥ । 
तस्मादेव तु बुद्धः कत्तत्व॑ तदितरस्य करण 


सेड्यत्यात्मन उभयाहिद्यात्संस्कारकारणं मादि 


अन्वय और पदार्थ--( तस्मात्‌-एव ) तिस कारणसे ही ( बुः) 
की (कतृ वम्‌ ) कर्चापना ( तदितरस्य तु ) तिससे अन्यका ते। ( ९० 


' कर्‌णपना ५ सिध्यति ) सिद्ध होता है ( उभयात्‌ः) दो प्रकारके ( मोहात त 


हिज्ञहह्नास्यों) ) चित्त और अइङ्कारका (अगो | | 


व्र 
"| 


पोः 


नीवी मनस्येब सम्यक्‌ चित्तस्य सिञ्यति | 
ु--( यथा ) जैसे ( सङ्कन्पादिः) सङ्कल्प आदि (मो. 


तथा ) तैसे ही ( चिन्तनश्व ) चितन भी [ मनोफ 
अ २ ) प्रनमें ही ( चित्तस्य ) चित्तकी (अंतभाव) अनम 


` त्वे(इति-एव ) ऐसा ही ( हृहृतरः ) अत्यंत ह (भाव! ) संस्कार ( शप र 


प्‌ 
षी 
भ 
0 


> अन्वय पदार्थ ओर भावार्थ सहित ॐ ( १४३ ) 
(आ) भासे ( संधरकारणय्‌ ) जन्म परणका कारण ( वाद (अलम: ) झात्माडे ( संप्तारकारणश्‌ ) जन्म मरणका कारण (विद्यात ) 


| की ॥ ९० ॥ नर. | | 
| -(नावार्थ )-इस लिये ही अर्थात्‌ देह आदियें बुद्धका अहंभाव देखनेमे आता 
| , कारण बुद्धिका कत्तापना ओर मनका करणपना सिद्ध हुआ, फर्चापन 


| शोर करणपन रूप दोनों प्रकारके अझानवश घम और अपरम जीषात्माफे जन्म 


.णस्प-संसारके हे होते. हैं॥ ३५० ॥ 

| | बिशानमयकोरः ` ्‌ 

| -विज्ञाननयकोशः स्यादू बुडिज्ञनिन्द्रियः सह । 

| विज्ञानप्रचरत्वनाप्याच्छादकमतात्मनः ॥ ५१ ॥ ` 

, बिज्ञानमयकोशोऽयमिति विदृज्ञिरुच्यते । 

| यं महानहझ्लारटात्तिमान कतुलक्षणः॥ ` 

` ` सवेससारनिबोढा विज्ञानमयशब्दभाक ॥ ५२ ॥ 
` दन्वय और पदार्थ --'जञानेन्द्रियेः सह ) ज्ञानेन्द्रियोंके साथ ( बुद्धिः )बुडि 

|| (विज्ञानमपकाश। ) विज्ञानपयक्राश (स्यात्‌ ) दोगा ( विज्ञानमचचरस्वन ) जानकी 
| प्रपिक्षताके कारण ( आत्मनः ) जीवात्माक ( आच्णादकतया अ पि) झाच्छादन 

| | पाला होनेसे भी ( अयम्‌ ) यह ( विज्ञानमयकेश; ) विज्ञानपयकाश (इति) 
| नाम से ( विदृद्धिः  विद्वानोंके दवोरा ( उच्यते.) कहाजात( हे ( अयम्‌ ) 
| ए विज्ञाननयके!श ( महान ) महान्‌ नामवाला ( अहङ्ारहचिमान्‌ ) अडर नाम 
॥ भिवाला ( कतु लक्षण! ) कर्तापन, आदि ध्मवाला ( सर्वसंसारनिवोंढा ) 
| षम मरण आदि सकल संसारका निर्वाह करने वाला. ( विज्ञानमयशब्दभाक ) 
| भिम नांमका भागी [ भवंति ] होता है ॥ ४१॥ ४२॥ ` 

[|| ५ भावा) --ओत्र त्वचां आदि पांच ज्ञानेन्द्रियोंके साथ बुद्धि विज्ञनमय- 
| 'ेश नामसे कहोजाती है,;विज्ञानकी अधिकता होनेके कारण और जीवात्मा का 


~ 


| शरण करता है, इस कारण .पणिडत इसको विज्ञानमयकाश. कहते हैं, इसको 


शा शग मी कहते हैं, अभिमान भी इसकी एक हृत्ति कहिये धमे है, यही क्ता भोक्ता 
त गला होता. हे, जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त संसारके संब ब्यत्हारोंका 


है करता है और विज्ञानमय नामसे. कहाजाता है॥ ११-११.॥ 


१ (क 
त्र रू आ. 
af : \ 
4 ) व्य 
| 


| 


तड 
४6” « 
हि. 


काया काता मव nner annie anennii 


अहे ममेत्येव सदाभिभान 


` इह ( दपः एव) पुरुष ही (सदा) सब काले (इन्द्रियाद) देह इन्द्रिय आहि 


५ « ` ` करोति कमोंभयलक्षणञ्च। | 


गते एखम्‌ ) इल ( चः) और ( दुःखज् ) दुःखका भी (झुकते) भोगता | 


„ राववेदान्त-सिंद्धास्त-सार-संग्रह र ` 


2000. यी 





... दहेन्वियादो कुरते शहादौ । 
जीवामिमानः पुरु षाउयमद 


ढी च भोक्ता च सुखी च दुःखी ॥ दर E 
अस्वय और पदार्थ-(जीवाभिमानः) में जीव हूँ ऐसे अभिमानवाला (अग ४ 











विषे (गादौ ) घर आदिके विषें ( अहम्‌ ) में ( मम.) मेरा (इति) एसे (एव) 
( अभिमानम्‌ ) अहडूकारको (;इरुते ) करता है ( अतः ) इसकारण (वत्त || 
कर्ता (च ) और ( भोक्ता च ) भोगनेवाला भी ( सुखी ) छख युक्त ( ) |= ` 
( दुखरी 5 ) दुःखयुक्त मी [ भंवति ] होता है॥ ५३ ॥ ` नहि 

( साथार्थ )-में नीब हूं, ऐसे अभिपानवाले पुरुष सदा शरीर ओर णि. 
आदिम तथा घर आदि बाहरकी वस्तुओंमे 'में और मेरा! ऐसा अभिमान |: 
है, इसलिये ही कता भोक्ता सुखी दुःखी आदि होते हैं, वास्तवमे शरीर था| 
और घर आदिसे आत्मा स्वतन्त्र है, विचार करके देखाजाय तो न आता क|. 
है न भोक्ता है तथा न आत्माको सुख होता है न दुःख होता है, यह कत मे| 
भदि अभिमानके कारणसे घनरहा है॥ १३ ॥ | 


बेळ: स्ववासनात्रारित एव नित्यं, 


= झुङ्क्ेतदुसमम्नफलं विशिष्टं. | 
क रय और पदार्थ-[पुरुषः] पुरुष ( स्ववासनामेरितः एव ) अपने र| 


दारा प्रेरित होकर ही ( नित्यम्‌ ) सदा | 
कम) कमक ( ब्रि.) म्‌ ) सदां ( उभयलक्षणस्‌ ) देना |, 
( कमे ) कमे ( करोति) करता है ( अत्र ) इस संसारे र च) और. 


ऊ अंन्दय पदार्थ 












शो शर्थ-जी 4 


> सियमाणो अमरयेष 





दाते पुर आर ए वो की मोगा (गा करता हे ॥ २१४४॥ के 
नानायीलनेसंहलंबु जायमाना सहुमुह 





“मक” 


जीवः संसांर्मरदले ॥३५५.॥। 


आर भापाथे सहित १.  - (१४४ ) « 


तद म अपनी वासनासे मेरित होकर सदा पुण्य. पापरूप दोनी मकार क 
८ किया करता है और इस लोक तथा परसोकम उन कमो के अनेकों अकार. 


बय और पदार्थ ( एंषः ) यह (जीवः ) शाणी ( नानायोनिसहञ्ेषु) ` ` 
|. आति २ की. सरसों योनियोंमं.( शु हः) बार २ ( जायमानः ) जन्म लेताहुआ . . 
(ब्रिपमाणः) मरताहुआ ( संसारमण्डले ) संसारचन्रमें (ञ्रमति) घूसता है ३४४ 
| -माबार्थ-पह जीव पशु पत्ती आदि भांति २ की सहस्रो योनियोमें वार २ . 


|= जरम सेता है और मरता है, इसप्रकार सदा संसारमएडलमे चकफरी लगाता रहताहे . 


झन्‌ 


प्राच्य मनसा यज 


मनोमय है ॥ ३४६ ॥ ` ` ” 
मावाथ-श्रोत्र नेत्र आदि पांच ज्ञा 







«> Ne 


| । र करता है ( थु'क्त ) भोगता है 
भे. कारण हे ॥ ३५७॥ 


सद  काप्य 


शनो मनोमयो. कोशों भवज्ज्ञानान्द्रयेः सह । 


दृश्यते$सो मनोमयः॥ ३५६॥ 


अन्य और पदार्थ -( ज्ञानेन्दरये,सह ) ज्ञानेर्दियोके साथ ( मनः ) मन ` 
(प्रमोम य; ) मनोमय ( कोशः ) कोश (भवेत्‌ ) होगा-(-सत्र ) जह ( मनसः ) 
नका, ( माचुभेम्‌ ) आधिक्य (दृशयते ) दीखता है ( असो ) यह ( मनोमयः) ` 


नेन्द्रियोंके साथ मन मनोमय कोश कहलाता 


| है, जिसमें मरी प्रधानता देखनेमें आये उसको मनोभयकोश जानो ॥ ३४६ ॥ 
ताविषादइषाद्याः कामाद्या यस्य इंच | 


मनुते मनेेवेष फलं कामयतें:बाहिः ॥ | 
यतते कुरुते के तन्मनः सर्वकारणस्‌ ॥ ९५४७ ॥ 

अन्वय और पदार्थ -(चिन्ताविषात्‌) चिन्तारूप विषसे (अस्थ) इसकी (झह- 

। गा) दुःख आदि (कामाया)) काम आदि (इत्तयः हृत्तियं [ भवन्ति] होती है 

एषः) यह ( मनसा, एव ) मनके द्वारा दो ( मनुते ) मनन करता है ( बहिः) . 

( फलम्‌ ) फलको ( कामयते ) चाहता है ( यततें ) यत्न करता ह (कुरुते) . 

( तत्‌ ) वह ( मनः ) मन ( सवेकारणस्‌ ) ` 


कि 
PERS TT “0002७ ४७ ७» ०2” 


य a सवेदान्त-सिद्धान्त- सार रे ग्रह # _ 5 
े _ ट्या ७ कल प | 
नाव! मनोमय कोशके चिन्तारूप विपसे जऽरितधन्पंर उष (दुख) | 
आदि तया काम कोष आदि इत्तिये उतन्न होती हैं और मजुष्य मनसे गौ सुदर्ण | 
आदि बाहरी फलकी चाइना क़रता हे, तब मन उद्योग करता हँ, काय करता ह .. | 

और भोगता' है, इस सवका कारण मन ही है॥ २५७ ॥ . = 
नो इय रव इत हेद्रार्थमनेन वेधि। | 

शणोति जिप्रत्यमुनेव चेचते वक्ति स्परात्यात्त करात सवर्‌ ॥ ||. 
अन्वये आँ पदाथ-(हि) निम्र (मनः) मन (अस्य )इस ( मवणस्य ). | 
युकावद्वा (तुः ) हेतु है ( अनेन ) इसके द्वारा ( अगाः ) भीतर (च) और | 













(बहि) वाहर ( अर्थस्‌). विपयको. (वेत्ति), जानता है.(अझुना,एव) इसके द्वारा हो || 


( सर्व ) सबको (णोति ) सुनता है ( जिरि ) से घता है ( इकषते ) देखता. | 
हे (वक्ति) कहता है ( स्ृशति ) छूता है (अत्ति) खाता है ( करोति ) करता हे 
मांबा्थ -एकमात्र मन हीः इस विपाको ओरके झुकावका कारण हे, प्राणी 


»मनके द्वारा ही भीतर ओर वाहरकी वस्तुको जानता. ह, सब दाताका छुनता | '. 


है। गन्धांश सूँघता है, रूपवान पदार्थाको देखता है, वाते करता ह, छूता ह 


भोजन करता है ओर भांति २ के काम किया करता हें । तात्पयं यह है, कि मन | 


है, यदि मेन स्थिर नहीं होता है. तो इंद्रियॉी विपयोंके साथ. समीपता होने पर | 
' भी यथाय ज्ञान नहीं होता हे, इसलिये ही कहा है, किमन ही श्रवण दशन 
आदि करता है॥ ३ए८॥ ' ` ``. 
बन्श्च मोक्षो मने पुसामर्थोऽप्यनथोऽपप्नुभेव [सिद्धति । 


| शेद्धेन गोच मलिनेन बन्थी वितरेकतोऽथोपवितरेकतोऽन्यः ॥ 
न Fu पद्ःथ-( पु साम्‌.) पुरुषोंका ( बन्धः )- बन्धन ( च.). ओर 
इसके हारा ही ४ 0१) मनके द्वारा ही [ भवति ] होता है ( अंशुना,एव) 
सिद्ध,होता है ( न १ अषि ) भला भी (अन्य, अपि ) बुरा भी (सिद्धयति) 
बन्धन [ भवृति ] ) शदसे (गोतः) मोक्त (मलिनेन) मलिनसे. ( बन्धः) 
आर (-अवित्रेकतः Ge ) विवेकसे' ( अर्थः ) भला (अपि ) , 
- माध थ-मनकेः द्वारा ही ठ अनयः भवति ] होता है ॥ ३४६ ॥ ` " 


| ही सा बाहरी वस्तुओका सठुल्प किया करता है, इसलिये मनः ही सबका कारण 


# B ळक क 


व और मोक्ष होता है तथा इसके द्वारा ..| 





> 


¢ भ PIN र 4S । े ळ | ऋ 
>. अन्यय पदाथ और भावार्थ सहित 











registro यी सामा = 
= र, न 


7 3 पक का गाई RE 
|, ही भला औरे दुरा होता हैं। एक मन ही बन्ध ओर 
|. शरो कारण केसे हो जावा हैं! इस'शडकाके उत्तरे कहे ह," कि-_रेजोशुश 


| ` केसे मला होता है ओर अविवेकसे अनर्थ होता है ॥ ३५६). : ˆ _ 
F* ne पा ! ८५ द्ध जं Dre NN os 
रजस्तमोभ्यां मलिन लशुद्धमज्ञानजं सत्तशुणेन स्किप । 


अमन 


मनस्तमोदोषसम।-बतत्ताज्जङतमोहालसताप्रमादेः ॥ ` 


अन्वय और पदाथ-( तु ) परसु ( अज्ञानजम ) अदिद्यासे - उत्पन हुआ 
(मन! ) मन ( रजत्तमोथ्यासू ) रज और तमसे ( मलिनस्‌ ) मलिन (शुद्धम्‌) 


| . तगोर्य दोययुक्त होनेके कारण -( जइल्वमोहालसताममांदैः )जइतो, अग्ञन,आ- 


|: (हि) निञ्रय ( उपलब्धप्रानध्‌ ) ज्ञायभान ( दास्तवमू ) ययाथे (पदायतस्सस्‌ ) 
`| ` पदायेके स्जरूपोः (तु ) तो (न ) नहीं ( वेत्ति ) जानता है॥ ३६० ॥ 


` मिन, सस्वणुणसे . शून्य और तमोशुणके दोपसे युक्त होनेके कारण तमोशणके 
` षाय--जइता, मोह, आलसय ओर प्रमाद-से दवा हुआ होता है, उस समय पदार्थ 
ष्‌ फो पकर भी उसके वास्तविक स्वरूपको नहीं जानने पाता है॥ ३६० || `: 
रगोदोषेयुक्तं यादि भव॒ति विक्षेपकगुणे', प्रती५कामाबेरनि- 
नशमरभिंदूतं न्यथयति.। कथशित्सूद्माथोबगतिमंदाप म्राम्याते 
भराम्‌ मनो. दीपो यद्वबलमरुता ध्वस्तमहिंमा ॥ २६१॥ 
| 'न्वय और पदाथं-( दीप! ) दीपक (यद्वत्‌ ) जसे ( प्रवलमरता ) 
. | ~ पिल पवनके द्वारा ( ध्यस्तमहिमा ) नष्ट होगई है महिमा जिसकी एसा [ भवेति ] 
| पे शेत है [तहत ] तसे ही (मनः) मन [यदि ] जो ( रजोदो+ ) रजोर्सके दोषों 
| .धुक्तम) युक्त ( भवति ) होता हैं [ तदि ] तो (मतीपैः) मतिकूल (कामाच!) 
इ (तिपः) वितेको उलन्न करनेदाले शोके र ( ने 


| स) सदा ( अभिभ्रूतम्‌ ) दंबाहुआ [ सत्‌ ] होकर { जीवम ] जीवकों (प्य 







अ (१७४७) 
सोत श्न प्रस्पर विरुद्ध दों 


|... > ~ नि ९ -- सत्वगुण - ज्र VN 
` और तमोएणसे न दब हुए निमल-सस्वगुणकी अधिकतााले मनसे गक्ष होता. : 


ह तिरस्क सन्नतु वाते वास्तव पदाथ तत्त्व ्यपलभ्यमानस्‌र ६०. 


| . अनस्य ( सस्वयुणेन) सरबथुणसे ( रिक्तम्‌ ) शून्य ( तसोदोपसमन्धितत्वात्‌ ). . - 


तस्य ओर असावधानीके दवारा (तिरस्क तप्‌ ) आच्छादित ( संतू ) 'होताइआं ` 


` . सावार्थ-अविद्यासे उत्पन्न हुआ मन जिसः समय रजोगुण और तमोशणसे - 
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लिति) धू 


कषपन्वित्‌ हर) == = लार ( दत्यार्यावगतिमत, अपि ) र ( हुच्माथोव्रगतिमत्‌, - अपि ) 
ग हा i श्‌ होकर भी.( शस्‌) अधिकतर ,( आम्यति 
रमां | ed 
| क के व अति प्रवल पवन चलने पर अति चञ्चल हो जाता हैष 
` ` ` ददारयो को नहीं दिखासकता, ऐसे “ही मंनमें यंदि -रजोसुएंक दोष भरजाते हेते | ६ 
„ अतिकृछता करनेवाले क्रोध आदि विद्षोपमे डालनेवाले गुण आकर दाणे (गा 
हैं और जीव इन से दवकर वदा कष्ट पाता है, अति सूक्तम आत्मा आदि तसे | ह 
_ पभनेदी शक्ति होने पर भी उनको समक नहीं पाता ओर विषयाभिलापे | र 


... पूर्ण करनेके लिये वहुत ही दोदभागमे लंगकंर संसारमें चलकर लगाया करता ह|| त 
° ततो इशद्भवबनुये रजस्तमोभ्याञ्च तदीयकर्यिः | | 
वियोल्य वित्त परिद्धसततं प्रियं प्रयत्नेन सदेव कुयात।३६२॥ | . 
_ .. अन्वय और पदार्थ-( ततः). तिससे ( शु्छुः ) मोक्ष चाहनेत्राला (भव- | 
` बनु संसारवन्धनसे छूटनेके लिये रजस्तमो भ्याम्‌ ) रजोगुण और ते |... 
 ुणसे (च) और ( तदीयकाये:) उनके कार्यो से ( चित्तम्‌ ) मनको ( वियोज्य) | १ 
' अलग करके ( सदैव ) सदा ही ( प्रयत्नेन ) उद्योग करके ( परिशुद्धसच )| 
निर्मल सच्न-मरियम्‌ ) अनुकूल ( कयात ) करे.) २६२॥ | | 
भावार्थ-क्योंकि रज और तमसे मन विक्षिप्त होजाता है; इस लिये एर 
_ चाहनेवला. पुरुष संसारवन्धनसे मुक्त होनेके लिये चिचको रज ओर तमसे तया | 
` दुःख गोह आदि उनके कामांसे अलग करके सरा उद्योगके साथ ।विशु द ससव 
अनुकूल काम करे ॥ ३६२ ॥ | इ 
` गर्भवास जतिजणारानंजराव्याध्यारिष म्ाणिनां यद्‌ 
~  दुःखंपेरिहश्यते च नरके तञ्चिन्तायित्वा इहुः । दोष 
नेव विलोक्य सर्वविषयेष्वाशां विशेत्यामितश्रित्तत् 


न्यिविमोचनाय सुमतिः स्तं समालम्बताम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
झन्षय और पदाथ -( सुतिः) भ्रे्ठवद्धिवाला ( माणिनास्‌ ) जी. 
( गर्भवासजनिप्रणाशंनजराव्याध्यादिषु ) गभमें रहना, जन्म, मरण, बंदा! 
दीखता है ( तंतू ) उसको” ( ग्रहुः ) वार २ ( चिन्तयित्वां ) विचार कर (दी प 


| (६, 
री 


र | 








# अन्वय पदार्थ और भाषार्थ.सहित # _ ...( १४६) : 


) छोड़कर ( अभितः ) चार ओर॒से ( चित्तग्रन्यिविमोच- ` 


ग्रहण करो ॥ २६२ ॥ 






चाधे 
| 


दित्सप्रलाद | हि: “अ 
यमेष निरतो यस्तु नियमेषु च यत्नतः । 
' विवेकिनस्तस्य चित्त प्रसादमाधिगच्छात ॥ ३६४ ॥ 


| शत्वय और पदाथ-( तु ) परन्तु ( यः) जो ( यत्नतः) यत्नके साथ ` “5 


| (पेषु ) यामे (च). आर (नियमेषु) नियर्मोमें (निरतः). तत्पर [भवति] होता है 


(एप) तिस (विवेकिनः) , दिवेकीका ( चित्तम्‌ ) चित्त ( प्रसादम्‌ ) निमलताकोः . ` 


(विगच्छति ) प्राप्त होता दै ॥ ३६४ ॥ | 
` 'लाबार्ध-जो यत्ने साथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ) ब्रह्म- 


। | स ओर अपरिग्रह ( निवा हसे अधिक. वस्तुओंका संग्रह न-करना ),. इन यमम -. 


। | स्रा शौच,सन्तोष,: तपस्या, स्वाध्याय (मंत्रजप)या मोक्षका उपदेश देनेवाले शाखा 
गो पटना ) और ईश्वरप्रणिधान ( सकल कर्मा का फल इश्वरको अपण करना) 
ए नियमों तत्पर रहता: है उस आत्मा ओर अनात्मा का विवेक रखनेवाले पुरुष 
'भ्षचि्त निपल होजाता हे ॥ २६४॥ | 
गरासुरां- सम्पदं त्यक्वा भजेद्यो दवसस्पदस्‌ । 
मोचेककांचया नित्य तस्य चिच प्रसीदत ॥ ३६५ ॥ 
षय और पदार्थ-( यः) जो ( मोज्ञेककाडक्षया ) एकमात्र मोक्षकी 














ह 
| 
f | सम्पदस्‌ ) देवताओंकी सम्पदाको ( भज त्‌) सेवन: करे ( तस्य ) पसा 


र हे, 
ह 
। 


3 ) चित्त. (प्रसीदति) प्रसन्‍न-होता है॥ २६५.॥ 


जज ) देखकर ( स्ेविषयरध्ु ) सब कम) देखकर (सबि) सब विपे (यार (आए) ` ` 
गाट को खोलनेके लिये ( सत्तम्‌ ) सच्त्वगणाको ( समालम्वर्तांस्‌ कर ; र | 


_माताके गर्भमें बांस, जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग आदिसे तथा नरक `. 
“को जौसा दुःख होता देखनेमें आता है, उस पर बार २ ध्यान देकर. . . 
| और उसमें दोषों देखकर सकल विषयोंकी चाइनाको दूर करदेना चाहिये - | 
| न काम रोष आदि चित्तकी गांठको नए करनेके लिये . बुद्धिमान्‌ पुरुष एकमात्र... .. 
एत्तगुणको, आश्रय लेय ॥ ३६३॥ ' _ ऽ. ५ 8 


( आसुरीम्‌ ) असुरोकी ( सम्पद्स्‌ ) सम्पदाको- ( त्यक्त्वा ) छोड़कर . 





° 


१७७४७ ४-० ल्ल ्स््स््नर 
` थागा्थ-जों एकमात्र मोस्को पारशी अभिलापास ७: जे री 
दप रपः भूभाच, क्रांध, कठोरता आर अज्ञान ) का त्यागंदर ह पे सस री 


१. | 
| रहिस, शुद्धता, ज्ञानयोगर्मे श्रद्धा, दान, जिय सता, य, साध्य वाथ 


.. अन (असीदति ) प्रसन्नता पाता है ॥ ३६७ ¦| 


` मन (प्रसीदति, प्रसन्नता पाता हे ॥ ३६६ ॥ 


' अन्वय और पदाथ- (यः) नो ( आत्मदत ) अपनी समान ( स र 
` सकल जौरोमिं (समत्वेन) समानभाबसे ( छुखम्‌-)छुखको. ( दुःखम्‌ ) इ 


` (अत्यन्तम्‌ ) अधिक (अद्या) 







६ सर्ववेदान्य-सिद्धान्त-सार-संग्रह ४. ` 





(१५०) ` 


र ग्प्ल | | रः 


सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, दान, शान्ति, चुगली न 


` ` प्राणियों पर दया करना, लोभी न होना, कोमलता, सञ्जा, चपलता ज तम 
«तेज, समा, मरज, शौच, कितीसे द्रोह न करना और अभिमान न 
- इन) को स्वीकार करनेवाले पुख्यका चित्त मरसन्नता, पाता है ॥ ३६५] हर 


| 
परद्रव्यपरद्रोहपरानःदापरख्यः। - ` | 
नालमते मनो यस्य तस्य चितं प्रसीदत ॥२६६॥॥ 
अन्बय.आऔर पदार्थ-( यस्य ) जिसका (मनः) एन ( परडव्यपरेह शी ( 
स्दापरख्रियः .) दूसरोंका--घन, दूसरोसे. होह, दूसरोंफी निन्दा और तापत 
त्रियोंको (न ) रही (आलम्बते ) आश्रय करता हे (रस्य ) उसका (लगि 











मावा थ-जिसका मन दूसरोंके धन पर नहीं जातो, दूसरोंसे द्रोह नश 
दूसरोंकी निन्दा नहीं करता. ओर दूसरोंकी स्रिया पर नहीं लुभियाता | 
झा मन स्वच्छता पाता ह॥ ३६६ ॥ 


आत्मवत्सवेभुतष यःसमत्वन पश्यति | 4 र 
पुस दःख विवकन तस्य वित्त प्रसीदति. ॥ ३६७॥ | 


( विवेकेन ) विचारके द्वारा ( परयति )देखता है (तस्य) उसका ( प 


| 
मावाथ-जो सत जीवोंमें अपनी समान विचारके 'खको | 
/ उसका चित्त प्रसन्नता पाता है ॥ .२६७ || = | 3 ड ४ | | र 
ल शद्धया भवत्या शुरंमीश्वरमा्नि। || 
अत्यय शो चान्तस्तसय वित्तं ्रसीदति॥ ३९८ 
पदार्थ यः ) जो ( क्षार; ) क्षमांवान्‌ ( आत्मनि ) «, 

( ग्रुरुमू ) शुरुको ( इश्वर) ' |. 


.- क नानी = ,# अन्वय पदाय ओर भ.पाये सहित # ` (१५१) 


हिडडॅगगल म्हाका Sa 
4 3 LT 





- निरन्तर. भजति ) भजता है ( तस्य ) उसका / चित्तम्‌.) 
| जो दमाशी व, पुरय' अत्यन्त भक्ति ओर भ्रद्धाके साथ अपनेमे गुरु 


की विस्तार उपासना करता है, उसका चित्त भसन्मता पाता है २६८ -: ' | 


गीशांचेभमार्येतीवां ताथोटनं स्वाश्रमंधर्मनिष्ठाम.। 


कि नियमानुग्रष.वित्तप्रसादाय वदन्ति तज्ज्ञाः ॥३६३॥ | 


एव थोर पदाथे-( तज्हा; ) उसको जानननेशले . शिष्टान्नप्‌ ) वचे 


ननो ( इशाचेनमू ) भगवत्पूजनको ( आर्यसेवास्‌ ) श्रेष्ठ पुुपोंकी सेवा 


| काटनप्र) .तीथे यात्राको ( स्वाअमेत्रमनिष्ठाम ) अपने आश्रमष्रभेमें 
(परावुपक्तिय ) यमम आसक्तिक्रा(नियमाजुदत्तियू ) नियमोंके पालनको 
प्ननद्ी प्रसम्नताके लिये (बइन्ति) कहते हैं ॥ ३६६ ॥ 
प्रवर्ध ब्रह्मज्ञानी परिड तो क! कहना ह,कि-यपसे बचे हुए त्रन्नक्रा भोजन, 
आराधना, श्रेष्ठ पुरुषो शो सेवा, तीथाका भ्रमण, अपने २ आश्रमके लिये 
प्रम अ्टिसा आदि,यर्मीका आर शोच सन्ताप आदि नियमाका सेवन, 
पतिते प्रसन्नता आदी ह !। ३६६ ॥ | 
7 सत्वत'द्धइतु ` 


कर्यम्तलवश स्युष्णुतीक्षणरुचीविदाहिनः । _ 
|.ितादीनां त्यागः सत्वाय कल्पते ॥ ३७० ॥ 










रिस, अतिलवण, अति उष्ण, अति तीदण; अतिरूज्ञ और अति.दाहकका 
॥िपिदीताम्‌ ) संड़ेहुए और बासी आदिका (त्यागः) छोड़ना (संस्वाय) 
॥ लिये (कल्पते ) समर्थं होता है ॥ ३७० ॥ 


भी! 
सा, अति रूखा जसे कँगनी कोदों आदि, अतिदाहकारक म से सरसों 


॥ ९पा सत्वपुराणानां सेवया सत्तवस्तुनः । 
वृत्या च साधनां सत्ववृत्तिः प्रजायते ॥ ३७१.॥ 


वय ओर पदार्थ-( कर वम्ललवणा त्युष्णती दए रूत्ञबिदाहिनः ) अतिकटु . 


£ 
2 /7 


॥शेभित और वासी इन सबको छोड़देने पर. सक्यगुण,बढ़ने लगता है २७० - 
ज्या 


आर्‌ पदाथ-( सत्वपुराणानाम्‌ ) सात्विक पुराण के (श्र॒त्या) सुनने । 


बी 


/ 
A 


4 -नीम आदि अति कड़दा, अति चपेरा, अधिकलवणका, बहुत. गरम, ` ` 


RR क ९ स 





त ऱ . द्वण और पदार्थ-( यस्य) जिसका ( चितम्‌ ) चित्त (नि 


200 वेदान ee सार-संग्रह # ` ` 








से ( ससस्छुन न लक पदार्यके ) साचिक पदाथक्रे (सेवया) सेवनसे ( च.) और तो $ 8 
Ru 


साधुओं री (अमुदृत्या) सेवासे (स्ब्वत्तिः) सत्वथुणी हि (प्रज़ायते) 


ससवगंशाप्र । 
भावार्थ सग॒णपरधान एुराणोकोऽछनना, सस्वशुराधान पदार्थो'का 


अ करना और साधु्रोंडी सेवा करना इनसे चित्तमे सर्वगुणको इद्धि होती है ४ 


यस्य वित्तं निर्विषयं हृदय यस्य शातिलश । 
तस मित्रं जगत्सवे तस्य मुक्ति करास्यता ॥ ३७२॥ | 
दिएयशत्य है (यस्य) जिसका (हृदयम्‌) हृदय ( शीतलंम्‌ ) शीतल है ( 
सत्र (जम्‌) संसार (तस्य) उसका ( मित्रस्‌ ) मित्र द ( शुक्तिः ) पुक्ति( 


उसके ( करस्थिता ) हाथमे स्थित है ॥ २७२ ॥ ` 
. आवार्थ जिसङे मनमें कोई विषयवासना नहीं है ओर जिसका असशी एर 


शीतल सत्वगणसे भराहुआ है, सव जगत्‌ उसंका मित्र है ओर झुकत 

सहन ही मिलसकती दै २७२॥ . : | | हर शप 

. हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी, ` -| 

मर्द वितहितोक्तिः स्वल्पंनिद्राविहारः । 

. अइनियमनशीलो यो भजलुक्तकाले, 
सलभव इह शीभ्र साधु चित्तप्रसादम्‌ २७३ 


. अन्वप और पदार्थ- नित्यम्‌ ) सदा ( हितपरिमितभोजी) हितकारी 


जपा तुला खाने बाला ( एकान्तसेबी ) एकान्तम रहनेवाला (सळदुचितहित 9. 
योहासा, हितकारी ओर प्रिय बोलनेवाला , स्वल्पनिद्राविहारः ) थोडीसी 


“यर भ्रमण करनेवाला ( अनुनियमनशीलः ) निरन्तर इंद्रिय संयममें तसर! 


जो (उक्तकाले) विहित समय पर ( य; ) जो ( भजति ) भजन करता र। 
बह (इह) इस संसारम ( शीघ्रम्‌ ) शीघ्र ( साधु ) भले मकारेसे (वि 
दम्‌ ) मनकी भसन्नताको ( लभते ) पाता है॥ ३७३ ।। | 


मावाथे-नो सदा हितकारी ओर नपा तुला भोजन खाता है, जिसको 


` स्तम रहनेमे रुचि हे, जो थोडेसे यथार्थ और प्यारे दचनको बोलता दै, 


हता है और थोड़ा का हो नियमके साथ इंद्रिय संयममें लगा. रहता ह 




























. # अन्वय पदार्थ और भाषाय सहित (१४४) 





य = _वराराधन करता है उसके चित्तम इस जगतमें शीघ्र ही प्रसन्‍नता-22 2 ६ 
ह॥२७२॥. ` कट ममा. 
बिततम्रसादेन विनावगन्तुं बन्धं ने शक्नोति परोसस्वस्‌। <<) | 
वगत्या ठु विना विसुक्तिन सिध्यति त्रद्मसहखकीटिषु ॥ रै | 
|. द्न्वय आर पदाथ-[जनः] लोक ( चित्तमसादेन,विना ) चित्तकी प्रसन्नता ˆ 
| Ls ह > बन्धनम्‌ ) इन्धनको [तथा] तेसे ही (परात्मतच्वस्‌ ) परपात्पाके स्वरूपको Fm 
) जाननेको ( न ) नहीं ( शवनोति.) समर्थे होता है। हु) किंतु... - 
|: ( तत्वा विना ) तस्वज्ञानके विना ( ब्रह्मसहल्लकोटिषु ) बह्माके सहस | 
प्र जन्मे भी.( विश्वाक्तः ) हक (न) नह सिद्धयते ) सिद्ध होसकती ॥ : रे र्र न 
| मावाथ-चितेक की प्रसंस्नतांक विना कोर बंधन आर परमात्माके स्वरूपको Fok 
॥ ग नान सकता, तत्तवज्ञानक विना एक.इज़ार फरोड़ बार ्रझाका जन्म पाजाने 
| ऐभी मुक्ति नहीं हो सकती ॥ २९७४ ॥ . . 
ग्रादः रुपस्य बन्यो मनःप्रसादो भवबन्धसषाक्तेः । 
प्रादाविगमाय तस्मान्मनोतिशसं विदधीत विद्वान्‌ ॥ 
| आ्रायव आरः पदाथ मनोऽप्रसाद्‌ः ) मनकी अप्नसन्नता ( पुरुषस्य ) - 
| एपका ( दंधः ) बन्धन हे ( मन/प्रसाद। ) मनकी प्रसन्नता ( भवबंधशुक्तिः) . 
| पपासधनसे दुक्तिका कारण है ( तस्मात्‌) तिससे .( विद्वान्‌ ) पणिदत . 
| (प्रनभसादाधिगमाय ) मनकी मसन्नताको पानेके लिये ( मनोनिरासमू ) 
तकी इत्तिके निरोधको. ( विदधीत.) करे ।। २७४. | रर 
बार्थ-चित्तकी अमसन्नता-खोटी टृत्तियोँसे कलुषित होना जीवके घन्ध” . 
सा कारण है और चित्तकी प्रसग्नता संसारवन्धनसे युक्ति. होनेका कारण 
प हा चाहिये, कि---चित्तकी मरसन्नताको पानेके लिये चिकी ` 


/ .; .... प्राणमयकोशः । न र अ ठल की 
errr) (Ns उ्ओ 
| पपञ्चासामेव क्तानां रजाशिभ्या नवर कमात्‌ । 

| वाइ्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेह्रियारयलु ॥ २०७१ 

| ऽन्य ओर पदार्थ-( पञ्चानाम्‌ ) पांच ( भूतानाम्‌ ) भूतोके (रजोराभ्यः) 


| जी भागोसे ( अलुक्रमात्‌ ) कमसे ( बावपाणिंपादपायूपस्थानि ) बाणी इर 
५ क | २ 
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ह) क = कि ` 
का स्यान और सूतरोत्सगका स्थान ( कमेन्द्रियाि ) कमन्य (अप 
(4 


हर लला | 
॥ ) 
ळे र आदि पञचंगूर्ता के रजोगुणी भगिसे ऋमाहुंसार बाणी | 
` क, दर, पाई, (हा) ओर उपस्य (नेनि) ` = ` ° दरिये' उतपन्न हुए ह| 
समस्तेभ्यो रजोंशेभ्यो व्योमादीनां कियति । 
¢ |! ३७७ || 
प्राणादयः संमुलन्ना' पथ प्यार्तरनायव - 
झन्वय छर पदा्थ-(-व्योग्रादीनाम्‌ ) आकाश आदिके ( संमस्तेभ्यं) | | 
समष्टिरप ( रजोशेम्यः ) रजोगुणी भागोंसे (क्रियात्मकाः) क्रियास्वभाव (पऽ) 
क्षय ( भाणादयः.) माण आदि ( आन्तखापत झपि ) भींतरके. वायुभी (सु 
नं दन्ना; ) उत्पन्न हुए ॥.३७७॥  - 
मावार्थ-आकाश वायु आदिके सम्मिलित रजोभागसे: क्रियास्वभाव भाए 


` पान आदि भीतरके पांच वायु उत्पन्न हुए हैं ॥ २७७॥ छः 
` प्राणो प्रागगमनेन स्थादपानाआाशशयनत च । - ङ्ग 
`  ज्यानस्त विश्वग्गमनाहुकाम्त्यीदान उच्यते ॥ ३७८॥ 
-  अन्वय और षदार्थ-( ्रागमनेन ) आगे गमन. करनेसे ( माणः . प्राए 
(स्यात्‌) होगा ( च) और ( अवाग्गमनेन ) नीचेकी ओरको गमन करनेसे | 
` , (पानः ) अपान ( ठ ) थर ( दविष्वगामनात्‌ ) सवत्र गमन करनेसे ( व्यान | 
ज्यान ( उत्कान्त्या ) रस आदिको ऊपरको लेजानेसे ( उदानः » उदान ( उच्यते) 
. आहजाता हे) २७८॥।। mR 
` -› आवार्थ-एक हीः वायु हृदयसे लेकर सुख नासिका. पर्यंत गमन करनेके कारण 
प्राण नामसे कहा जाता है, नाभिसे चरणों पर्यत. नीचेको नमन करनेके कारण 
` _ झपान कहलाता हे, समस्त शरीरमें व्याप्त होनेसे व्यान कहलाता दै 
« रस दिको. ऊपरको लेजानेके कारण उदान कहलाता है ॥ ३७८ ॥ 
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करे अशितान्नरसादीनाम्‌ ) खाये हुए अन्न रस दि 
be के घर्मवाला होनेसे ( समानः, इति) समान (° 


% अन्वय पदाथ और भाषाथ सहित #% ` (१४५) 


९ जा (व उतने (पदम) पाचन nl 






























|. वायु: ) वायु ह॥२७६॥ |  . 
{ (6 
भ्षॉवीर्थ- खायेहुए अन्न रस आदिका एकोकरंण रूप काम फरनेसे प्राणादि | 


पांचवां वायु संभाल नामे. कद्दा/जाता है | ३७ 

क्रियेव दिश्यते गायः माणके न्हियेष्दतर्य | ` 

' -तुतसंपा रजोशिभ्या जनिरङ्गीकृता बुंधे: ॥ ३८० ॥ 
उन्बच और पदार्थ-( माणकम्रियेषु ) पंच माणं पञ्च कमद्रयमि (परायः) | 
दादा ( क्रिया, एव) किया ही (अशय) पूर्णरूपसे;( दिश्यते/) कही जाती है 
[ततः ) तिससे ( बुणे; ) पणितो करके ( ततः ) तिससे ( तेषाम्‌.) उनके. 


रजश 
f की गयी है ॥ ३८० ॥ 


लॉ 
#ँ 


| a की उत्पत्ति मानी है || रे८० || 
शजसीन्तु कियाशक्ति तसःशाक्त जडात्मा | 


प्रकाशरूपिणी सत्वशाक पाहु ॥ ३८९:॥ 


| f “राजसम्‌ ) रजोधशरी . जडात्मिकाम्‌ ) जडस्वरूप (तमःशक्तिम्‌ ) तमोगण ` 


की शक्ति , मरकाशरूपिसाय्‌) पक 


सावाध-मरपियोंने क्रिया शक्ति शे रजांगुणका 

Ft बत्राली आर स:हएण तीशा को प्रशाशस्भात वाली कई ३।। २८९१ ॥ 
एते प्राणादयः पंच पर्कः" ९ 

भवेद्याएमयः कोरा स्थली यनव चत ॥ ३८२ ॥\ 

आर पदाथ--( पञयकमेहिय 

(प्राणादयः )माणञ्जादि(पञ्घ). पाँच 


Ss 


| शोगा (येन एव) जिसके द्वारा ही (सूज) स्त शरीर(चेष्टते) चेष्टा करता ६२८२ 
|| नेर पाँच वाय ये दश मिल करे माणमय 


 माबार्थ-ताणी आदि पडत क 
॥ पे जाता जे आर जीता के स्थसदेर इसंक द्रारा हीं चष्टा करते है ॥२८२॥ 
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झभिम्रेतः ) साना गया है ( यः ) जो (तेषु ) उनमें ( पञ्चमः ) पांचवा : ' 


) रजोगुणी भार्गोसे ( जनिः ) उत्पत्ति ( अङ्गीकृता ) स्वीकार | ट ८ 


| माबार्थ-पांच माण ओर पांच कमाड मे प्रायः चलन आदि किया ही पण. 
| जते देखनेमें आती है, इसलिये विद्वानोने आकाश आदिके रंजोगुणी भासे | 


बंप आर पराथे-(तु परन्तु (महषयः) महषि ( क्रियाशक्तिम्‌.) क्रियाशक्ति [ र | | 
गस्वभाब वाली ( स्वशक्ति, ) सत्तणुणको 


|| शक्ति ( अःहुः कहते है।। ३८१ ॥ ` र 
; एका काये, तमोगुणकी शक्तिको जडू | 


) पाँच कमदरियाके साथ € एते ) ये. | 
(णमयः ) पाणमंव (काश ) कोश (भषेत्‌) ` 





| (११६) न तम | रॅ सर्वपेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह # 
` यदयानिष्पायते कम पुण्यम्वा पाप्या ।` ` ४ 
 दागार्दिभिश्च बपुषा तआाणमयकदृकश्‌॥ स ॥ ` || 

` तय और पदार्ये-( वागादिभिः ) वाणी आदिके द्वारा(.च) और ( बुषा) | ' 
शरीर करके ( पुण्यम्वा ) चाहे पुण्यही (एब ) आर ( पापं, वा , चाहे पाप हे | 
( यहयत्‌ ) जो जो (कमे ) कमे (निष्पाचते) किया जाता है (रत) वह । मा | 



















कम्‌ ) प्राणमय कोशका किया हुआ [ भवति ] होता हे ॥३८३॥। | | 
` ` सावार्थ वाणी आदि. कर्मेन्दियोंसे ओर शरीरसे जोर शुभ वा अशुभ कप | 
किया जाताहे,उस सबको करनेवाला भाणमय कोश ही है॥ रद्र ° 

. ` बायुनोच्चालितो इचा नानारुपेण चेष्टते । 

` ` ` ततहिन्‌ विनिश्रले सोऽपि निश्चलः स्याद्या तथा ॥ . 
_ प्राकमॅद्धियेदहः मेयेमाणः प्रवतते । | 
____ नानाकियासु सर्वेत्र विहिताविहितादिषु ॥३८३॥ 
` ` छश्बय और पदाथे- ( यथा ) जैसे वायुना ) प्रवन करके उच्चालितः ) | 
= विशेष. रूप से चलाया हुआ { दत्त: ) त्न ( नानारूपेण ) अनेकों कासे . | 
` (चते) चेश करता है( तास्मि) उसके ( निले ) नियल होने पर (सोप) | 
ह भी ( निलः ) निश्रल ( स्यात्‌ ) होता है. ( तथा ) तैसे ही प्राणः 0 
` क्च्धिय/ ) पाण ओर कर्मेद्धियों करके ( मरयमाणः ) मेरणा किया हु हुआ. 
व ल ) ह सव्र ) सब ( विहिताविहितादिषु ) शाद्भविहित और शाह १ 
. - निषिद्ध आदि ( नानाक्रियाचु ) नानाप्रकारकी -कियाअं MDS eet र 3 
2 ज मांधार्थ-जेसे पवनके जोरसे दिलाया हुआ हत्त भाँतिर की थे - 
` शपे तिवत दोजाने पर हतभी निब हो ताई ऐसे ही यह म 
माण और ञ्च कन्यका रणा किया बजा क ही यह न 
शालते निषि भाँविर की कियाओं को सा सवन शाखविदित 3. | 
लेत एद भातिर को क्रियाओं को करने लगता हे || ३८४ ॥ ३८४ ॥- | 


पायाची, हल ०3 
25 अत ल न्यु साहदरसमात्मनः EE 
` हिङ्गु स्थाप्य सूममुच्यते। ` “| 
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# अन्वय पदार्थ और भाषाथ सहित ॐ a १९७) 


दा ॐ लिङ्गवपुर्जातमेकधीविषयत्ततः॥ ३८७॥ |. 2 5 | र: 
प्मष्टिः स्यात्तरुगणः सामान्येन वनंयथा। | 
एतत्समष्टयुपीहितं चेतन्यं सफलं जशुः॥ ३८८ ॥ ~ 
रप और षदार्थ-(एतत्‌ ) यह (कोशत्र॑यम्‌) तीन कोश (मिलित्वा)मिलकर ` 
i )अतिस्‌च्म होनेके कारण (आत्मनः) झारमाका (सूचमं,बषुः.) सम॒. . 
(स्यात्‌) हाता है (खीनस्य) छप हुये (आत्मनः) आत्माका (गमकत्बतः) अनुमान I 2 प 
वाला होनेसे (लिङ्गम्‌ ) लिङग (इति) ऐसा (उच्यते) कहा जाताहे(स्थूलापेचया). . | 
र अपेक्षासे (सुम) सूच्म (इष्यते)मानाजाता हैं (सकस) सब (लिङ्गवपुजातम्‌) `` 
| ३ शरीरका समूह (एकधीविषयत्वतः) एक ज्ञानका गोचर होनेसे.(सपष्टि) एक 
सात) होताहे (यथा);जेसे (तरुगणः) हक्षोंका समूह (सामान्येन) जाति रुपसे . - ` 
) एक बन (स्यात्‌) होताहे (एतत) इस समष्ट्युपहितम्‌ ) समष्टि लिङ्गशरीर ` 
गित ( चेतन्यय्‌ )'चेतन्यको(सफलग्र ) सफल ‹ जगुः) कहते हे ॥३८६॥३८द  . 
मांवाथे-विज्ञानमय, मनोमय ओर भाणमय ये तीन कोश मिलकर आत्माका - | | 
ह्य शरीर कहलाता है, अतिसृरुष होने के कारण इसको. सूचम शरीर | हे 
| | गरे लीन (छुपे हुये) आत्माका अजुमान करानेके कारण लिहु शरीर नामसे ४. 
ते ह, इसको .स्थूल शरीरकी अपेक्षा सूच्म माना है । ऐसे 'लिक़ शरीरेंके 
एक बुद्धि कहिये।हिरएयगर्भके ज्ञानका विषय होनेसे समष्टि कहते हे, 
किहताकां समूह एक बन नामसे कहा जाता है, पणिडत इस समष्टि उपहित | 
भ्यो सफल कहते हैं || ३८६-२८८ ॥. | र 
हरयपगभ' सूत्रात्मा प्रण इत्पाप पारडता | 
` हिरंण्मये बुद्धिगर्मे भवकास हिस्ण्यवत्‌॥ १०६ ॥ 
`` हिरण्यगर्भ इत्यस्य व्यपदेशस्तता मतः । 
 समस्तलिङ्गदेहेषु सुत्रवन्मणिपक्तिड ॥ 


` - ज्याष्यं स्थितत्ात्सत्रात्मा प्राणनात्गण उच्यते ॥ १७० 

| अन्वय और पदार्थ (पणिडताः) पण्डित ( हिरएयगर्भः ) हिएएयगम (त्र ` 

`|) इजा ( माणः ) माण (इति अपि ) ऐसा भी [कथयत] बह र 
(बुद्धिगर्म) बुद्धिके गभेमें ( हिरण्यवत्त्‌ ) सबकी समान (चा 
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| "(१४८ ) हे # संववेदान्त सिद्धान्त सार” संग्रह % 
क का पाकर पकर् जप. मी ः 
) तिससे ( अस्य ) इसका ( हिरण्यगभे शत | 


हिरण्यगर्भ ऐसा (व्यपदेशः ) नामकरण ( मतः) मानाहे ( मणिपंक्तिषु ) 


योजी पंक्तियोंमे (सवत्‌ ) डोरेकी समान (समस्तलिङ्गदेदे्ु ) संव लिङ्ग शरी र 

` मं ( व्याप्य ) व्याप्त होकर ( स्थितत्वात्‌ ) स्थित .होनक कारण (सुतरा) 

सत्रात्मा नामाला (्राणनात्‌ ) रस सभी क्रियाको करनेसे (प्राण; ) पराह | 
(उच्यते ) कहा जाता हे ॥ ३८8. ॥ २६०॥ ग | 

` ` सावा इसको पणिडत. हिरण्यगर्भ, सञरात्मा] ओर माण कहते हे | सु | 

__ अन्ःकरणमें सुबर्ण की समान प्रकाशित होनेके कारण इसका हिरण्यगभं नाश | 

व्यवहार किया जाता है । जसे मणियों की लद्योंमें.डोरा पुहा होता है तेसे है) 

समस्त लिंग शरीराने व्याप्त होनेके कारण यह खत्रात्मा कहलाता है ओर शब 


प्रश्यास आदि क्रिया को करानेसे माण कहलाता हे ॥ ३८६-।२६०॥ 


नेकघीविषयतल्वन लिङ्ग व्या्िभेवत्यथ । ` £ ! 

` यदेतद व्यष्युपहित चिदाभाससमान्वतस्‌ ॥ ३६१॥ | 

_ चेतन्यं तजसः इति निगदान्ति मनीषिणः । |: 

 _ तेजोमयाम्तःकेश्णोपाषिलेनेष तेजसः ॥ ३६२॥ | 

` अन्वय और पदार्थ- (अथ) ओर ( नेकधी विषयत्वेन ) अनेकों बुदिग |. 

/ _ का विषय होनेते ( लिंग) लिंगशरीर ( व्यष्टिः ) भिन्न ( भवति ) होता { 

` (यत्‌) जिस (एतत्‌) इस ( व्यठयूप दितम्‌ ) व्यष्टिं लिंतशरीरसे उपहित (चिः | 

 भाससमन्रितम्‌ ) अन्तःकरणके अतिविस्वसे युक्त ( चेतन्यभू ) चेतन्यको. ( || 

' पिणः) परिड्त ( तेजसः, इति ) तैजस इस नाम वाला ( निगदन्ति ) . ह 

` ( तेजोमयांतःकरंणोपांधिलवेन ) तेजोमय अंतःकरण इसकी उपाधि है इसर्ति | 

` (एब) यह (तेजसः ) तेजस [ उच्यते | कहा जाता है ।।२६१ ।। ३६२॥ | 

` ` सावाथ-व्यक्तिमेद ( प्राणिमेद ) से अनेकों ज्ञानों का विषय होनेके का | 

यह लिंगशरीर व्यष्टि नामसे डोला जाता है। इस व्यष्टि लिंग शरीर से उपहित विर | 

. संयुक्त चतन्यको पणिइत तेजस नामसे कहते हैं तेजोमय अंतःकरण | 

उपाधि है, अतः इसको तेजस कहते हे ॥३६१ ॥३६२॥ । 
` ` ` ` स्थूलात्सूच्मतया व्यश्टिस्य मृत्मवपुभतस । 

` ८ ` तस्य जागरँस्कारमयत्वादपुच्यते।- ३६३ ॥ 
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[और वद्‌श्थ-( स्यूलात्‌ ) स्थूल शपरस ( सूदमतया) सूकम होनेके . | 

॥ (अस्य) इस तजसा ( व्यूष्टिः) भिन्न२` लिंगशरीरः ( सच्मवपुः) . | 

४... ( मतम ) साना गया है. ( अस्य ) इसके (  जाग॑रसंस्कारमयत्वात्‌) | 

के संरकारयुक्त होनेसे ( वपुः) शरीर ( उच्यते ) कहा जाता है।|३६३॥ 

` स्यू शरीरकी अपेक्षा सूर्म होनेसे. तेजसके व्यष्टि लिंगशरीरको 

देह कहते हं आर जाग्रत॒कालके संस्कारांसे युक्त होनेके कारण इसको, वपु `: 

3ह॥. ३६३ ॥ ` | 

` ` ग्ने जागर्कालीनवासनापरिकल्पिताच्‌ः। , . ` 

` ` > तेजसो विषया डक सूद्माथान्‌ सूचपट्टत्तिमिः १६४. 
प्रय और पदा्थ-(तेजसः') व्यष्टि लिंग शरीरका अभिमानी (स्वमे) स्वममें . 

तीनवासनापरिकल्पितान्‌) जाग्रत्‌ काल की वासनाओं से कल्पित 

सूच्मके निमित्त प्रस्तुत ( विषयान ) विषयों को (सूच्मदृत्तिभिः) .. 

न्ियहत्तियोंके द्वारा ( शुक्त ) मांगता है॥ ३६४ ॥ ` 
बार्थ-रवञ्ञ अवस्थामें, व्यष्टि लिंगशरीरकां अभिमानी तेजसपुरुर सूद्म ˆ ` 

| | {पति हा यके द्वारा सूच्म विपयोंको भोगता है ॥ २६४॥ - 

संमहेरपि च व्यष्टः सामान्येनेर पूवचतू. । क 

द्द एव वातव्यो जातेकले कुताभिदा ॥ ९ 

वघ ओर भ समष्ठेः ) समटिका (च) ओर (व्प्टै अपि ) व्यष्टिका ._ 

) पहलेकी समान ( सामान्येन, एव ) सांमान्यके द्वारा ही अभेदः र र 

ही ( ज्ञातव्यः ) जानना चाहिये ( जात्येकत्वे) जातिगत एकता रे 


(भिदा) भेद ( तः ) कहाँ ॥ ३९५ ॥ | न 
वाथ -वन और इक्तसमूहदी समान समिर व्यष्टिका अभेद्‌ जानो, जाति 

| गैर उसके अन्तर्गतः एकता होने पर भद केसा $॥! ३६५ ॥ 
` ` दयारुपाष्योरेकल तयोरयभिमा नना! 


८ सू प्यभदः एरववन्मेतः ॥.२९६॥ 
्रा्मनस्तैजसस्या je SR 






















i 


९ (तयो; ) उनके ( अभिमानिनो} अ ) 


0७११५०७); 


च्याः) उप | | 
ओर पदार्थ- (रयोः) दो (उपा अभिमानियोका भी (सामनः) . ` 


सिद्ध दोगया ॥ २९६॥ 






# स्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार-सम्रह ॐ 


 सूत्ास्राढा (अपि) ओर ( तेजसंस्य ) तेजसका ( पूर्ववत्‌ ) पहलेकी समा; 
` (ब्रमेदः ) अभेद ( मः ) मानागया ह ॥ २२ ॥. . _.. 3 
` आधार्थ-समष्ठि और व्यष्टि लिंगशरीरकी दोनों उपापियोकी एकता त्रि दे 
` _दोजाने पर पहलेकी समान्‌ उनके अभिमानी हिरणयगभ और तेजस का भी भो |; 





CR [ans स्स्स 








-- श्शछप्रएञ्च 

एवं सूदमग्रपञ्चस्य प्रकारः शाज्नसम्मतः। : .. . |. 
अथ स्थूलप्रपञ्चस्य प्रकारः - कथ्यते शूण ॥ ३६७॥ | 
सम्य और ददाथे-( एवम्‌ ) इंसमकार ( शास्त्रसम्मतः) शास्त्रका माना {` 
हुआ ( सूच्ममपञ्चस्यः) चूच्मजगत्का : (कारः) मकार [ कथितः | कहा (अग) | 
अब ( स्थूलप्रपञ्चस्य ) स्थूलजगतका ( प्रकारः) प्रकार ( कथ्यते ) : कहाणात | 
. ई.(शणु) पुन॥ ३६७ ॥ -.. | 
-_ आंवार्ध-इसप्रकार जेसा शास्त्रका सिद्धान्त है उसके अनुसार सक्म 'जगतरा | 
मकार वर्णन कर दिया, अव स्थूल जगतूकी उत्पत्तिका प्रकार कहते ह,छनो २९४ | 
` तान्येव संर्मभूतानि व्योमादी।नि परस्परम्‌ । ; 
 पञ्चीङ्गताने स्थूलानि भर्वान्त शण तत्कवम्‌ ॥३६५ | 
अन्वय झर पदाथ-( तानि-एंव.) वे ही ( व्योमादीनि ) आकाश आहि | 
( सूक्मभूतांनि ) सृक्त्मभूत ( परस्परम्‌) आपसमें ( पञ्चीकृतानि) पञ्चीढृ | न 
होकर (स्यूलानि) स्थूल (भवन्ति) होते हे (तरक्रमम्‌ ) उनके ऋमको (शुु) पुर्न । 
_. साषाथ-येही सव आकाश आदि सूच्मभूत आपसमें पळ्यीकुंत..होकर | 
` च्यवहारके योग्य स्यूलरूपंमं आजाते हे, अब उसके क्रमको सुनो ॥ ३६८.॥ „ | 
कप ˆ पञ्चीकरयास्‌ ` . -.. जन 
खादीनां भूतमकेकं समभव द्विधा दिपा) `. | 
. विभज्य भाग तत्राद्यं क्वा भागं द्वितीयकम्‌ २६६ | 
`  यतुर्पा सुविभज्याथ तमेकेकं विनिक्षिपेत्‌ । ग 

चतुणा मथमे भागे कमेण स्वाधमन्तरा ॥ ४०० ॥ 


| 


अन्वय आर पदार्थ-( खादीनाय ) आकाश आदियेके ( एकेकप्‌ ) एक.) 
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` ` ॐ अन्वय पदाथ और भाषाथं सहित # (१६१) ` 


भूतको (समं, एव ) बराबर ही ( द्विघा-द्विधा ) दो दो भागमें (विभः ` ` 
हे हर गटर (तत्र) उन दोनोप्रिंस (आद्यम्‌ ) पहले (भांगम्‌ ) भागको (त्यक्त्वा) ` 
£) _ ,दतीयकस्‌ ) दूसरे ( भागम्‌ ) भागको (चदुधी) चार स्थानमें (विः ` 
बाँट कर (अय ) अनन्तर ( क्रमेण ) ऋमसे ( स्याथम्‌, अन्तरा ) अपने ` 
छोड कर ( चदुणास्‌ ) चारोमेके (प्रथमे ) पहले ( भागे ) भागमें (तमन) . 
) _ (एकैकम्‌) एक २ भागको ( विनिक्षिपेत्‌.) डाले ॥ ३६६॥ .४००॥ 
| _दार्थ-आकाश आदि पाँच भूोमेंसे इरएकके वरावर बराबर दो भाग,करके 
> पहले एक.भाएको छोड़ फर दूसरे आधेके फिर चार भाष करे, तदनन्तर 
भागको छोड्‌ कर ऋसे अन्य चारके प्रथम भागमें एक २ भाग देदेय ॥ डु 
ततो व्योमादिभूतानां भागाः पञ्च भर्वान्ति हि । नी 
स्वस्वाधेभागेनान्येभ्यः प्रास भागचतुष्टयंय्‌ ॥ ४०१ ॥-= 4 
संयोज्य स्थूलतां वान्ति व्योमादीनि घधाकमस्‌। . ' | 
_ 'सुष्य पञ्चीकरणस्याप्रामाणयंन शक्यतास्‌ ॥४०२ा ` _ | 
| अन्वय और पदार्थ-(ततः ) तिससेः ( च्योंमादिभूतांनास्‌ ) आकाश आदि ` क र 
|| तोके ( पञ्च ) घच ( भागाः ) भाग ( भवर्स ) शोदेरैं ( ते ) ये ( स्वस्वाध- | 
| पेन ) अपने २ आधे भागके साथ ( अन्येभ्यः) ओरोसे ( भाप्तस्‌ ) पाएहुए | 
| (ानतुष्ठयम्‌ ) चार भागोको (संयोज्य) मिलाकर (व्योमादीनि) आकाश भाविः. : ६ | 
| (पारम ) ऋमके अनुसार ( स्थूलतास्‌ ) स्थूल भावको ( याग्ति ) प्राप्त हे 
हो हैं. (अप्रुष्य ) इस ( पञ्चीकरणस्य ) पञ्चीकरणकी (. अपामाणयस्‌ ) 
| णता ( न.) नहीं ( शंक्यतास्‌ ) शङ्का करनी चाहिये ॥ ४०१॥ ४०२॥ 
| मबा-फिर आकाश आदि पश्चशूतोंके अपने-२ आध भाग ओर ठ र 
| परके अष्टमांशरूप चार भागोंकों मिलाने पर अमसे आकाश वायु आदि भूतेनि . . 
`) पहर धारण किया है, इस पञ्चीकरण भकियाके मामाणिक होनेमे संदेह नँ: . 
EF [RR ५,९ ।५०२॥ | मा 
लक्षणमस्यापि तलिइकणश्षाव। ... ` 
पञ्चानामपि मृतानां श्रयतेऽन्यत्र सम्भवः ॥ ४९३ । 
और पदार्थ-( तत्त्िइत्करणश्रुतिः ) वह जिहत्करण श्रति (अस्य, 


डे | पि). भी ( उपलक्षणम्‌ ) बाधक ह ५ प्य्न्यंत्र ) र तिमे ५ पृड्चानासू ) ग 
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सर्पनेदानय-सिद्धान्त-सार-संग्रह ॐ 












(१६२) ` 
` _झञाचों ( भूतानाश्‌, अपि ) भूतोंक्षी भी ( सम्भवः ) उत्पत्ति ( भयते ) छे F 
- __ झाती ह ॥ ४०९ ॥ उस |` 
_.. आवॉर्थ-त्रिहत्करण अतिको प्रञ्चीकरणका उपलक्षण समभना | 
क्यॉकि- दूसरी थ्रुतिम पाच भूतोंकी उत्पत्ति हुननेमें आती हे । छान य हर | 
` . ष्म लिखा है, कि “संय देवते्तत हन्ताहेमिमास्तिखो. देवता अनेन Pe | 
| र + नामरूपे व्याकरवाणि इति । तासा त्रितं . जिहृतमेकेका करवाए |: 
“>... ति”-उस देवता ( ईश्‍वर ) ने विचार किया कि--में तेज, जल आर र 
po तीन देवताओंके भीतर इस जीवरुपसे प्रदेश करके नाम ओर रूपका न 
करूँगा । उन तीनके भीतर एक २ का ।१,६यू ( 3यात्यक.तेज, जल मनर , 
_ ' करूंगा । झान्दोग्यकी यह त्रिदत्करणकी श्रुति पडचीकरणका उपलचाण हे र | 
दूसरी भ विम पञ्चमूर्तोकी उत्पत्ति कही हे । जो अपनेको प्रकाशित करके सावर pf 
gH दूसरेको भी मंकाशित करे उसको उपलक्षण कहते हैं | यदि कोई कहे, कि | 
EE, (काकेभ्यो दधि रच्यतामः? अर्थात्‌ कोओसे दधिका रक्षा करो, य हं काफ ह. ! 
00 अपने अर्थको कहकर ओर जो कोई दंधिके नाशक माणी हें उनको भी कह है | 

त ल ह दधिका नाश करते है उन सरका प्रहण होता दै, Be | 
कहता है,॥ ४०३॥ "ली मई 

ततः प्रामाणिक पञ्चीकरणं मन्यतां बनः । 

ह रीत स्यादन्यथा कियते यादि ॥४०९॥ 
8 5 पद (3 ( ततः ) तिसप्ते (चुप! ) 'पंरिंहतों करके ( 
बढ लो ( जामाणिकम्‌ ) प्रमाशसिद्ध * गम्यतांस ) मानना. चाणि] 
० ( त ( अन्यथा ) इसके प्रतिकूल ( क्रियते ) किया झादा है तहि | 
वेरोधः ) प्रत्यक्ष आदि ममाणो से त्रिरोः [र 
._ आवार्थ-इसलिये रोध स्यात्‌ ) होगा ॥ ४००५ 
5 माननी चाहिये यदि उसको अप्रमाणिक मिपा. पमाण क: म्य 
के साय विरोध पड़ेगा ॥ ४०४-॥ माना जायगा तो प्रत्यक्ष आदि परमार | 


` ` याकारवाखोधमस्तु वहचादाबुबलभ्यते । 


















7 क 
ss 


| दोर पदाथे-( यथा ) जैसे ( आकाशंवाय्वो: ) आकाश और वायु ` | 
बी) षै ( वन्द्यादौ ) अग्नि आदियें ( उपलक्ष्यते ) अनुभवमें आता रै 
) अग्न्यादेः ) अग्नि आदिका (“धमः ) धमे (तु ) तो ( आकाश . 
आकाश और वायुमें ( न ) नहीं (इच्यते) देखनेमे आता है ॥४०५॥ 
|. शर्थ-जैसे आकाश और वासुके धमका अग्नि जल और पृथिवीमें अहु 
ता ह, तैसे अगिन पृथिवीका धमे आकाश और वायुमें नहीं पाया जाता |... 


ततोऽप्रामाणिकमिति न किथिदाप चिन्त्यताम्‌ । 

वाशब्या!शःय खब्यापिवयते फवकादघु॥ ४०९ ॥ 

«य और पद ) तिससे ( किञ्चित्‌ , अपि ) कुछ भी : अमामाणि- 

उ) मपाणशःय है इसि ) ऐसा ( न ) नहीं ( चिन्यताय्‌ ) विचारना चाहिये 

(पदिषु ) अ मि आदिम ( खौशव्याप्तिः, च) आकाशके अंशकी व्याप्ति भी 

| त्यास: . आकाशकी व्यासति ( विदयते ) है ॥ ४०६॥ | 

८।3:१-उस कारण इस पञ्चीकरणकी भक्रियाको कुछ भी अप्रामाणिक नही 

बाण वादि, क्यों कि-"-अगि आदिमें हम आकाशका अंश पाते हॅ] ४०६)! 

|  तेनोपलभ्यते शब्दः कारणस्यातिरेकतः । | 

| तंथा नभस्वतो घर्मोऽप्यग्नादाबुपलभ्यते ॥९०७॥ 
प्रब आत पदार्थ ( तेन) तिससे ( कारणस्य) कारणका ( अतिरेकतः ) 

| पि होतेहे कारण ` ( उपलभ्यते ) पायाजाता है! तथा ) तसे ही ( अः 

{| दो) हे आदिमें (नभस्वतः) वायुका (घमः, अपि ) धर्म भी (उपलभ्यते) . 
॥ ४०७ ॥ 


की मायि अदिमे आकाश आदिक व्याप्ति होनेसे शब्द. अपने कारण 
पायाजाता है और वायुका धमे भी अमि आदिमे 
























पाशके सिवाय वायु आदिम भी पाय 
आता हे ॥ ४०७।। 
न तथा इश्यते ब्याशिवहयारे सन्‌भस्वतोः । 


सदा लादशकब्याइस्तद्ध ॥ नोपलम्पते ॥ ४०८ | 
और पदर्थ-( तथा ) तैसे ( बर्हयादेः) अभि आदिका ( व्याप्तिः ) 
लनभेस्वतोः ) आकाश और वायुम (न) नहीं ( विद्यते) है ( भश 
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को पञ्चीकरण प्रक्रियाकों प्रामाणिक मानना घाहिये ॥ ४०६ | 


द र अन्वय और पदाथे-( तेजः ) तेज ( शब्दस्पशेरूपेः ) शब्द स्पशं ओर | 
» के द्रा ( युवत्‌ ) गुणवाला [अस्ति] हे [ तत्‌ ] वह (ऋमात्‌ ) क्रमसे ( कॉ, 


स हे ९) र (मात्‌) कमसे ( आपः ) जल ( शब्दस्पर्श॑परसेः ) "| 


F ७ so की 
२5५३५ 
| dS ~ 2. 
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यातेः) आकाश आदिके अंशक पी व्यालिके(सूचमताद) सूच्म शोनेसे तो (सला सू शोनेसे कल च 


अग्नि आदिको नहीं पाते,इसका कारणा यह है, कि-आकाश!धादिके अंश , 
` ` द्रवसे ग्नि आदिमे रहते हैं, अतः आकाश आदिका घम जाननेमें नहीं आता ४०९ | 


` _ झन्बय और पदार्थ-( सर्वत्र ) संवस्थानॉमे ( कारणस्य ) कारणके (अ | 
.. रूपेण ) तुल्यरूपे ( कार्यस्‌ ) फल ( दृश्यते ) दीखता है ( तस्मात्‌ ) तिसरे 
' इः ) परिडतोंको ( पश्चीकृते;, अपि ) पञ्चीकरणका भी. ( भामाएयम्‌) / 
रट 5 प्रमाणर्प होना ( प्य्‌ ) मानना चाहिये ॥ ४०६॥  . क | 


. ` प्रकट हुआ गुण जिसका ऐसे ( भूतम्‌ ) भूतको ( बच्ये ) कह गा ( अवधारय )| 

` “निरय कर ( आकाशम्‌ ) आकाश (शब्दकशुणम्‌ ) एकमात्र शब्द है गुण जितका 
«ऐसा ( अनिलः ) वायु ( शनदरपर्शशुणाः ) शब्द और. स्पर्शी गुणवाला है ४९ | 
7 ट मावा्थ-इसमकार उद्भूत ( प्रकटहुए ) गणवाले भूतका वर्णन करता ६ (| 
i सको सुनकर निश्चय कर । आकाशका एक शब्द ही गुण है, वायुके शब्द ग 
. सशदोणणर 0१० ` `: : ` ' 
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लार) अ) जात है॥ ५२८॥ `| 
` बाः जसे अग्नि आदिमे आकाश आदिको पाते ह तेसे आकाश आशि | 


` ` कारणस्याबुर्पेण कार्य सवत्र इश्षते। | 
._ तस्माामाणयमेष्ट्यं बुधैः पञ्ीकृतेरेपि॥ ४०६ ॥ | 


` जावार्थ सर्वत्र कारणके अडुरूप ही काये देखनेमें आता है, इसलिये परिशे ६ 


CS - आत क्ट ye $ भूमशुष्याः 7 ह | | 
` अनेनोद्भूतणुशकं ` भृतं वच्येशघार्‍य । ` | 
_ शब्दैकणुणमाकाशं शब्दस्परी्ुणोऽनिलः॥ ४१०॥ | 

छर्वव थोर वदाथे-( अनेन ) इस पञ्चीकरणके द्वारा ( उदूश्ूतगुणक) । 


` तेजः शब्द्स्पशरूपेशुणवत्‌.कारणं कमात्‌। ` | 
. आपश्चत॒गुणाः शब्दस्पशरूपरसेः कमात्‌ ॥ ४११॥. | 
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Bare Shy, 


हर ae 
| | ~ 


| 2 और रसके द्वारा ( चहुए शा; ) चार शणबाले हैं॥ ४११ ॥ 
ये शब्द) स्पर्श, रूप ये तीन गुण तेजपें हैं, बह तेज अपनेसे अगले भूत 


| र वारणं 
| ` अपनेसे अगले. यूतका कारण हे[४११॥ ` | 
| एतेश्रतुभिगन्येन सह पञ्चणुणा मही। त ` | 
दय और पदार्थ-( गन्षेन, सह ) गन्धके सहित ( एतः ) इन ( चतुभिः) 
दरा ( मही )*प्रथिवी ( पञ्चशुणा ) पाँच शुखवाली है ॥ 


| „ क्वाषार्थ-शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये पाँच एयिवीके गुण हैं । 
§ः'. ` पा-त्रयश्ञासदपम्‌ 


४4) 80 * 





= 
७० 


| | बर्न और पदार्थ? श्रोत्‌) अवण इन्द्रिय (आकाशांशतया) आकाशका 

| अश होनेसे ( तह णस ) उसके गुण (शब्दश्‌) शब्दको (ग्रह्वाति) ग्रहण करता है। 

| भावार्थ-अवण इन्द्रिय आकाशसे उत्पन्न हुई है, इसलिये उसमें आकाशका 

| विद्यमान हैं, अतएव वह आंकाशके गुण शब्दको ग्रहण करती है, ॥ ४७१२ ॥. 
| तद्मारुतांशकृतया स्पश गृह्णाति तदगुणम्‌ । घ 

| तेजांशकतया चन्त रूपं ग्रह्मति तदणुणस्‌॥ ४१९ ॥ 

॥ और पदार्थ- ( त्वक्‌) त्वचा ( मारतांशकतया) वायुका अंश होन 
|| बैकारण ( तदशणम्‌ ) उसके गुण ( स्पर्शम्‌ ) स्पशैको ( ग्रह्वाति) ग्रहण करती 


१ | के गुरा ( रूपस्‌ ) रूपको ( शहणाति ) ग्रहण करती है, ४१३॥ 
हुई है, अतः उसमें वायुका भाग विश्व 


(| ` F . 'बाथ-तवचा इम्द्रिय वायुसे उत्पन्न हु 
है प र हुआ हे उसन र 
| भा ग्रहण करता हे॥ ४१२३॥ ` 
| झबंशकतया जिव्हा स्स गह्णाति तदंगुणम्‌ । 

+ | ह एशकतया प्राणं गन्ध गह्णाति तद्गुणष्‌॥ ३३४ ।। 


ए * तद्गुणम्‌ ) उसके गुण ( रसम्‌ 


है। शब्द, स्प, रूप और रस ये चार गुण जलम है, यह जज़ भी 


ण स्पर्शको ग्रहण करती रै । और चछ इन्द्रिय ' > 
« माग विद्यमान है) इसलिये वहःतेजके गुण | 


FS 
® 7 प्र 
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आकाशांशतया श्रोत्रं शबदं गृह्माति तदूगुणम्‌ ॥९१२॥ (४ - 


) आंख. ( तेजाशकतया ) तेजका अंश होनेके कारण ( तदणणयू ) 


नकप और पदाथ ( जिव्हा ) जीभ ( अवंशकतया ) जतका अंश धेने 
) रसको ( शह्णंति ) ग्रहण करती ह 


53 गा र पदार्थ-( पः युः) गुदा इन्द्रिय ( भूम्यंशकतया पृथिवीे गश ` 
| 2 जे (डिन) कडार ( मलू ) बिष्टको (उत्सुजेंद) त्यागती है॥ ' | 


ATEN कल 7 7 226 80% 220 
बद es (5 rin Se 3. 72% Y 
रि = > 


y >'लोवाथ-मी मे 


_ परौ) गन आदि क्रयामें तत्पर [ स्तः ] ३॥ ४१४॥ 


अन्वय और एद ( एणी ) हाय ( तेजोंशकदया तेजके अंशवाले होने | 
से ( बहयादर्चनतत्परों ) अग्नि आदिको पूजा करनेमें तत्पर [ भवतः ] होते हैं| | 


७, ५५ ds 
न ३. है. 
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तालिका. ( भूम्यंशकतया ) न्यात पार होनेके कारण ( तगुण हनक कारण ( तदग | | 
So  गञ्यङो ( शृह्वाति ) हेस करती हूँ ॥ ४१४ ॥ १ । उ 


इत ` म श्रना इ।न्त्र्य / जसे उत्पन्न हुई ९, अतः उसभ जे | 
अंश है, इसलिये वंद जसके गुश रसका अशय करंती है; आर माण शन्द्रय पृथि | 
से उत्पगन हुई ह अतः उसमे ए। तरीका अंश है, इस लिये यह पथिवीके शण गय | ॥ 
को ग्रहण करती ३ | ७९४ ॥ | 
२ करोति सांशकतया वाळू शब्दांच्यारणाकरयाय । 
वायंशकतया पादी गमनादिकियापरों ॥ ४१४॥ : | 
अन्दय और पदार्थ-( वाक) वाणी ( खांशकतया ) आकाशका अशबाली | 
होनेसे ( शब्दोच्चारणक्रियास्‌ च्चारणक्रियाम्‌ ) शब्द उच्चारण करनेके कामको : टःरोति ) करती ! 
है ( पादौ ) चरण ( वास्वंशकतया ) वायुके अंशवाले होनेसे : गमनादिक्रिया- | 


माषार्थ-वांक इन्द्रिय आकाशे रजोभागसे उत्पन्नः हुई, आकाशका अंशु | | 
नेसे शब्दों के उच्चारणका काम करती है और चरण वायुके रजोभाग्से उन | 
होनेके कारण गमन आदि क्रिया करसकते हैं ॥ ४१५ ॥ क 
, -तेंजॉंशकतया पाणी वहृयाद्यचचतरपर । 
जलांशकवयापस्था रतामूत्रावेसगङ्कत्‌ ॥ ४१७ ॥ 





( उरस्यः ) शिरन ( जल्ञांशकतया ) जलके अंशवाला होनेसे ( रेतोमृत्रविसग | 
कृत्‌ ) वीये और मूत्रक्रा त्यांग करने बाला [ भवतिं] होता है | ४१६॥  . | 

मााथे-हाथ तेजके रजोगणी भागते उत्पन्न: हुये हैं, उनमें तेजका अंश 
इसलिये अग्नि आदि देवताओंकी पूजामें लगा करते हैं, ओर उपस्थ जलके रजों 
गुणी भागसे उत्रन हुआ हे अतः वीय ओर मूत्रका त्याग करता दै॥४१६॥ | 


९ भायंशकतया पायुः कठिन मलमुत्सजेत । 






































| |. . # अन्वय पदार्थं और भाषाथ सहित# ` (१६७) 
हा निकालने ; bi '्रलको निक!लमेवाली शुदा इन्द्रिय पृथिवीके रजोगुणी भागसे उत्पन्न 
| i १ इसलिये वह कठिन ( सर्त ) विष्टाका त्याग किया करती है 
ह ह. > नी 27 न्द्रश-्द्चत्तान] 
| _ श्रोत्रस्य देवतं दिझ स्यास्मचो वायुटृशो रविः ॥ ४१७॥ ४ 
गवय और पदांथे-( दिक्‌ ) दिशा (शत्रस्य) श्रोभका ( देवतम्‌ ) देवता 

| (साद) दोगा ( त्वचः ) त्वचाका ( वायुः ) वायु है (दृश! ) नेत्रका;( रविः) -. 
| मेहे॥ ४१७ ॥ 238 
° नार्थ-दिशाकाः अधिष्ठात्री देवता अवर्णेन्द्रियका अधिष्ठात्री.देवता हे.त्वचा. ¬ 
| ब्रन देवता बायु और आंखका अधिष्ठात्री देवता खय हे ॥ ४१७॥ | 
|  जिव्हाया वर्णो देवं प्राएस्य तश्‍विनादुभी । ५८ 

| द्राचोऽर्निइस्तयोरिन्द्र पादयोरहु त्रिविकमः ॥ ४१८ ॥ 
| असन और पद्‌ःथं-(जिद्वायाः ) रसनाका ( दैवम्‌ ) देवताः ( वरुणः) - 
कण रै ( प्राणस्य ) नासिकाके ( उभी.) दोनो ( अर्विनौ ) अश्विनीकुमार ह | 
| (बाचः ) वाशीका ( अशिनः ) अग्नि है ( इस्तयोः ) दार्थोका ( इन्द्रः ) इन्द्र हे 

| (इ) ओर ( पादयोः ) चस्का ( दिविक्रमः ) विष्णु है॥ ४१८॥. .. 
मावार्थे-रसना इन्द्रिया अधिष्ठात्री देवता वरुण, घ्राणेन्द्रियके अधिदेवता | 
हेरों अश्विसीकुभार, वाणीका अग्नि, दोनों हार्थोका इच्ध और दोनों चरखोंका . के | 
विष्णु है ॥ ४१८॥ _ च 
| .. पायोसृत्युरुंपस्थत्य लधिदेव प्रजापतिः । ~^ 

"मनसो देवतं चन्द्रो बुद्धेरेव वृहस्पातः ॥ ४१७ ॥ ` 

| धस्वय और पदाथ-( म॒त्युः ) यब ( पायोः) झंदाका ( प्रजापतिः, हु ) 

| जाति तो ( उपस्थस्य ) जननेरद्रिका ` अधिदेधध ) अधिष्ठात्री देवता है 
(च्रे) चन्द्रमा ( मनसः) मनका ( देवू ) दवता है (बृहस्पति: ) ख्रुहस्पति 


) बुद्धिका ( दकवभ ) देवदार ॥ ४१६ || 


सो यंग गदाकझा अधिष्ठात्री देवता, प्रजापतिः उपस्थ ( सूञनद्रिय ) क 


दवता, न्द्रमा मनका अधिदेबता ओर बृहस्पति बुद्धिका अधिदेवता है ४१९ 
.. रेएलरंकूतदेव चेत्रक्नश्ितदेवतस) ^ 


१२ ९ 


` दिगाद्या देवताः सवोः लादिसत्ततांशसम्मवाः ॥ :२०॥ 
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` आदि ( सवा: ) सव ( देवताः 


नावाथ च अहडारका अधिष्ठाजी देवता कै चेत ( जीव ) चित्तका घर | 
2! हर देवता है, दिशा आदि सब देवता आकाश आदि के सत्तगुणी अंशे | 


` इंसन्न हुए हैं ॥ ४२० ॥ ` 


ढा समर, माण, अह्र ओर अधिष्ठात्री देवता । एते ) ये (पच) पाँच ६ र 
णाम्‌) सकल कर्मो के (निष्पत्तो) सम्पादनमें ( हेतः ) कारण ( माफ कह 


`. “आदि पञ्च पवनका व्यापार, अहार (कर्ता ) चछु आदि इन्द्रिये अपर | 


` - ग्रह करनेवाले देवता अथवा आदित्य आदिका मेरक अन्तयामी थे पाँच सव "| 
':_ के होनेमें कारण हें ॥ ४२२ | : 
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प्राण्यिकमाचुरूपतः 
-गओरसे ( सन्धिताः ):मिलेइए,( देता ) अधिष्ठाजी देवता ( माः | 
त प्राणियोंशे कर्ण के अलुसार ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियोंक्े प्रति ( निशह्वन्ति ) निम्न | । | 


. करते हैं ( अठुशह्दन्ति ) अजुग्रह करते है ॥ ४९१॥ ` | 
बार देवता इन्द्रियोंके गोलकोमे चारों ओरसे स्थित होकर माणि योके कमो | 


के अजुसार इन्दियांफे ऊपर निग्रह ( दरड देना) आर अप्र करप र ॥९ । 


५ हे ` अन्वय ओर पदाथ-( कमानुरूपेण ) कमेके अनुसार गुण आदि 
कर शेत है ( गुणानुरूपेण )-गुणके अनुसारः ( पत!प्रदत्तिः-) मनकी परति 
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+ परीदाल -सिंद्धान्य-सार-संग्रइ $ 


१ ७ अ हि स 

) रुद्र (अहंकृतेः) अइड्ारका दषम) | 
वय आरं ४० तु) ओर ( लिका देवता है ( दिंगायों ) दिशा ) 
देवता है ( चेत्र ) देवता. (लालिकांशसमुझूवा:) सत्वगुणी अः | 





से उत्पन्न हुए हैं ॥ ४२० ॥| 


वरिता इल्ियस्थानेष्िद्रियाएि समम्वत हा 
तिगहन्यनुगृडन्ति प्राणिकमोलुरुपतः ॥ ११॥ | 
अन्यय और पदाथ (इन्तरियस्थानेयु) इल्दियाके गोल्ल्डींमें (समन्ततः ) चारों ) 






` शरीरकरणब्नामप्राणाहमाविदेवतब्‌। | 
पथेते हेतवः प्रोक्ता निषपत्तो सवेकमणास्‌ ॥ ४९२ ॥ | 
भ्रम्दय और पदार्थ शरीरकरणग्रामप्राणाइमधिदैवतथ्‌) शरीर he | 


` सावाथ-शरीर ( अघिष्ठान)) चु श्रोत्रं आदि इन्द्रियोका समूद मास 


कमोुरूपेण गुणादिकं भवेद्‌ गुणालुरुपेण मनः 
मनोऽतुरृतेरमयात्मकेन््रियेनिवत्यते पुरयमपुरयमत्र | 
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SNF जे Rt द (8०४० 
पम पक लन दे मल कळी त 
| र) इस संसारमे ( मनोऽुटत्तेः) मनकी अलुगामी ( उभयासकेर्दयः ) दोनों 
| बी इलियॉके शरा (प ) शुभ ( अुश्यत््‌ ) अशुभ (निवत्यते) होता इ 
३ ज्ञावारथ-जों जं सा कम करता है उसके अठुसार ही उससे सरवगुणचा रजो". 
f अथवा तमोगुण प्रकट हाता है, थुणके अझुसार चित्तका काम होता है और 
| त संसारे प्राणी मनके पीजे २ चलनेवाली ज्ञानेस्ियो ओर कंभेद्रियोंके हारा 
| हमे और पापकर्मको किया करते हैं॥ ४३२३॥ ` `: 
स नर ल्< कर. की MSA MEST oo 
। करोति विज्ञानभयोऽमिमान्‌ कत [इमेवोति तदात्मना र्यिः 
॥. झाला ठसा न करेति किबिन्न कारयत्येब तटस्थरत्सदा॥ 
| झ्य झर पदार्थ-( विज्ञानमयः) विज्ञानमयकोश ( हम्‌, एव )में ही 
(कवा) कचा ह (इति ) ऐसे (अभिमानप्र्‌ ) चभिग्रानको. ( करोति ) करता है 
| दाना ) स्वस्तर्ग घे (स्थित) ) स्थितं हुआ (आत्या) आत्मा (ठु) तो 
पत्तों) दरा दै ( सरा ) स पदा । तटस्थवत्‌ ) उदासीनकी संमान (किञ्चित्‌) | 
(न) नहीं ( करोति ) करता है ( एव) और (न ) (नही ( कारयति ) 
| इता है॥ ४२४ ॥ वकर आज य: 
0 मावाध-विज्ञांनमय कोश भें ही कत्ता हू? एसा अभिमानः किया -करदा प 
| शेर सबका साचीस्वरूप आत्मा तो अपने स्वर्‌पमे विद्यमान रहता ह, उदासीन 
रर न. कुछ करता ह खोर न किसीसे कुछ करवाता हे ॥ ४२४.॥ क 
| ङ्गा ्रोता वक्ता कृत्तो भोक्ता भवरत i = 
| सयभतद्विङृतीनां सादी निले खाला ॥ ५, 
(| ` अखय और पदार्थ ( अहीर ) अहड्डार (स्यम्‌) अपने आप: ( एतद 
` | नाम्‌) इनं सव विकारों (द्रा देखनेवाला ( ता ) छुननेवाला (वा 
|| धे बाला (क्तौ ) करने बाला ( भोक्ता ) भोगने बाला ९ मवति) शेता है... 
|| (आला) आत्या ( साची ) उदासीन ( निप एव )निलेपही है॥ ४२४ 
| भावार्थ अहदवार ( मैं ऐसा अभिमान करने था जीव ) इन. संव. विकार 
Cote भोगा बला कता ओर मोही हुआ करता है, परह आला 
४ „सीन और संगरहित निप हे रहता RS vo 
| _ आसनः साचतिमात्रलं न कल नमतु 
| ` सविव्राणिभिलोके क्रियमाणेषु कमस २१५. ` 
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bf ४ सेवे दन्त-सिड॑ तं-सार-संग्रर र 
ई 
जेर पदशथ- लोके ) लोक ( प्राश्णमि। ) जीवो करके (द्रि 


लक शेणी है! | 
>... दये जाते हमे ( कम ) कमम ( रविवत्‌ ) सूर्यको समान (आता 4 
. जाडा ( साहिमातरतयय्‌ ) दाक्तिमात्रपना ६ ( कए स्वस्‌ ) करापन (न) रह । । 
( भोक्टा ) भोरापन ( न ) नहीं है ॥ ४२६॥ | | 
सावाथ-ज से सयका उदय होने पर लोग कमे करते ३, सूये न कपे का | 

~ Mp 

है, और न किसीसे करवाता है, ऐसे ही प्राणयीर किये हुए कमामें आतान | 
_ऋर्त्तापन वा भोक्तापन नहीं है, वह तो केवल साखीरूप है, ॥ ४२ ' 
न हारकः कुस्ते कम न कारयति जन्तवः । 


. ' स्वस्वनाजुरोधेन वचेम्मे स्स्वकभेछु ॥ ९२७॥ | 
भाष और पदाथ-( हि ) निय ( अरः ) सूयं ( कः ) कसं (न) ना) 
(इल्से ) करता है ( न) नहीं ( कारयति ) कराता हे { जन्ववः ) माशी ( स्तः | 
मेसु ) अपने २ कमो में ( स्वस्वभावाबुरोषेन ) अपने २ स्यभावशे अहुसार | 
. (वक्ते) होते हें॥ ४२७॥ | 

` _. शवार्थ-जसे सयेनकमे करता है, न किसीसे करवाता है, परंन्तु सफल | 
प्राणी अपने २ स्वभावके अनुसार अपने २ कामपे लग जाते हैं ॥ ४२७॥ . | 
तथव मत्यगातमापि रविवान्निष्कियातना ! 


उदासीनतयवास्से -देहदिनों प्ररत्तिपु | ४९८॥ | 
-. ' व्यन्बप जोर पदार्थ-( तथ्‌ गा, एव.) तेही (प्रत्यगात्मा, आपि ) जीवात्मा भी | 
(रविव ) सू की समान ( निज्कियात्मंना ) तिज्कियभावसे !( देझादीनाम्‌ ) | 
` शरीर आदिकाके ( प्रवृत्तिषु ) व्यापारोमें ( उदासीदया, एव ) निर्लेप भावसे ४४ 
(अस्ते) रहरा है। ४२८॥ -. | 
` “साबार्थ तसेही जीवात्मा भी सूये की समान स्वयं निष्क्रिय होकर शरीर शि | 
` _... की चेष्टयोंमें उदासीन होकर स्थित रहता है।। ४२८।। | 


अजय परं तत्व मायामोहितचेतसः ` 
रवात्मन्यारपयन्त्यतत कतेस्वायन्यगोचरस्‌ ॥ ९२६ ॥ 


दः 5 ए भमान कर ( मायांगोरितचेतसंः) 4 क मायासे मोर 
`` दैएसे प्राणी (स्वात्मनि) अपने (एतद्‌) इस ( अन्यगोचरय ) अवि 








¢ क क 
4 * 2” $ >> 2८५७ र Sos, द्ध Se । हहे 7 टि 3! > 4... fs h 
4१ के रू = LO «त्र वक ~ i 4. प्र प्र Ee ` है रु ४ रू E द ७. ढु -- 
5 7 HS i न नट AL, DTN NF Fe 7५ | $ fs TNE 
हा RIN - 2.५ ५९०१४३०. ; “, “ 2.० . ७ 
Tot MDs १. ७७१७८» ह” 3४: है जब ल्क! कर >¢ 4 hh, | १३८ ३ | ना CY 
































अन्वय पदाथ ओर भाषाथ सहित # . (१७१) 


| वादि) फत्ता पन आदिको ( आरोपयन्ति) आरोएण कर लेते हैं ॥४२९॥ 
(` दरबार जिनके चिच पर मायाका परदा पड़ा है ऐसे पुरुष आत्मतत्वकों न 
| र अपनेम कत्ता पन भोक्तावन आदि दूसरेके घमाको आरोपण कर हेते ई ॥ 
घात्मस्दरूपनादचाय विशुद्ध 
रारोपयत्याललमेतदनात्मकाथख्‌। | 
सवात्मन्यसङ्ाचाताय्किसं एथ चळ 


ट्रस्थमेघडवभावनमदू अमेश ॥ ४३० ॥ 








| ब्राह्वलकों ( अविचाय) न विचारकर ( अमेण ) आनितके द्वारा ( चे) चन्द्रमान 
3) [दरखमेवळतंधावसवत ) दूरदेशे स्थित मेघकी चंसनेकी समान असंगावेति- 


| (अखिलस्‌ ) समस्त ( एतस्‌ ) इस ( अनात्मकायभू ) अनात्माक काय का (आरः 
| पति) आरोपणं करता है॥. ४३०॥ . ` 


| ३कि-चन्द्रमा चल रहा है, एसे ही अज्ञानी पुरुष आत्माके य यार्थे स्यर्एको न जाल. 


ऐप देह खिय आदिके धमो का आगेपण करलेता'है || ४३० ॥ 
° ` त्माण्डलुधि 


| | 
| ` -आतानात्मावेक सफुटतरपमे (नेवेदायेब्याम 
| क इमभाकर्णेयं दिइन्‌ जगदुत्यातिगकारमादरया 5 ४६६ 


| हे भेदको ( स्फुटतरस ) स्प्ठरूपसे ( निवेदयिष्यामः) जिवेदन करेंगे रि 
बनी (इपंपू ) इस ( जगदुत्पचिगकारय ) जगतूकी उत्पचि रीतिके! 5 हत्या) 

सके दारा ( आाकशाय) छुन ॥ ४३१ ॥ 

र जी हे विहन्‌! आमे चलकर आत्मा ओर देह इरण थ 

त). "णक विशइरूपसे. कहेंगे, अवः फिर जगतुक। स्पि पसी झो 

| एः ॥४२१!! * | 


पव 


“० ५० s > |i हे ५२४५ 
ह 3 =) र: 4 ® 


द्वय और बदार्थ-; वियूदृव॒ुद्धिः ) आग्ते बुद्धिदाला ( आतवर) | 
पिष्कियें ) संग रहित झानस्वलप कियारहित ( स्वात्मनि, एवं ) अपने आत्माम ह | 


| | सावा्थे-ज से यद्यपि चन्द्रमा कोई क्रिया नहीं होती है, परतु. अवस दूर आ 
| कैतेहए मेघोंका चलना उसमें आरोपित होता है, चलते मेथे हैं परन्तु लोग कर्ते 


खय सोर पदाथ -( अग्रे) आगे (आत्मानात्मविवेकम्‌ ) आत्या आर सन... 


iS ष्ठि दर है| प्पे 





के कारण असंग, चेउनस्वरूप और करियाश्य आत्मामं, जो आत्मा सहीद | - 


(१७) ->्नस््ननस्त्तता १७२ 0 ० २ ्त्त्््स््य् i 


 ्यः)पन्चीकरण किये हुए (खादिभ्यः) आकाश आदि -( भूतेभ्य) 


` ( अह्माए्डभ्‌ 


` राचर स्थल जगत उत्पन्न हुआ है॥ ४२२॥ ` 


„ थरववेदान्त- सिद्धान्त सार संग्रह अ 









पश्चीकतेभ्य खादिभ्या तेभ्यस्त्वा स यीरालु 
सञ्ुपन्नमिदे स्थूलं नह्यारड संचराचरष ॥ ४३२ ॥ । 
अन्वय और पदाथं-( ईशितुः ) श्श्व्‌स्के (ईचाया ) दशेने द्वारा ( पई | 





` इुतोसे ( इंदर) यई ( संचराचरथ्‌ ) जगम आर स्थावरसहित ( स्थूलम्‌ ) स्थत F 


` ` पराः) पत्त, पत्थर और वास खानेमें तत्पर हे ( तु) और ( केचित) 
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 छन्दय और पदार्थ ( सर्वाः) सब ( बीह्ञादेयः ) घान आदि ( ओपधय) | | 
` ` आपषधियें (वायुतेजोःस्बुंभूमयः ) पदन, तेज, जलं आर पृथिवी ( सवपाम्‌ ) | 
._सुंब ( चहुविषशरीरिणाम ) चार प्रकारके प्राणियोंका ( अन्नम्‌ ) अन्न (अशू) | 
हुआ || ४३३३ ४ ६००३. `` | 
' ` जायार्थ-त्रीहि ( घान) आदि सव ओषधि ( फल पकने पर भरजाने वाते | 
छत, वाय, जल; तेज और प्रथिवी यह जरायुज, अण्डज, स्वदेज ओर ङ्ग | 
इन चार मकारके प्राणियोंका अन्न ( भोजनकी सामग्री ) नियत हुआ है ॥ ४३१ 
` केचिन्मारुतभोजनाः'खडु परे चन्द्राकतेजोऽशना', 
` केषि्तोयकणाशिनोऽपरिमिताः केचित्तु खड़क्षकाः । 
 . केचित्पणशिलातृणादनपराः केचिच्ञ मांसाशिनः, 


- | अन्धय और पदा्थ-( खलु ) निश्चय ( केचित्‌ ) कोई ( मारुतभोजना! , | 
प्रवरधक्षक है ( परे ) दसरे ( चन्राकतेळोऽशनाः ) चन्द्रमा ओर सकी ह. 
` का भोजन करने वाले ( झपरिगिता; ) परिमाण रहित ( केचित्‌) 

` (तोयक्णाशिततः) जलके कणोंक्ा भोजन करनेबाढे हैं (तु ) और ( क 


) जगद ( सपुत्पसात ) उत्पन्न, हुआ है॥ ४३२॥ | 
माडा. $शयरके दशनके रा आकाश आदि पञ्चीछृत पञ्चभूतोंसे श्‌ | 





ब्रीज्ञायोपधयः सयो वायुतेजोम्बुसूमयः | 
` सवेषागप्यभदम्न चतुविधशरीरिणाप्र ॥ ४३३॥ 


> रन क्र 
aha >> i 
shes nap ०७ ०.० 23५ 
म्या कैम TO 


.... केषिद्‌ बीहिबवान्नभोजनपरा जीवन्त्यमी जन्तवः ॥ 8९४ | 


rn 
४४१५७. Ge शि 


कोई ( मद्धक्का; ) मत्तिका खाने पाले हैं (केचित्‌) कोई ( पण 
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ग ट) मांस खाने वाले । र त खाने बाले हैं ( केचित्‌) कोई ( ब्रीहियवाम्नभोजनपराः ) 
| आदि अन्नका भोजन करने काले हैं.[ एवम्‌ ] इस गकार (अमी ) ये 
} प्राणी ( जीवन्ति) जीते इं ॥४२४॥ ` द); 
॥_दार्थ-कोई २ सपे आदि घायुका भक्षण करते हे, दूसरे माणी चन्रमा / । 
| स्की किरणोंकों खाकर रहते है, वहुतसे प्राणी जलके कण पीकर रहते 
he २ जीव मही खाकर रहते हैं, कोई २ प्राणी हक्तोंके पत्त पत्थरके टुकड़े 

स खाकर रहते हैं, कोई प्राणी मांसका ही भोजन करते हैं, ओर कोई २ 
हो आदि ' अग्न खाकर रहते: हैं इसप्रकार सब प्राणी जीवनका निवाह 


| 

| 
| इसे हैं॥ ४२४ र बज 
जगयुजाण्डजलेबजेहिंज्जायाअतुविधा | 


संस्वकमोनुरुपेण जातास्ति्ठन्ति जन्तवः॥ ४३४॥ | 
| ज्रल्वय और पदार्थ-( जरायुजाएडजस्वेदजोद्विज्जाचा;) जराइन, अखडना  । 





| 4 
। | ज और उद्भिज्ज आदि ( चतुर्विधाः ) चार प्रकारके ( जन्तवः) प्राणी (स्व- 
| -वनजरूपेण) अपने २ कके अनुसार ( जाता ) जन्म धारण करते हुये ( विष्ठ 


ः ४१५॥ _. | 
क र (बार A भिम ते उत्पन्न होने बाले जरायुजे, अणडेमे से निक" 
। | ने वाले अणइज, पसीनेसे उत्पन्न होने वाले स्वेदज, और भूमिको फोड़ करं 
| जलने बाले उद्भिज, ये चार प्रकारके प्राणी अपने२ कर्मके अचुसार जम्म लेकर 
| नवन धारण करते है ॥ ४३४॥ 
| येन्न जाता जरायुम्यस्ते नरा जाए र. 
|| ` झरडजास्ते स्युरणेभ्यो जाता ये विध्गादयः ॥४२९१॥ 
; | अन्वघ आर पदाथं--( अत्र.) इस संसार (ये) जो ( जरायुभ्य ) हक व्र 
[| फसे लपेटने वाले चासे ( जाताः) उत्पन्न हुये हैं (ते) बे (नरायाः ) 
{| पुष्य आदि ( जरायुजाः ) जरायुज (ये) जो ( विहगादयः ) हा 
(अहभ्यः ) अणडांसे ( जाताः ) शंतम इये है (ते ) वे (अण्डजाः ) 
( (दुः) हगे॥ ४३६॥ | 
- म री बाथे-इस संसारमें जो जरायु (भिल्ली) 


















सं जन्म सेते है, मनुष्य आदि 
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LU ins EN MMR 
` `. जरायुज 
कहलाते हैं ॥ ४२६॥ 


आदि भी [ये | जो (स्वेदात्‌ ) पसीनेसे (जाताः ) उत्पन्नः हुये है (ते) ३ | 
` (ललेदजाः) स्वेदज [ कथ्यन्ते | कहे जाते हैं (ये ) जो ( भूमिम) वेरी । 
(उद्भ) फोड़ कर (जाताः) उत्पन्न हुये हैं ( ते ) वे ( द्रभादयः ) इन राह | 
` (उङ्गञ्जाः ) उद्धिज [ कथ्यन्ते ] कहे जाते हैं॥ ४२७-॥ के 


र नो भूमिको फोड़ कर उतपन्न हुए हैं वे.उद्धिज्ज कहलाते हैं, जेसे कि-छ | 


. अन्वय ओर पदा्थ-( इदम्‌ ) यह ( चतुर्विधम्‌) चार भकारका ( भौतिकम्‌) | 
 मूतोसेउतन्न हुआ (स्थूलबरुजातम्‌  स्थूलशरीरोंका समूह ( एकधीविषयत्व) | 
` एक द्ञानक्रा विषय होनेसे ( सामान्येन ) जातिरूपसे (समष्टिः) एक ( स्यात) | 
 सआवार्थ-यह चार प्रकारका पञ्चभूतोंसे उत्पन्न हुआ स्थलशरीरोंका समूह | 
' निरादुरुपके एक ज्ञानका विषय होनेसे जाति रूपमें समध्ि कहलाता है ॥४२६॥ | 
| ; [ । सर र एतत्समष्यर्वाच्छिःन | सेतम्यं | फंलसंबुतम | 9 
| पाहुवेशवानर इति विराडिति च वेदिकाः ॥ ४३६ ॥ | 
` अन्वय और पदाथे-( वेदिकांः ) वेदवेत्ता पुरुप ( फलसंथुतस्‌ ) फलयुतत | 
` (एत्‌) इस ( संम्चवळ्छित्तमू ) स्यूल शरीरोंकी समष्ठिसे युक्त (चेतत्‌) | 


FE 
PS 





शो मिरा त गाते ( राः) कणे ४३६ ॥ ` 


>. आक. 
= I 
क के कं 
AN 
२. "अल 


डर य -वेदवेचा पणिइत 






» सैदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह ॐ 

= जोर जो अण्डोंसे उत्पन्न होते है वे पत्ती आहे टे ज कहलाते हैं और जो अण्डोसे उत्पन्न होते हैं वे पक्षी आदि कर | | 
सेदाज्जाताः स्वेदजास्ते यूकालूक्षादयोशपिच|  . |. 
भमिमुडिब ये जाता उद्गेजजासते | इमादयः॥ ४३७ | | 

अन्य और पदार्थ-( यूका ) जू (च ) ओर ( लूक्षादयः, आपि ) लोह |! 

















'मांवाथे-जू लीख आदि जो पसीनेसे उत्पन्न हुए हैं उनको स्वेदज कहर ७ F 


झादि॥०२७॥. . ..... पे न 
` इदं स्थलवपुजात भातिकञ्च चदुविधस्‌। | 
सामान्येन समः स्यादेकधीविषयत्वतः ॥ ४३८ | | 


~ 


चेतनाको शक्तिको ( वेश्वानर इति ) वैश्वानरं इस नामसे ( च ) और ( विराट | 


वानर > और विरार नामसे कहते है || ४३६ ॥. ; i र | | 







































ऱ्ह 


हि ` #अन्नय पदाय और भाषाथ सहित # 
(वानरो व्श्वनरेष्वात्मलेनांभिमानतः । 
| विशद, स्याद्विविधतेन स्वयमेव. बरिरोजनात्‌॥ ४४० ॥ 

ओर पदार्थे-( विश्वनरेषु ) जगत्के सकल मञचुष्यामेः( आत्मत्वेन ) 


(१७४ ) 


बेन ) नाना प्रकारके रूपों वाला होनेसे ( स्वयप्र , एव) आप ही 
) विराजमान दोनेसे ( विराट्‌ ) विराट नाम वाला, ( स्यात्‌ ) 
।४४०॥ ` 

$ -ब्रह्माएउमें के सकल जीयोंके स्थूलशरीरॉमें मेरे हैं ऐसा अभिमान . 
, वैश्वानर 


त शनेसे विराट कहलाता है ॥ ४७० ॥ .__ 
चंतावर्भ भूतजातं तत्तञ्जातावशषतः । 


भैकधीपिषयलेन पूर्ववडयडिरिष्यते ॥ ४४१ ॥ 

| प्रवय और पदार्थ (तसज्जातिविशेपत; ) तिन.२ जातियोंकी विशेपताक 

"| ण ( चतुर्विधम्‌ ) चार प्रकारका ( भूनजातस्‌ ) प्राणिसमूद ( नकधीविपयत्वेन ) 
पको वारके गोचर होनेले ( पववत) पहलेशी समान ( व्यष्टिः ) व्यष्टि 


मानाजाता है ॥ ४४१॥ 
| आवॉर्थे जरायुज आदि चार प्रकारके,माणी पत्ती, कीट, इच आदि 


तियोमें भाँति २ के रूप पानेके कारण अनेकों बुद्ियोंके गोचर होते हें, 
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( अभिसानतः) अभिमान करनेके कारण ( बेश्वानरः ) वेश्वांनर „ . 
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कहलाता है ओर बही देव मनुष्य आदि अनेकों रूपोंमें विराज- - ' > : 
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को पहलेकी समान व्यष्टि नामसे कहा जाता है ॥ ४४१॥ कु 
| ` साभासं व्यध्युपहित तत्तदात्यमुपागतय्‌ । 
| त्ेतन्यं विश्वमित्याहुवेंदान्तनयक्रोविंदाः ॥ ४४३ | 
7 ' भय और पदार्थ-(वेदान्तनयको विदा) वेदास्तके सिद्धान्तको जानने वाले 
FE ) भिन्‍न २ स्थल शरीरोंकी उपाधिवाले ( तत्तदात्म्यम्‌ ) व्यि 
| ft के साथ एकात्मभावको ( उपगतम्‌ ) परास इए ( साभासम्‌ ) चतन्यके ` 
§ रे ( च्तन्यम्‌ ) चेतना शक्तिको ( विश्व इति ) विश्व इस नामसे ( झाहुः ) 
ह . ४४२॥  .. भार "पा 
E कक >पेदान्तशास्रमें न दान्तशाख्मे प्रवीण विद्वान. व्यष्टि स्थूल शरीरोकी उपाधिवाले ऑर | 
AN बको प्राप्त हुए आभासयुक्त चेतन्यको विश्वनामसे कहते हं४४२ 
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लज सामिमनिन किति।. मे नरवोऽसिर स्थूलदेहेओज खाभिमानेन तिष्ठाति । 
”- ` ततस्ततो विश्‍व इति नाम्ना सार्थो भवत्ययस्‌ ॥ ४४३| 


| 
प आम पदार्थ-( यतः) वयोकि ( अत्र ) इस संसारमें ( विर, || 
डळ ताप के स. इस (स्थूलदेहे )स्थूलशरीरमें ( स्वाभिमानेन ) आ । 

अपने अभिमानके द्वारा ( तिष्ठति ) स्थित होता है (ततः ) तिससे (यंग) ग 

( विश्व! इति, तास्ना ) विश्व इस नामसे ( साथे; ) साक ( भवति ) शेता है ७७ 
> आवार्थ-इस संसारमएडलमें स्थूल शरीरमें अपना अभिमान करनेके काण. 
ह ` _ इह “विश्व” इस सार्थक नामको धारण करता है ॥ ४४३ ॥ 


ब्यष्ठिषाऽस्य विश्वस्य भवाति स्थूलावंग्रहः । 


- 
dl OT ss डळ वळे र “गी 


( विश्‍वस्य ) विश्‍्वक्रा ( स्थूलविग्रहः) स्थुलशरीर ( भवति ) होता ह (-यम्‌) 
* यह स्युलशंरीर ( अस्नविकारित्वांत्‌ ) अन्नके परिणाम वाला होनेसे ( अन्नमय!) 
अन्नमय ( कोशः ) कोश ( इति ) इस नामसे ( उच्यते ) कदा जाता है| ४४४॥ 
3 ⁄. मावाध-यह व्यष्टि शरीर विश्वका स्थूलं शरीर, है यह स्थूल शरीर घना, 
५ 5 [ परिणाम रूप होनेस अन्नमय कोश कहंलाता || ४४४ ॥ आय 
से देददाऽयं पितृभुक्तान्नविकारात्‌ शुक्रशोणितात्‌। | 
- जातः प्रवधतऽन्नन्‌ तदभावंनषिनश्यातं ॥४४४ ॥ | 
प्या बय और पदाथ-( पितथुक्तान्नविकारात ) भाता पिता के खाये ह 
 अन्नकेविकाररूप ( शुक्रशोणितात्‌ ) वीये रजसे ((जात; ) उत्पन्न हुआ ( अप 

र ‘9 दहः.) स्थूल शरीर ) ( अन्नेन.) अन्नसे. (प्रव्धेते ) बढ़ता है ( 
'अन्नक अभावं ( विनयति ) नष्ट होता है || ४४५।॥ . | 
क मांषाथे-माता पिताके खाये हुए अन्नके परिणामरूप रज वीर्यसे- उत 
ह हाह तिस बहुता है और अन्न न. मिलने पर नष्ट॒ हो जाता है ४४ 
ह. तस्मादन्वावकारतंनायमंन्नमयो मतः । | 
वादेतस्या दात्यनः ॥२४६॥_ 










































| $ अन्वय पदार्थ और भापार्थ सहित # ( १७७}. 
दिका = लवात्‌) अन्तके विकार वाला होनेसे ( असेः) तलवारके (कोशवद) २ ) अन्नके विकार वाला होनेसे (असेः) तलबारके (कोशवत्‌) स्यान 
ही समान ( एतस्थ ) इस ( आत्मनः, अपि ) आत्माका भी ( आच्छादकत्वात्‌ ) 
आच्छादन करने वाला होनेसे ( अन्नमयः ) अन्नमय .( कोशः) कोश (मतः) 

गया है ॥ ४४६॥ " | 


समान आत्माको ढकता है इसलिये इसको अन्नमय कोश. कहते हैं ॥ ४४६॥. 
आत्मनः स्थूसभोगानामेतदायतनं विदुः । 
| शब्दादिविषयाच्‌ युक्ते स्थूलान्‌ स्थलात्मनि स्थितः ॥४९७॥ 


४! 
डर 


३ दि विपयाको ( थु'क्ते ) भोगता है ॥.४४७ ॥ 
|. आवाथ- विद्वान्‌ पुरुष इस स्थूल देको झात्माके स्थूल भोगका आश्रय कहते 


क्क | 
क 
प्‌! तप { > 


प बाहेगत्मा ततः स्थलभोगायंतनमुच्यतें । 


इन्द्र्येक्पमीतानां शब्दादीनामय सवयस ॥ 
देहेन्दियमनोयुक्तो भोक्तेत्याहमनाषिणः ॥ ४४८॥ 


हु 
| 
मोगका आश्रय ( मनीषिणः ) विद्वान. ( देहेन्द्रियमनोयुक्त+) शरीर इन्द्रिये आरः 


र्न 
0० 


य ॥ ४४८ .॥ 
१४८ 





आरे अनेक विषयोंको भोगता दे, इसलिये पणिडत जन शरीर इर और मनसे. 
ठ | फिआत्माकोभोक्ताकहतेहे॥४४ ; | 
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` माधार्थ-इसलिये यह स्थल शरीर अन्नका परिणाम है और तलवारके म्यान . 


| अन्वय और पदाथ - (एतत्‌) इसको (आत्मनः) आत्माके ( स्थूलभोगानाम)” . : 
( सूल भोगोंका ( आयतनम्‌ ) आश्रय ( विदुः ) कहते हैं ( स्यूलात्मनि ) स्थूल | 
। | तोरम ( स्थितः ) स्थित हुआ ( स्थूलान ) स्थूल . ( शब्दादिविषयान्‌ ) शब्द 


, आत्मां इस स्थूलदेहे रह कर शब्द स्पशे आदि स्थलविषयाँको भोगता है |: | 


साय [-आत्मानम्‌ ] आत्माको ( भोक्ता, इति) भोक्ता है ऐसा ( आइ ) 


' मावार्थ इसलिये बाहरी आत्मा स्पूलंशरीरको स्पूलवस्तुओंके उपभोगका 
आश्रय कहा जाता है, यह स्थूलंदेह इन्द्रियोंके द्वारा पास पहुंचे हुए शब्द स्पशे . 


अन्वय आर पदार्थ-( ततः ) तिससे.( बहिरात्मा ) बाहरका आत्मा स्थूल | 
( स्थुलभोगायतनम्‌ ) स्थूलविषय भोगका आश्रय ( उच्यते ) कहा जाता है | 
अयम्‌ ) यह आत्मा ( स्वयम्‌ ) आप ( इन्द्रियः ) इन्द्रयोके द्वारा ( उपनीता- - 
गाय ) समीप लाये इये ( शब्दादीनाम्‌ ) शब्दादि विषयोका [. भोगायतनस्‌ ] 


क स्पनेदाल-सिद्धान्त-ज्ञार-संग्रह $ 


- सेधि महारज झादकोः। एकादशदाखंतीह देडे सोपे महाराज इदाचवगः। | | 
gE स्था इशुजेऽयमाःमा$ 
संसेव्यमानो विषयापभांगानुपरा धर 35 0 
5... झस्वय और पदार्थ-( अयम्‌ ) यह ( आत्मा ) जीव ( उपधि 
`. याति स्थित [ सन्‌] होता हुआ ( सोपे ) अद्वलिक्ापर ( महाराज 
` ` दारान जैसे ( एकादराद्वारवति ) ग्यारइ रवाले ( इह ) इस ( देहे ) शीत. 
३ is इन्द्रियसमूहके द्वारा ( संसेव्यमानः ) सेवा किया जातां भ 
( विषयोपमोगान्‌ ) विपयभोगोंको ( इण ) भोगता हुआ ॥ ४४६ ॥ | 
मावार्थ-जेसे कोई राजा अनेकों बार और खिड़कियोंवाले महल वेळा 
 ातरामकारके भोगको भोगता है, ऐसे दी यह आत्मा उपाधिसे युक्त होकर प | 
र ५ __ जनेन्द्रियं, पच कर्मेन्द्रियं और मन इन ग्यारह छारवाले शरीररूप गहलतें बेक / 
 हद्धियोंके बारा भाँति २.के विषयोको भोगता है ॥ ४४६ ॥ : 
बरानाद््याणि निजदवतचादतान, 
कमेखरियाएयपि तया मन्यादेकाने । 
स्वस्प्रयोजनविधो नियतानि सान्त, - 
यृत्नेन किईरजना इव तं भजन्ते || ४५०॥ `| 
झन्वय और पदाथ-(निजदेवतचोदितानि) अपने२ आधिष्ठतशात्री देवताओं ! 
है क रित ( ज्ञानेन्द्रियाणि ) पाँच नेन्द्रियं (अपि ) और (कर्मेन्द्रियाणि) पॉँचकर्गन्ि 
pr | दे ) तेसे हीं ( मनआदिकानि ).मन. आदि ( स्वस्वमयोअनविधो ) अपने 
र कग कती अनुष्ठानमें ( तियतानि ) नियत ( सन्ति ) है ( किडूरजना इव ) सेवक 
र. ` _ तमान ( यत्नेन ) यत्न करके ( तत्‌ ) उस आत्माको ( भजन्ते ) सेवते ९ । 
न ल आने २ अधिष्टात्री देवताके मेरणा किये हुए ज्ञानेन्द्र, कमे 
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ee: आर र त्मा RR काकी करते है ॥ ४५८ ॥। 

हा तयाच स्थलानेपःमहारमातिः |. .। 
„रेसा जारित ॥४५१॥ 
$ $ | 403, न्त्र न य i: नोत - प्‌ द्ध ७4 च्य (यत्र) जिं वस्थामे ( एषः ) यह ( महामति ) | 
Lo be "यो हे ( अइ, मम, इति ) में हू, मेरा है इसमकार (-स्थूलांन.) ९ | 


>.» ५. २ ४० | 
क री 


# अन्वय पदार्थ और भाषाथे संहिते # (१७६). 























न.) विषयोकों ( उपशु के ) भोगता है ( सा) वह ( एषा ) यह 
) इसकी ( जाग्रत्‌, इति ) जाग्रत्‌ इस इस नामको ( अवस्था ) अवस्था 


ते) कही जाती है ॥ ४५१ ॥ 
“जिस अवस्थामें महामना आत्मा में भोग करता हु, ये भोग्य विषय 


क ऐसा मान कर स्थूल विषयों फो भोगता हैं, इसको आत्माकी जाग्रत्‌ अदं | 
द्वाकहे हैं ॥ ४२१ ॥ 0 क 
एंतत्समरिब्यष्टयोश्रोमयोरप्यभिमानिनोः । . 
तदिश्ववैश्वानस्यारमेदः पूदवन्मेतः ॥ ४५२ ॥ 2 
च और पदार्थ-( एतत्समष्टिव्य्टयोः ) इस स्थूल शेरीरकी समष्ि व्यष्टि 
कह (च) और ( उभयोः ) दोनोंके ( अभिमानिनोः) अभिमानी (तद्विश्ववेश्वा | 
दोः ) उन विश्व और वैरवानरका ( अमेदः ) अमेद (पूर्ववत्‌) पूर्वी सपान 
रत! ) माना गया है ॥ ४५२॥ ५ 
भारषार्थ-इस व्यष्टि और समष्टि स्थूल शरीरका और दोनों शरीरोंके अमि*. र्ड 
पनी विश्‍व और वेश्वानरका तेजस ओर सूत्रात्मा की समान अभद माना गया है। | ष्‌ पु 
_. स्थूलसूव्मकारणाल्याः मपथा ये ननिदापेता: । न 
। ते सर्वेऽपि मिलिलेक प्रपञ्चोऽपि महाच्‌ भवेत्‌ ४५२ 
जं | अन्दघ और पदाथे-( ये) जो ( स्थूलसूच्मंकारणाख्याः) स्थूल सचन | 
५२ कारण नाप वाले ( मयळ्चाः ) भपंञ्च ( निरूपिताः ) निरूपण किये है (ते ) . 
को | पे ( सर्जे, अपि) सव ही ( मिलित्वा ) मिलकर ( एकः ) एकं ( महान.) बंदा! 


ग्र 
रे 


क्र 


है॥। (प्रपञ्चः, अपि ) प्रपञ्च भी ( भवेत ) होंगा.॥ ४४३ ॥ ` | 
दं | मादाथ-स्थूल, सूच्म ओर कारण इन सब प्रपञ्चो ( नंगता ) का जो वणन 


या है, ये सब मिलकर एक वड़ाभारी म्रपञ्च ( जगत्‌ ) कहलाते हें ॥४५३॥ 

भहाप्रपञ्चावाच्छन्न विश्‍तप्राक्षादखच्षणस | 

| विराडादीशपर्यन्त चेतन्यं चेकमेव ततुत ९*९॥ . 

जय आर पदा्-( महाप्रपञ्चावच्छिन्नम्‌ ) प्रहाजगत्से युक्त ( विश्‍वमॉ- 

है | शादिलिक्तशम्‌ ) विश्व पाह ओदिरूप ( विराडादीशपयंन्तम्‌. ) विरादसे लेकर ईश - 
( तह ) बह ( चैतन्यं, च )चेतन्य भी ( एक, एन ) एक ही है ॥गं४४४॥ 





नर ( चेतुन्यम्‌ ) चेतन्य (.महामपञ्चेन, सह ) समष्टि चतन्यके साथ ( अयोगिवत 


` ` की समान महापञ्च ( समष्टि जगत्‌) के साथ अभिन्न भावसे विद्यमान है॥४५१| 


# सर्ववेदान्त सिडान्तः सार संग्रह # 


१८०.) 





og -बह = मा म्याव, निरव माह आदि रूप और छि | 
' ` ईश्‍वरपर्यन्त सब एक ही चेतन्य है॥ ४५४ ॥ | १ 
.. यदनायत्तमव्यक्ते चेतन्यमजमचरस्‌ । ५ क्‍ । 
महाम्रपव्वेन महाविष सदयोाण्नवत्‌ ॥ ४४६ || 
` दनय और पदा्थ-( यत्‌.) जो ( अनादन्तस्‌ ) आदि अन्त 
` (जम्‌ ) जन्मरहित ( अव्यक्तम्‌ ). व्यक्तमावरहित ( अत्तरस्‌ ) 
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जळ ` ` लोहे और अग्निकी समान ( अविविक्त, सत) अभिन्न होकर [ वत्तते ] है| ` | 
माबाथ-जो आदि अन्तशन्य, अजन्मा, अविनाशी चतन्य लोहे और भ्र. 
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तत्सवं खालिद ब्रहमतयस्य वाक्यस्य पणेडतेः । । 
वाच्याथ इति निर्णीतं. विविक्तं लक्ष्य इत्यापि॥ ४४६॥ | 
क झअन्वेय ओर पंदाथे-(पणिइते; ) परिडतों करके (तत्‌ ) वह ( सवम) सर | 
Eo SS ल्व Re दम्‌) यह ( ब्रह्म ) ब्रह्म है ( इति ) ऐसा ( निणीतम्‌) | 
| यकिया भि भु र 
ऐसा भी ॥ ४४६ (५ 0१. पा.) वर्प ( ए भी | 
ग मिव का भर्नोने महाप्रपञ्चके साथ उस अभिन्न -चैतम्यको “यह सबही | 
| ` इस वाक्यका वाच्याय निणय किया हे. आरे होने | 
` पर इसको लक्ष्य अर्थ भी कहा है ॥ ४५६ || द | ची ही 
'शलायज्गानपयन्तं कार्यकारणलच्षणम्‌ । 


मनद मनास्मेति विजानीहि विचक्षण ॥ ४५७॥ | 
` सगल प्रपञ्चे ( विचक्षण.) हे विचारशील ( स्थूलादज्ञानपयंन्तम्‌ ) . 
` सव ( हशयम्‌ः) क शायकारणलत्तणम्‌ ) कार्यकारण रूप (सवू) | 
डु ऐसा ( विजानीहि ) जान | ४ पा ( अनात्मा) आत्मासे भिन्न है (इति) 
` ` _ मोवाथ-हे विचारशील! स्थूल ४ 
सका र कारण | 
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आत्मनिरूपणम्‌ - `: 6. 


भन्तःकरणतद्यात्तेद्रष्ट नित्यमाविकियम । 


चेतन्यं यत्तदात्मात बुद्धया बुध्यस्व सुद्मया ॥ ४४८ ॥ 
| अन्वष और पदाथ-( अन्तःकरणतदटहत्तिद्र्ट ) अन्तःकरण और उसकी 
$ | ` याका दृष्टा ( नित्यस्‌) उत्पत्तिविनाशशन्य ( अविक्रियस्‌ ) विकाररहित 
(यत्‌) जो ( चेतन्यस्‌ ) चतन्य है ( तत्‌ ) वह ( आत्मा) आत्मा है (इति) . 
) | ऐसा (सूच्मया ) स्म ( बुद्धया ) बुद्धिके द्वारा ( बुध्यस्व ) जान॥.४५८॥ ` 
| 'मावा्थ-अन्तःकरण और अन्तःकरणंकी इत्तियाँ द्रष्टा (साक्षी) नित्य | 
। दोर विकारशून्य जो चेतन्य है वही आत्मा है, इस तरव को तू अपनी सत््सबुद्ि 
5 पे विचार कर समझ ॥ ४५८ ॥ अ 
पः प्रत्यकस्वप्रकाशो निरंशोऽसङ्गः शुद्धः सवदेकस्वभावः। | 

| नित्यासण्डानन्दरूपो निरीहः साक्षी चेता केवलो निगुणश्र ॥ 

॥ अन्वय और पदाथ-(एषः) यह ( प्रत्यक्‌ ) व्यापक आत्मा ( स्वप्रकाशः ) ` 


| (सवदा ) सदा ( एकस्वभावः ) एकस्वभाव ( नित्याखणडानंदरूपः ) नित्यः | 
| अ्रलएड-आनंद्स्वरूप ( निरीहः ) निष्काम ( साक्षी ). उदासीन (चेताः) | 
| शनखरूप ( केवलः ) अद्वितीय (च ) और ( निय णः ) युके सम्पक 
| से शन्य हे) ४५६॥ 
| साबाथ-यह आत्मा दुसरे प्रकाशकी अपेक्षा न रखने वाला, स्वर्यमकाश 
ट | | | विरयंव,नि सड, निमंल, सवंदा अद्वितीय, नित्य अखणंड आनन्दस्वरूप निष्क्रिय ` 
| साती, ज्ञानमय, केवल आर नियुणं है ॥ ४५६॥ `` 
नेव प्रत्यग्जायते वदधते नो किंचिन्नांपक्षीयते नोति नाशस्‌ । 
) | § आसा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणी नासी इन्यो इन्यमाने शरीरे॥ ` 
| अन्वय और पदार्थ--( प्रत्यक्‌ ) आत्मा ( न-एव ) निश्चय नहीं (जायते) 
नसता है ( नो ) नहीं ( वर्षते ) बढ़ता है ( किन्चित्‌) इछ भी (न) नहीं 
` (अपत्ञोयते ) ज्षीण होता है ( नाशम्‌) नाशको (न) नही (एति) भास 
` ऐता है (अयम्‌) यह (आत्मा) आत्या(नित्यः) अविनाशी (शारवतः) सदा कास ` 
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| सयंप्रकाशस्वरू्य ( निरंशः ) निरवयव ( असङ्गः ) निःसंग ( शुद्धः ) - निमेल | \ 











डी स्ति असो ) यह ( शरीरे ) शरीरे 

ज्य वाला (पुराणः ) एरातन [ अ घ | { 

9 त ) मारेजाने पर (न) नहीं (ह्यः) मारने योग्य [भवति] होता है ४६, } 

प्र भू 'मावाध--यह आत्मा न जन्म लता है, न घटता बढ़ता है, न कुछ क्षीणं 

` हेन इसका नाश होता है, यह नित्य है, सदा वतमाने रहता दै और पुरातन | 
तथा शरीरका विनाश होने पर इसका नाश नहीं होता ॥ ४६० | 


जन्मास्तिलविशृद्धयः परिणतिश्रापच्चतिनोशनम,  _. | 
दृश्यस्येव भवान्त षद्‌ वर्कृतया नानाविधा ज्याघय्‌ः | 

स्थूलतवादि. च नीलतांद्यपि मितिरवरणाश्रामादिमरथा, . | 

| दृश्यन्ते वपुषी न चात्मन इमे तदिकियासाक्षणः ॥४६१॥ | 
ह. $ ज्र . अन्वय और पदार्थ-( जमास्तित्वविश््र्‍यः ) जन्म, अस्तित्व ओर श्र. 
' (परिणविः परिणाम ( अपक्षतिः ) हास (च) ओर ( नाशनम्‌ ) नाश [एताः]वे | 
(षट) ( विक्रयः). विकार (च._) और ( नानाविधाः ) नानाप्रकारे | 
 (च्याधयः) रोग (दृश्यस्य, एव ) दृश्यको ही (भवर्ति) होते हैं ( स्थ॒लतादि ह. 
 स्यूलता आदि ' च) और ( नीलतादि ) नीलपंन आद्रि (अपि) और ( वर्णाः | 
` श्रमादिपया ) वण आअम आदि की परिपाटी ( इसे ) ये ( वपुषः ) शरीरको | 
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( च्यन्ते ) दीखते हैं (ब) और ( तद्विक्रियासाक्षिणः ) उनके बिक्वारोके सांगी | 

( आत्मन; ) आत्माके ( न ` नहीं [ भवन्ति]. होते हैं ॥ ४६१॥ . | 

; 7 _ मावा्थे-“जायते, अस्ति, बढते, परिणते ग्रपक्षीयने,' विनश्यति” उत्पनं | 
व क विद्यमान होना, पढ़ना, रूपान्तर होना; घटना ओर नए होजाना येढा. | । 

ल कर [र (जायमान पदाथीके विकार) और नानामकारके रोग शंरीर आदि इर्य | 







किरी हुआ करते पपर ३ स्थुसता आदि, कृष्णता आदि, नाप तोल और | 
 “बखोश्रम आदिकी परिपरी ये सव शरीरे ही देखनेमे आते है, देह आदिके | 
+ परिणामोके सोची आले स भन सह है || ४६१॥ ४ 


का 


्नसि्यनातलमनात न्यात्ततां पुनः । 

तैयाश्ध्यर्य ससरान्त विमोइत ७ ६ २ | | क्‍ | 
पदार्थ. मी क र: ) मोदवश ( अस्मिन.) इस ( आत्मनि ) 
नाले भो ( नः) और ( परीवत) | 







































के अन्वय पदायं और भापार्थ सहित %# (१८३ ) 


हर त बपरीतभाव नानि) अनात्गाम व जा से. (अनात्मनि) अनात्मामें ( आत्मतागू ) आत्माके घमाको (अंध्यस्य) 
) रोपण करके ( संसरन्ति ) अन्मते ओर मरते हें ॥ ४६२ ॥ 

 द्ावारथे-ग्राणी आन्ति पइकर ( मोहवश ) आत्मामें देह इन्द्रियं आदि -{. 
| _पदा्थाके धमाका ओर इस छे विपरीतः देह इन्द्रिय मन आदिमें आत्माके 

आका अध्यास (आरोपण) करके जन मघरणके प्रवाह गोते खाते रहते हैं ४६ 
रत्या मणुष्योऽहमह दिजोऽइं तज्ज्ञोःहमज्ञो5हमतीव पापः 
भ्रशेःस्मि शिष्टोऽर्मि सुखी च दुःखीत्येबं विमुद्यालनि करपयरि 
अन्वय और पदार्थ-[ मूढाः ] सूह ( भ्रान्त्या ) आम्तिके कारणं (अहम्‌) में 
| (जुष्यः ) मनुष्य हुँ ( अह ग) मे ( दविजः ) द्विज हूँ (अहम्‌) में ( तजः ) ` 
| जुका जानकार हूँ ( अहम) में ( अज्ञ: ) अज्ञानी हू ( अहम्‌ ) में । अतीव ) 
| | { गरत्यंत ही ( पापः ) पापी रू ( आए; ) पतित्‌ ( आस्मि ) हू ( शिर! ) सज्जन: 
| (ग्रस्ि) हूँ ( सुखी ) सखयुक्त (च) आर ( दुःखी ) दुःखयुक्त [ अस्मि ] 
| ह (इति ) ये ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विभुद्य ) मोहमें पड़ कर ( आत्मनि ) 
| श्रासामे ( कल्पयति ) कल्पनायें करते हैं ॥ ४६३॥ ` ९ 
| भावार्थ मूढ प्राणी आंतिमे पढ़े कर मैं मतुष्य हूँ, में द्विज हू में ज्ञानी हु पै” 
| ग्रहानी ह, में पतित हू, में योग्य हू मैं सुखी हू, ओर में हू; आत्पामें 
` | ऐसी २ कल्पनाये किया करते हे ॥ ४६३ ॥ | 


| «अनात्मनों जन्मजरासातैक्षुधातृष्णासुसक्कशाभया!द्थमाच्‌ । 

| विपयेयेण हतथाविधेःस्मिन्नारापयन्त्यात्माने बाद्धदापात 9९७ 
जी i सन्वय और पदा्थ-[ जनाः ] लोग ( बुद्धिदोपात ) इंडिके दोषसे ( अतः, 
| विषे ) जो तेसा नहीं ऐसे ( अस्मित्‌ ) इस (आत्मनि ) आत्मामें ( अंनात्मनः ) 

| ` द्रनात्माके ( जन्मजरामतिकुध [तष्णास्खङ्केशभयादिधमान्‌) जन्म, बुदापा, मरण, 
“ | भूष, प्यास, सुख, दुःख, भय आदि धमा विपर्ययेण ) विपरीतभाबसे | 


जयपुर 





` || (ओपयन्ति, हि) निश्चितरुपसे आरोपण करते है॥ ४६४ ॥ | 
हि. दा उस « 
` | सावाथे आणो भ्रान्तिवश, जो. जन्म मरण आदि भ्रमी वाला नहीं है उस . 
) | सामे देह इन्ट्रियादि अनात्माके जन्माजरा, मरण जूस, नात सुख, कैश आदि 

) | भोका x र विपरीतभावसे आरोपण करते हैं ॥ ४६४ ॥. . . 22200 ाा 





* भोळ्या यंत्र यदध्यासरतत्ठतश न्न््न््यातसकोन पे ब । ` 
दाोषणाप्यएुमात्रेण स.न संबष्यत कोचेत्‌ ॥ ४६५ ॥ 
र त क य. द्य शौर पंदार्थ--( भ्रात्या ) श्रार्तिसे (यत्र) जहाँ ( यदध्यात 
लिसा अवयास होता है ( तत्कतेन ) उस अध्यासके किये हुए ( शुणेन) गुण 
> ) या (दोषेण ) दोषसे ( अणुमात्रेण ) अणुमात्रसे ( अपि ) भी (सः न| 
ही क्रचित्‌) कहीं (न) नहीं ( सम्वध्यते ) सम्बन्ध पाता हे ॥ ४६४.॥ 
मावाथ-भ्रासिसे. जिस रज्जु आदिके कारणसे जिस सपं आदिका अध्यात 
ताहे उस अध्यासके गुण वा दोपसे उस रज्जु आदिका अणुमात्र भी संक | 


ऱ्य 
त क . दृष्टि पंस्थितपीतेन शङ्कुः पीतायते कि ॥ ४६६ ॥ 
-. .. अन्वय आर पदार्थ-( मरत्‌). पवन ( मगतष्णाम्युपूरेण ) सर्मरीचिकारे 
न : जलप्रवाइसे ( आद्रेखम्‌ ) गीलेपनको ( किम.) क्या ( ऋच्छति ) पाता है 
(इः) शङ्क (किस) कया (इृष्टिसंस्थितपीतेन.) दृष्टिमें स्थित पीलेपनके द्वारा 
( पीलायते ). पीला होजाता है॥ ४६६॥ 
मावाथे-क्या मस्मरीचिकाके जलसे वायु कभी गीला होसकता है? कदापि 


) ` नहीँ होसकता । क्या नेत्रमें. कमलवायुकां पीलापन होनेसे शह पीला होजाता है! | 
/ ˆ ` कदापि नहीं होता ॥ ४६६ ॥ न 

~  बालकाल्पतनेल्येन व्योम कि मेलिनायते । ची 
` ` प्रत्यगामन्यविषयेःनात्माध्यासः कथं प्रभो ॥ ४६७॥ 
क ने पीर और पदार्थ- { बालकल्पितनेल्येन ) आज्ञानीकीं कल्पना की हु! 
52 ) क्‍या, ( व्योम.) आकाश ( मलिनायते ) मलिन होजाता र 
0, के (अविषये ) जो किसीका विषय, नहीं ऐसे ( प्रत्यगात्मनि ) 
STR ल अनात्माध या यास: ) अनात्माका अध्यास ( कथम्‌ ) कैसे [ भवति] 
oT 5’ co Soe 5 की 4 
क vp ms नीता नीला कहनेसे क्या आकाश नीला होजाता है! | 
पक .! अविषय व्यापक आत्मामें देह इन्द्रियादि अन 
है १4४६७ 
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न र; | ड i न ददे पदार्थ ओर भाषाथं संहित # ( १८४ ) 
पुरी इटे दि विषये$्यस्यन्ति विषयान्तरण । के 
|. ददु इ य करज्ज्यादी साहश्याथनुवन्यतः॥ ४६८॥ > 
| वच मोर पदाथ-( हि ) क्योंकि [लोका ] लोग (पुरः) साइने (इट) 
३ हे हर! विषये ) विषयमे ( विषय[वरभू ) दूसरे विषयको.( अध्यस्यन्ति ) आरॉ- . | 
| तक्ते हैं ( तत्‌ ) वह];( साहरयाधवुवन्धतः )/ सदशता आंदिके कारणे. ` 
„| (एकिरळ्वादी ) सीपी रस्सी आदियें (ध्य) देखा है॥ ४६८ ` . ` 
२ | ब्रावांथे-लोग अपने आगे देखे हुए सीपी रस्सी आदि विषयमेरजत (चाँदी) | 
ए | त आदि अप्य विषयका {आरोप किया करते हैं, यह।अध्यांस सच्शता होनेके- 
| जण सीपी रस्सी आदिमे देखनेग आता रहत ४९८ ॥ ; क. पक कट 
परऽववदृष्टस्यावभासः स्डातिलक्णः । की. 


` अष्यारः स कथं स्वापितभवेदातमन्यगोचरे॥ ४६८॥ ` 
` अन्वय आर पदार्थ-( स्वागिन.) हे पभो (परर) अन्य पदार्थमे (पूवस्य) . ` 
| पे देखे हुएका ( डवभासः ) ज्ञान ( स्मृतिलचाणः ) स्मृतिल्प [ अस्ति | . रष 





र. | हे(स!) वह ( अध्यासः ) अध्यास ( अगोचरे ) अविषय. ( आजनिः) आत्मा 
` | (कथम्‌) केले (अवेत्‌) होगा ॥ ४६९ ॥ ते 
ऐ' | साषाथ-हे प्रभो अन्य पदाथमे देखे हुए पदार्थका अवभास ( प्लान ) - | 


तिरुप होता है, वह अध्यास अविपय!आत्मामें केसे हो सकता दै १॥४६६ ॥ 
..|  -नाजुभूतं कदाप्यात्माऽनचुधतस १७७८, : 
` ` सादश्यातिध्यति कथमचात्मानेपेलच्षः | 2>> \ 

| ` छत्यय खोर पदाथ-( आत्मा ) आत्मा ( कदापि ) कभी भी ( न} नहीं 

| (अनुभूतः ) जाना गया है ( विलक्षण ) भिन्न डप ( अनात्मनि ) अनात्मामे 

बू.) सहशता (कथ्‌) कैसे . सिद्धयति) सिद्ध हो सकती है ॥४७०॥ 

हे आत्म कमी भी अजंभूत (हात) नही होता। आत्मा तो. शुद्ध बुद्ध 
hs ञो सर्प है, उसकी आपमेसे सवेथा भिन्न देह आदि. अनात्मपदा्थमें तुल्यता 
लो दिखलायी जा सकती: है $.॥ ४७० || हर 
| ह: अनातन्यात्मताव्यासः कथमेष समागतः। . .. ` 


निवृत्त कथमेतस्य केनापॉयन सिध्यति ॥ ४७४ h 


ध्द हु 
| sre ७३७० >%०.५ >> आ | - अ ट्र ५ 
तो. की” ss ~ क र ० 
Fe» x 2. ७ : 
8 ° क \ ; A 
, 3 ५ ट हे -s 
Ey FS ९ र 
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घय आर पदाथ एवः ) यह न्न) यह ( अनात्मनि ) आत्मभित 7 अनात्मनि ) आत्मभिम्न ३ क| 
` ` (प) इसकी (नि) हानि (केन) पत 
- से (सिध्यतिं) सिद्ध होती है ॥ ४७; ॥ 
` ` आावार्थ अनात्मा देह न्रिय आदियें यह आत्माका अध्यास कैसे झाया | 
: ` ` ओर यद किस उपाँयसे छसे द्र होय! ॥४७१ ॥ 
Oe .-- हपावियोग उभयोः सम एवेशजीवयोः । 

 . ` जाीयस्येव कथ बम्धों नेश्वरस्थास्ति तत्कथम्‌ ॥ ४७२ 
 झन्वप और पदार्थ-( इंशंजीवंयोः ) ईश्वर और जीव ( उभयो!) दोनेग्ने । 
. ( उपाधियोग!) ) उपाधि का सम्बन्ध ( समः एव ) समान ही है [{एवं,सति] | 
सा हेते. हुए (वन्धः ) बंधन ( जीवस्य, एवं) जीवको ही ` ( कथम्‌) क | 
' [अवति ] होता है (तत्‌) वह (इतरस्य) दूसरेको ( कथस्‌ ) कैसे (न) नँ | 
' - (झस्ति)है॥ ४७२॥ - ... 

 आवार्थ-जीवकी उपाधि अविद्या है और ईश्वरकी माया है, इस प्रकार भीर | 

 ओरइरवर दोनोंको ही उपाधिका संवन्ध एकसा है, ऐसा होते हुए भी जीवकोही | 

` उपाधिका बन्धन क्यों होता है, ईरवरको बन्धन क्यों नहीं होता १. ॥ ४७३॥ 
h “A एतत्सर्व दयादृष्ट्या करामल॑ंकवत्‌ स्फुटम्‌ । . 
८9 ` प्रतिपादय सर्वज्ञ श्रीगुगो करुणानिधे ॥ ४७३॥: | 
| झम्बप आर पदाथ- सबंज् ) सबको जानने वाले ( करुणानिधे ) दयास 
गर ( क शरीएरो ) हे गुरुदेव (.दयाइटया) दयाकी दृष्टि करके ( एतत्‌ ) ३ | 
( स्म्‌ ) सवको ( कराम्रलकतत्‌ ) हायमें घरे हुए आमलेकी समान< स्ट) | 
स्पष्ट ( अतिपादय ) बणन करिये ॥ ४७३ || | 
| Ss है इस स तरवको जानने वाले दयासागर शुरु्रेव.! कृपाद्ट * | 


7 2:79. 5; शस दीजिये जिये रे हाथमे धरे जए आपलेफे फलको समान विशद | 
Fe -द्रस -दािय|। ४७ | | 


| 
। 
| 
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त्‌ पयाथतादपेशच्ताच सवेशः॥ ४७४ ॥ | 
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 अन्बय पदार्थ और भापार्थ सहित # (य क, 
7 ताही 000 


82८ दा (ए = और पदाथ-( श्रीगुरु ) श्रीगुरु ( उचाव) बोले ( आत्मा) आत्मा 

| वपवः ) अवयत्रों वाला .(-न.) नहीं ( एकस्य ) स र र इसका 

| (र जत्ययोथेत्वावू) आई ज्ञानका विषय होनेके कारणे ( सेशः .) सव | 

पर (अपरोक्षात, च) अपरोच् होनेसे भी (विषयः ) विषयं( न) नही. | 

|) होता है॥ ४७४॥ `` = क. 

| श्लावार्थ-शिव्यके मरनको सुन कर श्रीयरदेवने कहा, कि-झत्मा सावयव 2: 

॥ शोर और किसीका विषय भी नहीं होता है, क्‍्योंकि-यइ आत्मा अद्वितीय है | 

| अव अहज्ञानका विषय है ओर सबको ही सव भकारसे मत्यत्त होता है ४७४ . 

` ` प्रसिद्धियनोऽ्येव न कस्यापि च दृश्यते । 

` . प्रत्ययो नाइमस्मीतिं न ह्यस्ति प्रत्यगात्मनि ॥ ४७४ ॥ 
| गन्बषं और पदाथ -( आत्मनः) आत्माको (प्रसिद्धिः ) मथा ( रित, ` 

हेही ( च) और ( अदश्‌ ) में ( न) नहीं ( रस्मि ) ह (इति ) ऐसा . ER 

परयः ) ज्ञान ( कस्य, अपि ) किसीको भी ( न) नहीं ( इश्यवे ) दीखता | { 

(हि) क्योंकि ( ्रत्यगात्मनि ) व्यापक आत्मा [ ताहू श्ानश ] वसा ज्ञान 

(न) नही (अस्ति) है॥ ४७५॥ ` 

| मावार्थ-संवको ही आत्माके विषयका हान है, में नहीं हँ”ऐसी प्रतीति केसी 

| fr . नहीं होती, बंयों कि-स्ेतर व्यापक आत्मे ऐसा हान हो ही नही संकतो. ` 

न कस्यापि स्वसद्भावे प्रमाणभभिकांद्यते । ः 

| प्रमाणानाव्य प्रामाययं यन्मूलं किन्तु बोधयेत्‌ ४७६ 

| अन्वय और पदार्थ-( कस्य, अपि) किसीके भी (स्वसद्वांचे ) झोत्माके 

)| प्व ( प्रमाणय ) मभाण (न ) नहीं ( अभिकांद्यते ) चाह जाता है (भमॉ- 

| ) प्रमाणोंकी ( प्ायणयग्न) प्रमाणता ( यन्सूलब्‌ ) जिसके आधार पर 

F (किन्तु) परन्तु ( बोधयेत्‌ ) जतादेगा ॥ 8७६ ॥-": . * 

| _ पादःथ-अपने अस्तित्वके विषयमे किसीको भी किसी प्रमाणकी आवश्यकपा- 

|| भी होती है, जिसका अवलम्ब लेकर प्रमांणोंकी गमाणता सिड होती है, उसके. 

तके लिये प्रभाणकी दया आवश्यकता है ! परन्तु ममा केवल बस्तुको जवा | 

F’ शा ह॥ ४७६ _ > 

मायाकॉर्येस्तिरोव्रतो नेव आातमाऽशुभूयते । 


. नरया भतुस्तयाऽयमेहमादिमिः ॥ ४२>॥ 
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(हीं (अशते ) अलुभवमे आता है ॥ ४७७ ॥ 


होता, ऐसे ही मायाके काय अर्डर आदिसे दका हुआ आत्या लोगोंके अनुग | ; 
०० नहीं. आता ॥ ४७७.॥ हि | 


५ ` झन्वव और पदार्थ-( सद्भिः ) सज्जनों करके ( पुरास्थे ) सामने स्थि | | 


` « इस प्रकार ( तियमः) नियम ( न.) नहीं ( कतः ) किया है ( अत्रं ) इस बिए || ` 
प. भ्रात्ति', एव) भन्ति ही ( कारणंम्‌ं ) कारणं है॥ ४७८॥ || 


सन्वय और पदार्थ-( यया.) ज से ( अवुधः) अज्ञानी ( हगाद्यविषषे) || 

` जु आदिके आवर ( व्योम्नि ) ग्राकाशने (.नीलतादि ) नीलेपन 
` ( अध्यस्यति ) आरोपित करता है ( तया, एव ) तेले ही : ( मति श्रमात्‌) ४४ || 
. के दोषके कारणसे ( अस्मिन). इस ( आत्मनि, अपि ) आत्मामें भी (अध्य | 
` *त्ति) आसेप करता है॥ ४७६ ॥ , . f 


- __ 'नीलेपन ओदिका आरोपण करते हैं, ऐसे ही भ्रान्तिल्य सुद्धे दोपफे र 
ह आत्मामं भी आरोप किया करते ह ॥ ४७६ ॥ | का 


NO UAT 
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` ता श्रान्ति ही है॥ ४७८॥ 


» सैवेदान्य-सिंदान्त सार सरद अ 


(यया) या) जते ( मेघहन्देः ) घनयटाओडे दवारा २ ¬` ( मेघह्‌? ) पनममओचे द्र (भ | 





~ थोर पदाथ 
(श ) तसे पायाक्षाय ) भायाके कार्य ( आह दल ) अहार | § 
के द्वारा ( तिरोभूत ) हका हुआ ( ञ्रयश्भू ) यर्‌ ( उत्सा +) रप्श्चरूप्‌ ( तै | ः 


मावा जैसे घनघटाओंसे ठका हुआ खय सोगोके नेतोका विषय न|. 


पुरुस्थ एष विषये वस्तुनाभ्यस्यतामिति।. | 
नियमों न डतः सद्वितोन्तिरवात्र कारणस ॥ ४७८| | 





(क्षये) विषमरूप ( वस्तुनि ) वस्तुपे ( अध्यस्यतास्‌ ) अध्यासं होय (इत) || 


भावार्थ केवल सामने धरी हुई सीपी रज्ज आदि वस्तुमें ही अध्यास हेग | F 
"ऐसा कोई नियम शास्त्रके ज्ञाता विद्वानोंने नहीं किया है, इस अध्यासका काण || 


' दृगाद्याेपये व्योम्नि. नीलतादि यथाऽुधः ; 
ग्रध्यस्याते तषेवाऽस्मिन्मातमन्यापि भातभ्रमात. १७४५६ 


भावार्थ-ज से अज्ञानी पुरुष, नेत्र आदिसे मत्यचत न होने वाले आकार | 


अनासन्यास्तताऽयासे नत्साहृश्यमपेछते | 
पीतोऽयं शङ्क इत्यादो सादूरयं किग्रपेलितंश ॥ ° 










ह अप पदायाऔर भोषाये सहित ४ ` . (१८६) 
| दन्य और पदार्थ-( अनात्मनि.) अनात्स स्तुम ( आत्मताध्यासे ) . ` 
| आतभावके अध्यासमे ( साइश्यस्‌ः) हुस्यताको ( न ) नहीं ( उपेक्षते ) अपेक्षा - 
है ( अयस्‌ > यह ( शङ्गः ) शश ( पीतः ) पीला ह ( इत्यादी ) इत्यादि . 


मावार्थे-देंह इन्द्रिय आदि अनात्य बस्तुओंगें आत्माका अध्यास होनेमे क्सी. | 
|| दारके साहरयकी अपेक्षा नहीं कीजादी | शङ पीला है, इत्यादि स्थलों क्या | 
 दृश्यकी श्रपक्षा करते हो १॥ ४८० ॥ ह उ 
निरुपाविभ्रमेष्वास्मिन्नेवापेच्षा प्रदृश्यते । 


| -  सोपाधिष्वेव तद्‌ दृष्ट रज्जुसपमरमादिषु ॥ ४८१ ॥ 


| पन श्रान्तिस्वरलोमें [ सादश्यस्य | साहश्यकी (अपेक्षा) अपेक्षा ( नव ) निश्चय ` 


स्वच और पदाथे-( अस्मिन्‌). इस संसारमें ( निरुपाधि ञ्रमेषु ) उपाधि प 


(प्रहश्यते ) देखनेमें आती है (-सोपाधिषु ) उपाधियुक्त ( रज्जुसपभुमादिपु | | ० | 
) रस्सी सपे आदिके भ्रमस्थलोमें ही ( तत्‌) वह (इष्टम्‌) देखा हे॥४८१॥ . `| श 5 





|  मावार्थ-उपापिशर्य भ्रान्तिके स्थलनें साइर्यकी अपेक्षा. कभी देखनेमें नहीं । 


| आती सीमें सपकी आन्ति होना इत्यादि उपाधियुक्त आन्तिके स्थलोमें दी | 














है--सोपाधिक और निरुपाधिक । सीपीमें चाँदीकी और. रस्सीमें सपकी . 
| दि सोपाधिङ आन्ति है और ब्रह्मम जंगतके अध्यासको निरुपाधिक आन्ति 

` | इहते हे । सीपीमें जो चाँदीकी आन्ति होती है बह चमकके कारणसे होती है, यह 
| | अक ही उपाधि है परन्तु सर्वत्र सदशता ही अध्यास का कारण होती है 

। || रहीं कहा जासकता, क्‍्योंकि-जब शखंमें पीलेपनकी आन्त होती है, उस 
| परप कोई सहृशता नहीं होती, इसलिये आर्तिं ही अध्यासकी कारण है, इस 
| कारणसे. ही ब्रह्मे गगतका अध्यास होता है॥ ४८१ ॥ 


॥@ ` तथापि किञ्चिद्वच्यामि साइ तर | 


चत्यन्तांनमलः सदमे खात्माऽयमातिथास्वर॥३८२॥ 
E न अन्वप और पदार्थ (तथापि) तो भी. (किञ्चित्‌) इन ( साह्यम्‌ ) सदशः _ 

। ( वद्यामि, ) कङ्गा ( तत्परः ) साइधान | सन ] होता हुआ ( श्ट्ुः) . 

। | ऐन. (अयम्‌ ) यह ( आत्मा ) आत्मा ( अत्यन्तनिभेलः ) अतिस्वच्छ (सूप्मः) ` 
॥ | हक ( झतिभास्वर ) अनयन्त दीशिगान. ( अस्ति ) है ॥ ४८९ || 
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| गहरयकी आपेक्षा देखनेमें आती है तात्पये यह है, कि_आन्ति दो मकारकी 


























- (९७) क्त ) पिव र पदास सिवान सार संग्रह शर्ट 


तसपा अममे साहर्यकी अपेक्षा नदी है, तथापि छुछ सा 
हर शिष्य | साबधान होकर सुन-- आत्मा अत्यन्तजच 
.... सरण और[अत्यन्त है॥ ४८२) - . | §. 
` जद्धिसयेव सत्तामा सामासा भाखरा झला | = = 
` तातिष्यादासवद्‌ भाति सुयवसं वेश ॥ ४०३॥ 
हः अन्य और पदाथ ( तथेव ) पैसे ही ( बुद्धि! ) अन्तःकरण (सासा) 
सात्तिक स्वभाव ( साभासा) सैतन्यके प्रतिविम्बसे युक्त .( भास्दरा ) तेगपुक | 
(अपला): स्वच्छ [ अस्ति ] है (यथा) ज से (स्फटिकः ) कोच ( सूयेबत्‌ ) घुष | ` 
` जान ( भाति) प्रकाशित होता है ( सानिध्यात ) आत्माके अत्यन्त समीपत | 
के कारण से तव ऐसे ही [ इम्‌ ] यह [ बुद्धि, अषि | अन्तकरण मे र 
पा क ) आत्माकी समान ( भाति ) भासता है॥४३॥ || 
` ` आवार्थ-ऐसे ही बुद्धि भी सलगुंणी स्वभाव वाली, चेपन्यके मतिविस पर 
. युक्त, दीप और मलिनतारहित है, ज॑ से कांच सर्येकी समान चमकता है, ऐसे | 
' ऋत्माकी समोपताके कारणसे बुद्धि भी आत्माको समान भासती है ॥ ४८३॥ 


+ झासामासा तते बुद्धिबुड्याभासे ततो. मन 
|) झताए मनभ्भासान्यत्षाभासमिद वपुः -॥ 


अत एवालताबुदधिहाचादावनारमाने ॥ ४८४ 
स्मय जोर पदार्च--( ततः) तिससे ( बुद्धि!) बुद्धि ( आतममासा । 
आत्माकी समान भासने वाली है ( ततः,) तिससे (मनः) मन ( बुद्धयामास। 
.._ बुद्धिकी समान भासेता है (अत्ताणि ) इद्धिये. ( मनआभासानि ) मनको 
भासती है ( इद ) यह ( बहु; ) शरीर (` अचाभासम््‌ ) ईरय 
| भासता है (-अतएव )-इस कारण ही ( अनात्मनि ) जो आत्मा नहीं | 
ः eS गीता देशचादौ तादौ ) देह ह्य आदिमें ( आत्मतावुद्धिः) आत्मत्वका शान. म | 
i ८. चता२॥ ४८४) ६..." 
__ आवार्थ-अंति समीपताके कारणसे और सवच्छताके कारणसे बुर 
a द विम्बन पर बुद्धि आत्याकीं समान भासने लगती ९ | 
क योड संगीपतासे मन बुद्धिसा .भासने लगता है; मर | 
लीके बारसे इनि पी भासने लाव हैं और उन ए 
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= 
ताके कारण शरीर इच्द्रियोंकी समान भासता है, इस कारणे हे टे 
द्रव आदि अनात्मवर त्मवस्तुओमें आत्सतादात्म्यका अध्यास शोता है ॥ ४८७ ॥ 
गदानां प्रतिविग्बादौ बालानामिव इश्यते . | 
सादश्य वियत चुदावात्मनाऽप्यासकारणमर्‌ ॥.४८५॥ ` 
झर्पय और पदाथ-(वालानाम्‌) वालकोंको (भतिविस्तादौ इव) प्रतिविद | 
में जेसे ( सुढ़ानाम ) मूढ़ोंको [ अध्यासः ] अध्यास ( इयते.) दीखता 
बुद्धों । बुद्धि ( अध्यासकारणभ्‌ ) अध्यासका कारण (त्मनः ) त्रा 
( साहश्यय्‌ ) सदृशता ( विद्यते ) है ॥ ४८४ ॥ | 
` भावरार्थ-ज से बालकोको ्रतिविम्बको विस्वकी समाजही. समते हुए - 
त ह, तेले ही अज्ञानियोंको-भ्री अनात्मा दे,आदिमे आत्मबुद्धि देखते हुए, 
देते हैं, बुडिमें भी अध्यासका कारण आत्माका साइश्य विद्यमान है ।।४८५॥ 
अनात्मन्यहमित्येवयोग्यभव्यासईरिः| .. | 
स्यादुत दराप्यास पवपूवस्तु कारणस ॥`४८६॥ | 
पम्प आर पंदार्थ-( अनात्मनि ) अनास्मामें ( अहम्‌ ) में (इति, एच ) है र, 
पएपकारका ही (यः) जो ( अयस्‌ ) यह ( अध्यासः) /अध्यास (ईरितः) 
है( उत्तरोत्तराध्यासे ) अगले २ अध्यासमें (पु्वेपूर्व', तु) पहला रही | १ 
(षारणम्‌ ) कारण ( स्यात्‌ ) होगा ॥ ४८६ ॥ `. ` अ: 
| ` सावाथ-अनात्मा देह इख्िय आदिमे जो--में स्थूल ह, मॅ कारण ह, 
) | पश ह, इसप्रकारका अध्यास कहा है, उस अगले २ अध्यासम पहला २ अध्यास 
कारण है, इसगकार अध्यास अनादि है ॥ ४८७ ॥ 
' ` मुप्तिमूच्लोत्थितेष्वेत दृष्टः संसारलच्षणः । 
` अनादिरषाऽविद्याऽतः संस्कारोऽपि च तादृशः ॥ ४८७॥ 
अन्वव र पदा थे -( सुममू्त्थितेषु; छूव ) निद्रा ओर मूझसे उठंहुए 
में ही.( संसारलचणः ) संसारलक्षण ( इष्टः) देखांगया हे ( अतः ) 
पसे ( एषा ) यह ( अविद्या ) अविद्या ( अनादिः) आदिशून्य है ( च ) 
(संस्कारः, अपि ) बासना भी ( तांच्शः ) तैसी ही है.॥ ४८७ ॥ 
।| , भोवाथे- निद्रा और मूछोसे उठेहुए ाणियोंमें. ही संसाररूप अध्यास देखने 
| ik | है और उसका संस्कार 
| (बास. इसलिये ही यह अविद्या ( अद्गान ) अनादि 
9 शना) भीअनादि है ॥.४८७॥ | 
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... जशदियुक्तम ) 


| ट घम है ( तत्‌, हि!) वह ही ( आवरणारणांग ) आवरणका कारणंदै (सा) । 


र ५ ह जिसके पथ (जात्‌) संसार ( संग्रोहितम ) महामोहको प्राप्त हे ॥ ४९° ! 
.__.. मावाथ-अवियाकों सत्व रज ओर तंग ये तीन शक्तियें (धर्म) र, 


गूजाअरेचा नावसे कहागया है और उसके कारण ही यह संसार मही | 



















न सर्ववेदोर्ला- सिदन्तऱ्सार-सअर स 


_ 2 
ज बवागमनस्य कारणं गण मर हतास । 


| परमनथेजात जन्म प्ययव्पापिजरांदियुक्तम्‌ ॥ ४८८ | 
30292 Fd पदाज-(अध्यासबाधोगननरंय ) अभ्यासजनित दुःखे | | 
(कारण) इदको (मवद्यापि) बगा समाहितात्मा ) एकाग्रचिंत [ सर] | ` 
ताइ (शुणु ) घन ( यस्मात्‌) जिससे ( इदस्‌ ) यह ( जन्माप्ययव्यािः | ` 
| ` रण रोग बुढ़ापे आदिका से युक्त ( अनथेजातय्‌) अने |. 
` का समूह (आपम्‌) पायाहहै | ४८7 || | 
° मवाथ में तुझे अध्यासे. उत्पन्न होने वाले वाधा अथात्‌ संसार दुःखा | 
` कारण बताता इ) द उसको सावधान होकर छुन जिस अध्यासके कारणे | 
. प्त॒ुष्य जम मुएण रोग और बुडापे आदिके दुःख ख्य भा ति २ के अनये एसा | 
`. करते हैं॥ 8८८ ॥ "१ 
i गालोएेरवि्यया अस्ति शक्तिदर्य महत्‌ | 
विदेप आउृतिश्चति याभ्याँ संसार आत्मनः ॥ ४८६ 
अन्वप और पदार्थः आत्मोपाधेः ) आत्माकी उपाधिरूप (अविद्याया 
` आतियाको ( महत. ) बढ़ी भारी ( शा्तद्वयम्‌ः ) दो शक्तियें ( अस्ति ) | 
( वित्षेप ) वित्नेप ( च ¦ और ( आहृतिः) आवरण : ( इति.) ये / याभ्य ) 
जिनसे ( आत्मनः ) आंत्माको (-संसारः ) संसार ( भवतिः) होता है ॥४८७ 
/ ` „` मांवार्थ-आत्माकी उपाधिजों अविद्या है; उसकी विक्षेप अ गैर आवरण ये 
` _  मुहीभारी शाक्तिये है.इन दोनों शक्तियोंसे ही आत्माका संसारमे आगमन होता | 


यागतिस्तमसः शक्तिस्तंद्धधावरणकारणश । 


मूलाविशोत सा शक्ता यया संमोहित जगत ॥ १ कई 
अन्वय घोर पदा थ-( घाटत: ) आवरण ( त्रः ) तमोशलका (इकति) 


(१६२ ) 





( मूलाविद्या ) मूल अविद्या ( इति) इस नामस ( प्रोक्ता ) कही है ( ग 


शशा भम आवरण हे, बही आत्मस्वरुपदे आवरशका कारण होरश 7 
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| _ शूलानि है छोर भत्येक जीदयत व्यष्टि अविधाका नाम तूज्ञाविद्या है। 
| वको तत्वाय होजातो ह उसकी पह तूलाविध्ा मठ होजाती, है, इसलिये एक 
| क्ति होनेमे सबका छक्का प्रसंग नहीं खाता | ७६० ॥ हट 

विवेकवानप्यातिदा कळो पि, शुतात्मंतत्वीअपि च पणिङतोऽपि । 


पात्या थया शदतदाच पनपात्मस्थागद न्‌ चेद ॥ ४६१ ॥ 
झन्वध आर पडाथे-( वियेकवान्‌, अपि ) विवेकवाला भी ('अवियोक्तिक', . 












ज पुनलेलेवाला भी ( चः) आर ( परिडतः, अपिं ) ज्ञानवान्‌ भी ( यया 


जानता है।। ४६१.॥ 
| 
| पाला. बंडाभारी तारिक हो, अयवा जिसंने उत्तम रूपसे आत्माके स्वरूपको 
| 


गी नहीं जान सकता ॥ ४६१ ॥ : 


| „अविद्या दो शकारकी ३--शलाविदा और तूलाविद्या । समष्टि अविधाका . 


। जस ( श्या ) शक्ति करके (संरतवोधद्टिः ) जिसकी ज्ञानदृष्टि ढकगयी है वह 
| (अत्मस्थम्‌ ) आत्पामें स्थित ( आत्मान) आत्माको (न) नहीं (वेद) 


पादार्थ-आत्या अमात्माडे भेदको जाननेवाला विवेकी हो, चाहे युक्तियोको | 


हो ऐसा. सुप्य हो, ओर चाहे झानघान्‌ पणिइत ही क्यों न हो, आवरण 


9. 


र्ण । शक्तिसे ज्ञानचशुक्के ढकजाने पर इनमंस कोईभी अपनेमें विद्यमान (स्वप्रतिष्ठ ) . 





रपि ) बड़ी २ युक्ति जाननेवासा भी ( भुवात्मतस्वः, आपिं ) , ात्माके तत्त ` 


|| `` विक्षेपनाम्नी ्जसस्ुशक्ति. ` ` | 
|. प्रवृत्तः पुरुषत्य नित्यस्‌ । क 
` स्थूलादिलिङ्गान्तमशेषमेतद्‌ | - 










| 3 हि | ४६४ ॥ 

| ` ... यया सदात्मन्यसदेव सूबते । 

)| सन्वय और पदार्थ-( रजसः) रजोगुणकी { विक्तेपनाम्नी विक्षेप नाम 
जी ( शक्तिः, तु ) शक्ति ही ( पुरुएस्य ) पुरुषकी ( नित्यस्‌ ) निरन्तर (भह- 
पिः ) प्रहत्तिका कारण [ भवति] होती है ( यया.) जिस शक्तिके द्वारा 


‘| a नि ) झात्मामें ( एतत्‌) यह ( स्थलादिलिङ्गान्तम्‌ ) स्थूलसे लेकर बुद्धि 


वि, 4... 


| 


होता है॥ ४६२॥. ` 
न सावाथ-रजोगुणकी विक्षेप नामवाली शक्ति 


[स ) सव ( असत्‌, एव ) मिथ्या वस्तु ही (सदा) सवदा ५ यते) . 


निरन्तर एरपकी पति | 
चते 


, करता है॥ ४६४ ॥ 













क ३४) क सर्ववेदान्ः सिद्धान्त-सार-संग्रह भ 
होती है, जो विप शकि सनदी आत्मामें घट पट देह आदि स्थल बे | 

; ` लेकर दि पर्यन्त सकल मिथ्या बस्तुओंको आरोपित कर है॥ ४६२ ॥ 3 4 
निद्रा यथा पूरुषम 
समावृणोतीयमापि मत चर 


तथादृणोत्याइतिशाफिरन्त 
| विल्ेपशरक्ति परिजम्भेयन्ती.॥ ४६३॥ `. | 
' .  जखय और पदार्थ-( यथा  जेसे ( निद्रा ) सुझुसि ( अममत्तम्‌ ) सावधान || 
(पूम्‌) पुषयको ¦ समाहणोति ) ढकलेती हे ( तथा ) तेसे ही ( विचेपशक्ति | | 
` म) विच्ेपशक्तिको ( परिजम्मयन्ती ) बढ़ाती हुई .( इयम्‌ ) यह ( -आइतिशः | 
सि. अपि ) आवरण शक्ति मी ( गतीचम्‌ ) जीवात्माको ( आहइणोति ) ढकलते.) 
` _वीहे॥४३२॥ः ` १ 
` आावार्थ-जेसे निद्रा अत्यन्त सावधान मलुष्यकों भी घेर कर मानो उसे | E 
जर परदा डाल देती है, ऐसे ही आवरणशक्ति अन्तःकरणे विक्षेप शक्तिको | ` 
` बदी हुई आत्माके ऊपर परदासा दाल देती है ॥ ४९२ ॥ f 
शक्तया महत्या5वरणाभिधानया 
समाइते सत्यमलस्वरूपे । 
पुमाननात्मन्यहमेष एवे 
त्यात्मलबाद्ध विदंघाति मोहात्‌ ॥ ९६४५ | 
' . झत्वय और.पदाथे-( आवरणाभिथानया,) आवरण नामवाली (महता, | 
१... वहोभारी ( शत्तथा ) शक्ति करके ( अमलस्वरूपे ) स्वच्छस्वभाव [ | 
` आके (समाते, सति) आवरण युक्त हो जाने पर (पुमान्‌) पसप (मोह्‌) | 
Er र अनात्मनि ).अनांत्मामं ( एषः ) यह ( अहम. ,एवं ) में ही [अ | 9 
हे (एति) इस प्रकार ( दातुम्‌) आत्मपनकी बुद्धिको ( विदा हा 












~ 


क aaa आत्माके ऊपर बड़े भारी आवरण शक्तिके दर . | 
_ *: मन कर ने पर, पुरुष अज्ञानवंश अनात्मा देह आदिमं “यह मैं ही ह ' ९ 
वाह ४६४ ॥ ह 
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अन्वय पदार्थ और भापार्थ सहित # (१३४) 


“ यथा प्रसुप्ितिभादहदे रर .. यथा प्रसुतिभतिभासदेहे 


नळ oe es णाला 
























` जन्माप्ययज्नुद्भयतृड्श्रमादी- | 
| र” - ू त्व कक न्यु[रापयत्यात्मानं त्स्य थमाच्‌ | | ३ हणू | | 
अन्वय और पदार्थ-( यथा ) जेसे ( प्रसुप्तिपतिभासदेहे, ) सुषु्ति कालमें 
आसने वाले देहमें( स्वात्मत्वधीः ) यही मेरा आत्मा है ऐसी बुद्धि [ भवति ] 
शेती है ( तथा,हि ) तेसेही ( एप१ ) यह पुरुप ( तस्ये) उस ( अनात्मनः ) | 
गरनात्माके (.जन्माप्येयक्षुंदभयतटश्रमादीन्‌ ) जन्म मरण भूख भय प्यास -थका- 
बट धादिं ( धसान ) धर्मों को ( आत्मनि ) आत्मामें ( आरोपयति ) आरोपित 


रता है| ४६४ ॥ 
>आवार्थ-जेसे सुषुप्तिके समय भासने वाले देहमें यही में हू, . ऐसा आत्मत 


दि अनात्माके धमाका आरोपण कर लेता है ॥ ४९५ ॥ 
विज्षपशत्तवा परिचाद्यमान 


भुञ्जा एतत्फर्समप्युपा्त, - 

. जळ एश्श्रिमत्येव: भवाम्बुराशों ॥ ४६९ ॥ 

| छत्पय ओर पदार्थ आत्मा ] आत्मा ( विजेषशक्तया ) विक्षोप शक्ति के 
हरा (.परिचोद्यमान ) भेरणा किया हुआ ( उभयात्मकानि 
(कर्माणि ) कमको ( करोति ) करता 
लमू, अपि ) इसे कम्रके फलका भी 


गी ) संसारसशुद्रपे ( परिश्रमति, एव 


) छमा ही रहता है .॥ ४६६॥ 
| `` आवार्थ-आत्या विक्षेप शक्तिसे गेरित होकर भले अ प्र बुरे 


| 

| 

न घूमा करता है॥ ४६६॥ . 

fl । इ . ` _ .झष्यासदोषात्ससुपागता>यय 
FR... संसारबत्यः प्रकल्‌ प्रतीच | 


दोनों . प्रकार के . 
है ( उपात्तम्‌ ) ग्रहण किये हुये ( एतः 
( झुब्जान! ) भोगता हुआ ( भवास्ङ | 


स्वात्मचपीरेष तथा हानामनः। -. . . 


0२ sels Nd} 
र, FE के: ¢ है ६३ « ~ क 
dT Gag he 


गन होता है, वैसे दी मलुष्य आत्मामें जन्म मरण भूख भय प्यास ओर , परिश्रम | 





दोनों प्रकारके | 
भाको करता है, ओर उस कमसे मिले हुए फूलको भोगता हुआ इस ससार 


de माहि भवति | होती है॥ ४६६ || 


RR) 


+ सर्ववेदासरा-सिद्धान्त-सार-संभ्रद के 


यद्योगतः क्लिश्यति गर्मवास 
न न्माप्ययक्‍्लेशभयेरजखम्‌ ॥ ९१७ | 
अन्वय और पदार्थ-( ग्रध्यासयोगात ) अध्यासके कारणसे ( 





ळी तीच; ) बलवान आत्मा को (“अयम्‌ ) यह ( संसारबन्ध ) भववन्धन ( सगुपा-: | 
' गतः प्राप्त हुआ है ( यद्योगवः ) जिसके सम्वन्धसे ( गर्भवासजन्मराप्यङ्गेश | 


भयैः ) गर्भवास जन्म मरण दुःख और भयके द्वारा ( अजस्म ) निरन्र | | । 


( क्विययति ) केश पाता हे | ४६७ ॥ 
मांवार्थ-अध्यासके दोपसे वलवान ( नित्य ज्ञानस्वरूप ) आत्माको 


| संसारवन्यन हुआ है, जिस अध्यासका सम्बन्ध होनेके कारण आत्मा गर्भम । 
निवास, जन्म, मरण दुःख ओर भय पाकर निरन्तर क्लेशका अनुभव करता है॥ ) | 


ग्यासो नाम खल्वेष. वस्तुनो योऽन्यथाग्रहः | 


खाभाविकमरान्तिमूल सँग्रतेशदिकारणय्‌ ॥ ४६८॥ || 
0 (यो (भनार) 


' झुपसे ग्रहण है ( एव: ) यह ( खलु ) निश्रय ( अध्यासः, नाम ) अध्यासं नाग क्‍ | 
का ( साभाविकञ्ानतिमूलम्‌ ) स्वाभाविक रूप हेतुबासा ( संझतेः ) संसार | 


का ( आदिकारणपू ) भूस कारण | अस्ति] हे ॥ ४६८ ॥ | 
मावाथ र्य आदि वस्तुके सपदि रुपये पानको अध्यास कहते हैं, अनादि | 
अम ही इसका कारण है ओर यही संसारका झूल कारण है || ४६८॥ | 


संवोनथस्य तडीज योऽना लन: । 


` ` ` ततः संसाखम्यातः सततवलेशललणः ॥ ४६६॥ 


So पदाथ ~ आसनः ) आत्याका ( यः ) जो ( अन्यथाग्रह।) hh 
भकारदा ज्ञान ९ ( त्त्त्‌ ) CEA ( समः म. सरकु यस्य कनक) a ( बीजम्‌.) वु 


RENE ग 


` कारण हे ( ततः ) उससे ( सतवक्सेशसत्त ण; ) सत्रेदां क शरूप (सारसः पादः) i 


द .. : 
बाथ-आलाका अय प्रकारका ( दुखी खी खपे ) जामा ही सकत. | 


धे ६८ अनयों का कारण हे डस हः “म 
रर आत्माके अन्यथा वानसे द संसारकी | 
याहि होती है॥ ४३९॥ ` नसे सदा कले $ 


च मावादव ससारो नएेऽध्यासे न दश्यते । 
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_# अन्वय पदार्थं और भाषाथे सहित # ` ( १६७) 


मच तक आकर रतन चल जज जज OS OSTEND RSE 
|^ तदेतदुभयं स्प परय तव बडयुक्तयोी:॥. ५०० ॥ 
) वय और पदाथे-( अध्यासात्‌, एव) अध्याससे ही ( संसारः ) संसार . ` 
] होता है ( अध्यासे ) अध्यासके ( नष्टे). नष्ट होजाने पर ( न.) . 
(ह्यते ) दीखता है ( त्वम्‌ ) तू ( बदधघक्तयोः ).बद और युक्तके (तत) _ 


| द्रावार्थ-अध्यासके कारणसे संसार है, अध्यासके नष्ट होजाने पर संसार 
|. नहीं आता, तू बद ओर युक्त दोनोंके संसार और असंसारको स्पष्ट 
ले॥ ५०० ॥ 


बद्ध प्रवतितो विद्धि मुक्त विद्धि निवृत्तितः 


प्रवृत्तिव संसारो निवृ्तिशुक्तिरिष्येते ॥ ५०१॥ 
रम्य और वदाथं-( मरत्तितः ) महत्तिमागसे. ( बद्धम्‌ ) बन्धनमें पढ़ा 


| ॥(बिदि ) जान ( प्रहत्तिः, एव ) प्रइत्ति ही ( संसारः.) संसार है ( निहत्ति; ) . 
षति (मुक्ति! ) शक्ति ( इष्यते ) मानी जाती है॥ ५०१॥ ` ` 
| मावार्थ-हे शिष्य ! तू समक ले, किं---प्रहत्तिसे जीव बन्धनमें पड़ता है. 
` | निशतिसे मुक्ति पाता है, विद्वानोंको मत है, कि-कमे करनेमें भत्ति (इच्छा) 
पार ( आवागमन ) है और कमे आदिसे निहति ही शक्ति है ॥ ५०१॥ | 
|  ४ञ्ासनः सोऽपथष्यासो सिथ्याज्ञानपुरुसरः | 
खसत्कस्पाऽपं ससार तयुते रज्ञुसपवत्‌॥ ९०२ ॥ 
| धन्य आर पदार्थ-( मिथ्याज्ञानयुरः सरः ) सिथ्याज्ञासपूवक ( सः) | 
अपर) यह (अध्यासः ) अध्यासं (रज्जुसपेवत्‌ ) . रस्सीके सपकी | 
` | ( असत्कल्पः, अपि ) मिथ्या होकर भी ( आत्मनः ) आत्माके (संसारम) - 
 जो-( तहुते ) फैलता है ॥ ५०२ ॥ है 
बर्थ-अध्यासफा आदिकारण मिंथ्याशान दै, वह अध्यास रञ्जर्मे भासः | 
 ॥िपपकी समान मिथ्या होने पर भी आत्माके आवागमनरूप संसारका विस्तार | 
|शाहे॥५०२॥ | 
| उपाघियोगस्ाम्येऽपि जीववत्मस्मात्मनः । 


` उपाषिभेदान्नो बन्धस्तत्कांयमापि किव्वन ५० ॥ 
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(एतत्‌ ) इस ( उभयभ्‌ )'दोनोंको (स्पष्ट ) स्पष्ट ( परय ) देख।।५००॥ | 


द छा (बिद्धि) जान ( निृक्तितः ) सिष्टत्तिमायसे ( झुक्तम्‌ ) बन्धनसे छूटा हुआ. | | । ॥ ) र 





दर पंदार्थ-( दा (जीवयत्‌) जीबकी समान ( परमात्यनः ) पे 
 . छत उपाधि | तत्कार्य उपा | 
` श) भेद नेसे ( वन्य: ) बनधन ( ततय अपि ) सस 
Mss [वारथ-जीवको RR ऐवढी नुत] ¦ 
ही एरालाकी उपाधि शुद्ध सत्तवभधानं माया है और जीवकी उपाय पत्ता 


३ | परत आदि कुळ नहीं होता है ॥9०३॥ . _ `- क 


'. ८ ` ` स्तस्येवोळ्टता तेन बन्या 


` . (अतां) परिच्छिनभाव (न ) नहीं ( अस्ति ) है ( सस्वल्य) ४ 
` (एव) ही (उत्कटता) उत्तमता [ अस्ति] हे (तेन ) तिससे (वि) 


डा § « केवल संस्वगुणं प्रधान माया ही जिसकी, उपाधि हे और जिसमें परिख || 
` नहीँ हे तथा जिसमे सत्तुणकी उत्कृष्टता देखनेमें आती है, उस ईश्‍वर "| 
` ` ` यगरउस वि्ेपके कारंणसे होनेवाला बन्धन आदि छुछ भी नही होता ९ |! 


3 >» दुः 


। विचि ( तत्कृतः 9 उसका किया हुआ ( वन्धः ) वर्धन ( लेशपमात्र। ) एश E 
Be ( नाः) नहा [ अस्तिः] है य ||. | र | यो 
___... 'सावाथे-जीव और ईश्वरको उपाधिका संवस्ध समान होनेपर भी जो १ 















) जीवको समान ( परमात्मनः ) पसन 
ऽयोगसास्ये, अपि ) उपाधिका संबन्ध समान होने पर भी (झाई 
ज दिञ्चन) इछ (नो) नदी है ॥ ५०३ ` | { 
दक बकी समान ही परमात्माको भी उपाःरेका संबन्ध हे, पुर 


इस उपाधिके भेदसे परमात्माको बन्धन या बन्धनवाज्षा 
$; | 
i 
| 

` ` नो नित्तेपस्तप्कृतो लशमात्रः ॥ ५०४॥ | 
अन्वय और पदाथ शुदसत्वमधाना ) जिसमें. शुद्ध सत्वगुण शा | 


ऐसी माया ) माया (उपाधिः) उपाधि हे (तु) और (यत्र) मी 


. ` ञस्पोपाविः शुदधसेत्तम्रघाना 
` ` ` द्वाया यत्र तस्य नास्त्यस्पभावः । 





- 
हे 


\ 


वधन होता है और इश्वरको बन्धन नहीं होता, इसका कारण यह ७ || | 


`  स्गोअतिबदधबोधायभवसतेनेव देवः स्वयं, . 
5 5 का निश्रलनया खच्छन्दइत्तिः पर्थ | 
` प्रृष्टिरिकयदनप्रवेशयप्रनव्यापारमात्रेच्या, . | 
























_ कर शन्वये पदार्थ और भाषांथ सहित $ ६ १६६ ) 


पय और पदाथ-( स्वजः ) सब विषयोके ज्ञान वाला ( अप्रतिवद्धवोध 

) जिंके ज्ञानरूप ऐशश्‍वयेमें इ रुकावट नहीं है ऐसा. ( देव! )- ईश्‍वर 
' (र, एवं) तिस कारणंसे ही ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( निश्चलतया ) व्यापार 
द होनेके कारण ( स्वासू ) अपनी (आयाम्‌) मायाको ( अवलस्व्य ) 
| करके ( स्वच्छन्द्ट्ृत्तिः ) अपने अभिप्रायके अनुसार स्थितिको पाने. 
) सृष्टि स्थिति प्रलय प्रवेश ओर. नियममें रखनेके व्यापारमात्रक़ी | 
5 से. ( स्या.) अपनी ( शक्ता ) शक्तिके द्वारा (तत्‌ ) उस (रजः) ` | 
[शेण ( तमः) तमोगुण ( उभे ) दोनोंको ( संस्तभ्य ) रोक कर ( छुषन ) | 
[श॑ आदि करता हुआ ( क्रीडति ) क्रीडा करता है॥ ५०४५ ॥ 
` / मावार्थ-जो सर्वज्ञ है और जिसके ज्ञानरूप ऐश्‍वयेमें किसी प्रकारकी रकाबट . 


त 4. is 


हुआ स्वच्छन्द भावसे विराजमान है और सव छुछ कर सकने वाला रश्च - 


ह| अपनी शक्तिके द्वारा रज और तम इन दोनों गु्णोंको दवा कर दृष्टि स्थिति 
ग्रे सव कार्यो को करतां हुआ लीला करता रहता है॥ ५०४५॥ | 

| तस्मादाद्वात्तिविचषेपो किथित्कतु न शक्नुतः । 

ग स्वयमेव स्वतेत्रोऽसो तत्मबात्तिनिरेधयोंः ॥ ५०६ ॥ 

| अन्य और पदार्थ ( तस्मात्‌ ) तिससे ( आहत्तिविक्षेपो) आवरण ओर 
| ( किञ्चित्‌ ) कुछ ( कत्त म्‌) करनेको ( न्‌) नहीं ( शकलुतः ) 
॥॥१९ (असो ) यह ( स्तयम्‌, एव) आप ही ( तृत्मह॒त्तिनिरोधयो: ) उनकी 
शिप और निदृत्तिमें ( स्वतंत्रः ) स्वतंत्र हे ॥ ५०६॥ 


i . 


र नहीं कर सकतीं, किन्तु ईश्वर ही इन दोनों शक्तियोंकी प्रदत्त ओर निदृत्तिके 
|स है ॥ ५०६॥ ` 


` ` तमेव सा धीकमेंति श्रृतिर्वक्ति महेशितुः । 


| | .  निय्रहानुगदे शक्तिरवत्ति्ेपयोयतः ॥ ५०७ ॥ 
| खय और पदार्थ-( सा ) वह ( श्रतिः ) वेद्‌ ( तम्‌? एव ) 
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(रः) सर्वसमर्थ [ सन्‌] होता हुआ ( सष्टिस्थित्यदनप्रवेशयमनब्योपा-.._ 


8 ही परमेश्वर स्वयं व्यापाररहित होकर भी अपनी मायाका अवलस्थन | 





थे-इसलिये आवरणशक्ति ओर विक्षपशक्ति इेश्‍वरमें अपना कुळें भी 7 


, क र स २०० ) ै 
| ( धीकम, ९१ / ड्‌ म ति) इदि ( ९९६ 


कहे) गति और 


री टी * 5 त्तमे ८ 
७ और न चाहे तो न करने देव, इसलिये ही शुतिन उसका था कम नाप कहाहे १७ | 


` बसे सदा आवागमन होता है, और इस अवस्थामें जीव बारम्बार 5 हर 


"अभिमानी जीवये ससगुणकी कमी होनेसे रजोगुण अर तसोणुखकोः प्रवण 4 
` होती हे तथा इन दोनों शुणोंका काये भी अधिकतासं देखने में आता है ॥१०५/ . 


७ उपवेदान्प-सिद्धान्त-सार-संग्रह क्ष | 





ल बन जत र ३ (पच | “. 
आपसे (पर) कहता है ( यतः ) को शि 













{ 

\ 
{| ६ र EEF ९९ थ सू यों } च [बर आर विज्ञेपकी ‘a 
“दस्ति के चिषये ( शरः ) सामथ्यं | अस्ति] ३ ५ || 
नावाय ययाकि मई ब्रश आदर शशा ओर क्ति घ्‌ शक्तिको प्रदत्त , 
नति करेरी शकि है अथात वह चाहे तो इन शक्तियोंकों काम करे३ | 


$ td ड म्‌ 


( महेशितु) ) वर 


25 ङे 


रजसस्तमस द्वव मार्थे सरवहानतः। ` है 
जादीपाधो तथा जाव तत्काथं ब्लवत्तरस्‌ ॥ ५०८॥ | । 

अन्वय और पदाथे-(जीरोपाधौ) जीवकी उपाधि ( तथा) से ही (| 
जीवे ( सत्तहानतः ) सख झुणका अभाव होनेसे ( रभसः ) रजकी (च) ग्रो | 
( तमसः, एव.) तमकी भी .( आवल्यम्‌ ) शवलता | भवति. | होती है ( ततम | 
धम्‌ ) उनका काम ( बलवत्तरम्‌ ) अधिक बलवान ( हश्यते) दीखता है॥१०७ 
माच! -जीदवी  उपाधिरूप मलिन सचंमधान अविद्याने आर देह आति | | 


तेन बन्योऽस्य जीवस्य संसारीऽपे च तत्वतः । | 

गराप्तः सवदा यत्र दुःखं भूयः स ईक्षते ॥ ५०६॥ | 

अन्वय और पदार्थ (तेन) तिससे ( अस्य ) इस ( जीवस्य ) गौस] 

( बन्च! ) वन्धन (च.) ओर ( तत्कृतः) उसका किया हुआ ( संसार'/ । || 

संसार भी (-सबैदा ) सब समय (संमतः) प्राप्त होता है ( यत्र ) जिसे ह| 

बह ( भूयः ) वार २ ( दुम्‌ ) दुःखको ( इच्तते ) देखता है ॥ ४०६ ॥ F 
मावाथ-जीवमें इस रजोगुण तमोगुणकी प्रवलतासे दी वन्ध 


अनुभव करता है || ५०६॥ . 


एतस्य सपतेहेतुरभ्यासोऽथेविप्रथयः। . | 
अध्यासमूलमत्ञानंमाहराइृतिलचणस्‌्॥ ¦ ° ` | 

अन्वय झार पद्य -(अथेविपयेयः ) पदार्थका न ( न] 
अत्यास ( एतस्य ) इसके ( संसते। ) संसारका ( हेतुः ) कारण है 


अ. अ आ gig ० 


















__-“*. - # अन्वय पदार्थ ओर भाषाये सहित # ` (२०१) 





= 
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~= 


कर्मणा जायते जन्दुः कमणेव प्रलीयते । 


| ` कमणः कायमवषा जन्लुप्ृत्युपरम्प्रा ॥ ५१२॥ 
| उप और पदाथे-( जन्तुः ) प्राणी ¦ कमणा ; कपके द्वारा. जायते.) 
तेता है ( कर्मणा, एव ) कर्मके द्वारा ही ¦ प्रलीयते ) नए होता है ( एवा ) 
('न्ममृत्युपरम्पराः) उत्पत्ति नाशका प्रवाह ( कमणः, एव ) कमेका ही 
प | रम्‌ ) फल है॥ ५१२॥ क 
| बर्थ जीव कमेके अनुसार ही जन्मता है और कमंके अनुसार ही मरता है, 
) | ¬ जन्म म्रणका प्रवाह कमे का ही फल है॥ ५१२ ॥ | 
१। त्रतस्मात्कभणः कार्यमन्यंदस्ति विलक्षणस्‌। ` ` 

- शज्ञानकार्य तत्कमे यतोऽज्ञानेन वर्ते.॥ ५१३ ॥ 
| बय और पदार्थ- ( कर्मणः ) कर्मके ( एतस्मात्‌ ) इससे ( विलक्षणयू ) 
तण ( अन्यत्‌ ) और ( कार्यस्‌ ) काये ( न ) नहीं अस्ति हे ( यतः ) क्यों 
(तत्‌) वह ( क ) कमे ( अज्ञानकायेमू ) अज्ञानका काये है ( अद्गानेन ) 


के दवारा ( वर्धते ) बढ़ता है ॥ ४१३॥ 
'माषा्थ जन्म मरणके भवाइके सिवाय कमेका और कोई विलक्षण ( युक्ति) 


नहीं है क्यों कि कर्म अज्ञानका काय है और अज्ञानसे ही बढ़ता है॥ ४१३ ॥ 
यंगेन वर्धेते तेने नाशस्तस्य न सिध्यति। 


| ल्पते ॥ ५१३ ॥ 
॥ येन यस्य सहावस्था विरोधाय न के 

है प्न्य ओर ५द्थे-( यत ) जो वस्तुः ( ) LE ड न 
| वेन) उस के द्वारा ( तस्य ) उसका ( नाश 
क ) दवही होता है ( येन.) जिसके साथ ( यस्य) wpe 
जा) साथ स्थिति [भवति ] होतं त स र र 
WE कल्पते ) सिद्ध होता क 
है; आ र pe बढती है, उसके द्वारा उसका नाश त हे 
छु जिसके साथ एकत्र रहती वह उसको निवत्तेक नहीं होती. iss यह ९+ 
ककी उत्पत्ति अज्ञानसे होती है । नित्प शुड बुडस्वरूप थ 


। 


| 


| 
f | 
डू 


| क > 


पे धका आरोप करके पुरुष बराह्मण 
` |` त्राता है, इसलिये अज्ञान ही कमे का के 


~ ht 
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हकार 
लिये विधान किये. हुए कपा 
क्ष का कारण है।. अश्ञानसे कसे बदुता है 
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` बहता हे वह उसका नाशक नहीं 
` ` के साथ एकत्र रहता है, 


>, झन्वय और पदार्थः (कः, चु ) कौन ( तदुभयोः ) उन दोनोंके ( नाश: | 
` ह) नाशकपनेको.(कल्पयितुसू ) कल्पना करने को ( दामः) समय है (सके) | § 
` ` सव (कमे) कमे (सदा ) सव समय (` अज्ञानस्य 
- नियत रूपसे ( अविरोध एव ) विरोध न करने वाला ही है॥ ५१४॥ 


A | 
यस्य पथंसजनको यत्संयोगोस्त तत्वणे ॥ ५१६॥ | 
तीर विरोधि युक्तं निन्नखभावयो: |. 
` ` तमभकाशयोर्यडत परस्परविरोधिता ॥ ५१७ ॥ .. | 


. स्य) अश्ानक्ा ( विच्छित्ति: ) नाश ( नैव ) कदापि नहीं ( सिध्यति, ) ति | 
होता है (तत्ते) उस चंणमें ( यत्संयोगः ) जिसका संयोग ( यस्य ) निर | 
_ (व) नाशका कारण (सि) है ( भिलस्वमावयोः) [| 
` _ स्वभाव वाले ( तयोः, एवं )-उन दोनोंका ही ( विरोधित्वम्‌ ) ` विरो" | 
(दिकम्‌) उचित है ( यद्वत्‌ ) जेसे ( तमःझकाशयो! ) अन्धकार और राई न 
`` £ (परसरविरोषिवा ) आपसंमें विरोधीपन [ अस्ति ]ह ॥ ५१६-॥ ११०. | 
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जब कॅमे अहानजन्य है और अज्ञानसे देखते हैं, कि--जो जिससे जन्मता रः | 


= ओर अज्ञान एकत्र रहते है इसलिये इन दोनोंमें नाश्य नाशक भाव नहीं है| | 
` न्त एकमात्र जान ही अज्ञान का: नाशक है ॥ ११४ ॥ वि 


` > कल्पना भी कौन कर सकता. है? किसी समयःभी अज्ञानके साथ कर्मकां विोष |: 
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: [A RE (३०९) वस र सर्ववेदास्त-सिद्धान्त-सार-संग्रह के 














बढ़ता है तो फिर वह कमे अज्ञानका 
. चंक कैसे हो सकता रै होता । एक वात आर भी है, कि--जो जनि 
बह उसका नाश्य या. नाशक र नहीं हो सकता | | 
प्रकाश अग्धकारका नाशक है. लिये दोन! एकत्र नह रह सकते प 
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नाशकलं तदुभयोः को तु कस्पयितुं चमः । 


`स कमोविशेध्येतर सदा ज्ञानस्य सवेदा ॥ ५१५४ | 
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अज्ञानस्य ) अज्ञानका ( सवेदा ) | | 
मोवाधे-क्म और अज्ञान इन दोनोंगें कमे अज्ञानका नाश कर देगा, झ |, 


देखने में नहीं आता ॥ ५१४ ॥ 


` ततोज्ञानस्य विस्तरतः कमेणा तवः सिध्यति । 


` `स्व॒य और पदाथ ( ततः ) तिससे ( कर्षणा ) कर्मके वारा ( आ. || 


श्क्श् 
















_ # अन्वय पदाथ और भाषाथ सहित #% (२०३) 
Ne 
| ˆ _ार्थ-उसलिये कमेसे अज्ञानका नाश नहीं हो सकता, उसे क्षणमें जिस ज्ञान 
| _ वयोग केके नाशका हेतु है, उन ज्ञान कमे दोनोंका ही विरोध होना उचित 
3 ते कि-अन्यकांर ओर प्रकाशमें परस्पर विरोध देखते हैं। तात्पये यह 
| ३क्रि-हम ऐसी एक सामान्य व्याप्ति ( नियम ) देखते. है, कि-समान काल 
| उ ज्िसका संयोग जिसके नाशका कारण होता.हे मनमें परस्पर बिरोध देखने में 
| है, जैसे. कि--अकाश ओर अन्धकार का । प्रकाश ओर अन्धकार परस्पर 
| ज पदार्थ हैं, जिस समय प्रकाशका संयोंग होता है, उस समय अन्धकारका 
` | इस होजाता है, इसलिये काश अन्धकारके नाशका कारण है, इसलिये प्रकाश 
हर अन्धकारमं परस्पर विरुद्धता विद्यमान है, ऐसे ही जब ज्ञानका सम्बन्ध होता 


[| > 


शज्ञानक्षानयोस्तददुभयोरव हश्यते । 


न ज्ञानेन विना नाशस्तस्य नाप सिं्ध्यति ॥ ५१८ ॥ 


`| ग्रवान ज्ञानका. ( एव  ही[ विरोधः | विरोध ( हश्यते) दीखता हे ( हानेन, 


'ऐमी (न ) नहीं ( सिध्यति ) सिद्ध होता है॥ ४१८ ॥ 
| सावार्थ-अन्धकार और प्रकाशशी समान अज्ञान और ज्ञान: इन दोनोंका 


| (हा रो सकता ॥ ५१८॥ अ 
` तस्मादत्ञानविय्ढित्यै ज्ञानं सग्पादये युती: 
ात्मानात्मविवेकेन ज्ञानं सिष्याते बन्दया ॥ ५१९ ॥ 


| `` भाव थ इसलिये बुद्धिमान मनुष्य आज्ञानके नाई 
| आत्मा ओर स भद्‌ ज्ञानस उत्पन्न होता है, ओर 


- १ तव अज्ञानका नाश होता है, अतः ज्ञान अज्ञानके नाशका कारण है ॥४१७॥ 


| जन्वय और पदार्थ-( तद्वत्‌ ) तेसेही ( उभयोः) दोनों ( अज्ञानज्ञानयाः ) | 
6 परत्र विरोध देखने में'आता ९, शानक सिवाय फिसीसे भी अज्ञानका नाश . 


ग हे प 
|. झस्बय और पदार्थ-( तस्मात्‌ ) तिससे (सुनीः ) बुद्धिमान ( अइःनाविः 
4 जिले.) अवियाके नाशके लिये ( हानम्‌ ) ज्ञान को ( सम्पादयेत्‌ ) माप करे | 

भरा ) आत्मा और अनात्माके विदेषेके शरा ( ज्ञॉनम) शान ` 


0 ओर प्रकारसे (न) नहीं ॥४१७९॥.. 
१ | "ष्यति ) सिद्ध होता हे (अन्यथा ) के लिये ज्ञान को प्राप्त करे र, 
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| भा) हानके सिंवाय ( तस्य ) उसका ( नाशः) नाश ( केन, अपि ) किसी 


 . ालनोः ) आत्मा ओर अनात्माका 


` `* द्रनात्मा( देहं आंदि ). का 


| ह:  झ6न्वव और पदार्थ-( आत्मानात्मविवेकार्थस्‌) आत्मा और. अनातषे ॥ 
. कके लिये ( अयम्‌ ) यह विवादः) विवाद ( निरूप्यते ) निरूपण किया 
` जाताहे (येन) जिसके द्वारा (- उत्मानात्मनोः ) आत्मा ओर अना 


` सस्य पथक २ प्रकट होजाता है ॥ ५२१. ॥ 
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7 जुत्तात्मानासनोसतस्मा्कर | । विवेचनम्‌ ` | 
गनालन्याताबुद्धिग्रन्धियेन विदोयेते ॥ ५२०॥ 
` अन्वव और पदाथं-( तस्मात्‌ ) तिससे ( युक्तया ) युक्तिके द्वारा ( आता 
विवेचनम्‌ ) विवेक ( करणीयम्‌ ) 
चाहिये (येन) जिससे ( अनात्मनि अनात्मामें ( आत्मबुद्धिभन्थि ) आत. 
न रुप गाठ ( विदीयते) खुल जाती है ॥ ४२०॥ |» 
_ आवोर्ध-इसलिये उस तत्तज्ञानको पानेके निमित्त युक्तिके द्वारा आत्मा झौर 
विवेक करना चाहिये, जिस विवेकके द्वारा 
- देह आदिम आल्मबुद्धि रूप गाठ पड़ रही हे, वह गोठ खुल जाती है ॥४२०॥ 
` ाानालविविकार्थ विवादाःयं निरूप्यते । 
येनामांना्नोस्तत्तं विविक्त प्रस्पुटायते ॥ ५२१ ॥ 
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' (ततम्‌) ययाथ स्वप (विविच्‌ ) पयक्‌ र ( पस्फुटायते ) स्पष्ट होताहै॥ | ' 
` ` सावाथ-आत्मा और अनात्मा देहादिका विवेक होनेके लिये वादिमतिवारि | 
` यके विवादको दिखाते है, कि--जिस बिवादसे आल्या और अनात्माका यया 

| EE: . 
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द्रा अश्वुतवेद्यन्ताः स्वयं-परिइतमानिनः । | 
इराप्रसादरहिताः सद्गुरोश्च बंहिभुखाः ॥ ५३२ ॥ 
र विवदन्ति प्रकारे त शणु रचयामि सादर्स्‌। ` | , 
` अन्वय ओर पदार्थ-( अश्रतेदान्ा; ) जिन्होंने वेदान्तको नहीं छ 
हर कर ) आपी. ( परिदतमानिन ) पाण्डत मानने वाले ( ) 
व. पलरे अनुग्रहसे शून्य ( च ) और ( .सदगुरो!. ) श्रेष्ठ गरुसे.( बि हश र 
उस सी '-) मूह पुरुष ( विदन्तं) विवाद करते हैं. ( तम्‌) 3 १ 
02 दा सिको (वच्यामि) कहूंगा (सादरम्‌) आदरकेसाय ( शु ) उन: | क 
तो वायजिन्होने वेदान्त शास्त्र को नहीं सुना, जो आपदद | 


: ७ ०8 
`` # आस्य पदाथ और भाषाथे सहित + (२०९) 
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{उ नहीं की है, ऐसे मू पुरुप आत्माके विपयमें जैसा बांद विवाद 

FE है बह इ रीदि मे सुनाता हू आदरओे साथ पुन ॥ ५२२॥ 

! A पुत्ात्मघादः। \_ ~ . 

: काश्रतपुत्र आत्मोति मन्यते ॥ ५२३ ॥ 

| ` झालनीव स्मपु्रेऽपि प्रबलप्रीतिदर्शनात्‌। . | 

| जत्रेत एए पष्टोऽई न्ट नष्ोऽहामेत्यतः ॥ ४५२४ ॥ 

तेवसाच्या[पे युक्तितोऽपि श्रुतेरपि । 

वे पुञ्ननामासत्यिव च वदाति श्रुतेः ॥ ५२५ ॥ 

कोई ( अत्यन्तपामरः ) अंति सृढ ( आत्मनि) 
पि ) अपने पुत्रम भी ( प्रवलप्रीतिदशं- 

अरः ( पुत्र, पुढे ) पुत्रके पुष्ठ होने पर (अहस ) 


% ३... ४ द” 


) 
पुत्र 
) 



















॥[युणितः, अपि ) युक्तिसे भी ( च ) आर ( व ) निश्चय ( पुत्रनामा ) शुत्र नाम 
| ' आत्मा ) आत्मा ( अर्ति ) है ( एवम्‌ ).ऐसा ( श्रुतिः ) श्रुति ( वदवि ) 
` | छवी है ( इति ) इस कारण ( अतेः, अपि ) बेदके . माणसे भी ( पुनः ) छुत्र 
| (सा ) आत्मा है ( इति ) ऐसा ( मतयते) मानता है ॥ ५२२-४२४ ॥ 

| मांवार्थ कोई अत्यन्त सूद पुरुप अपने आत्माक्षी' समान. पुरष भा मल 


| छ बृक्तिसे भति कहती है कि-पुत्र-नाम बाला आत्या ऐ, ईस 4९% माणसे 
क ही आता मानता. है ॥ ५२३ ॥ ४२४ ॥ ४२५ ॥ 


तुगुंणानां तनये बीजाकुबदीलणात ॥ $ | 
ई ऽयं इत्र आतोति मन्यते ग्रान | दीपक 
[चार | 5४ आर दढ) श-( यथा) जरी ( पात A क ही र तासे 
ळे हा ] शात किया जाता है ( तहत ) परी शी ( पितुः ) i 
न ( मदे ) उः्यन्न होता दै ( तये ) इन ( पितुः ) पताके 
; र 


ह र 2 
FE $ 


५0 


ट, जिनके ऊपर इश्वरका अघुग्रह नहीं है, और जिन्होंने श्रेष्ठ 


(रः) पृष्ठ होगया ( नडे ) मरने (आहय) मैं (नष्ट: ) मर गया ( इत्यतः) ` 
` | ऐप मालनेके कारण ( च ) ओर (_अञचुसूतिवलात्‌, अपि ) अलुभवके वलसे भी . 


| बैतिदेखकर ऐसा मानता है कि--पुत्रके पुष्ट होनें पर में पुष्ट हो. गया, उनके. 
ए होने पर में न7 होगया ऐसा भाव हुआ करता है, इस करणस) रस अजभन 


| 9८८ 
पाहणा यथा तहालतु पु प्रजायत । गर | 
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खट ) गुणोओ ( बीजांकुरवत्‌ ) बीजक रुण अ इरमें दीखने को दे 
. ५ ईकणात ) देखने से ( अत! ) इसर ( अप्रस्‌ ) यह ( पुत्र: ) पुत्र ( आता | 3 
ति हि एते) पेसा ( भात्तित्तमः.) अरन्त आते डा | 
. ग्रनष्य (मन्यते ) मानता है ॥ ४२६ ॥ र 
` ` तार्थः जेसे एक दीपकसे दूसरा दीपक प्न लत कर लिया जाता है, ऐ | 
आ ही पितासे पुत्र भी उत्पन्न हा जाता ह जस अंकुर बीजके शुरण देखनेमें आते Ef 
` ऐसे ही पुत्रम पिताके गुण देखे. जाते हे इस कारणले अत्यन्त भ्र न्ति मे || 

` इमू मतुष्य मानता है कि इन ही आत्मा है ॥ ४२६ ।। | 
|  दद्दात्मवाद ` 
तन्मंत दषयत्यन्यः पत्र आत्मा कथान्त्वातं । । ५२७॥ ॥ 

अन्वय और पदार्थ-( अन्य तु ) दूसरा तो ( पुत्रः ) पुत्र ( कथम्‌ ) ष 

` (आत्मा ) आत्मा [ भवितुम्‌, अहति | दौ सकता ९ ( इति ) इस प्रकार (तग 
तम्‌ ) उसके मतको ( दूषयति ) दूषित करता है ॥ ५२७ !! , 
मावार्थ-परन्तुदूसरा बादी कहता है, कि पुत्र आत्मा कैसे हो सकवाहे! रो 
वह पुजरात्मोबादी के मतमें दोप दिखलाता है ॥ ५२७ ।। & 
प्रातिमात्राकथ पुत्र आत्मा मावतुमहाते । | 


4 | झन्यंत्रापीद्यते प्रीतिः चत्रपात्रधनादेषु ॥ ५२५ | 
' अन्वय ओर पदाधे(ग्रीतिमात्रात्‌ ) प्रेममात्रसे ( एः ) पुत्र ( कथ्‌ ) 
( आत्मा ) आत्मा ( भवितु', अहति ) हो सकता है ( अन्यत्र ) एुत्रसं भ 
६ लत्रपाजधनादियु, अपि ) भूमि पात्र धन आदिमे भी ( प्रीति! ) प्रेम (इच 
` देखनेगें आता है॥ ५२८ || | 
जट 'मावाथे-पुत्रपे वड़ाभारी.मेम होता है, केवल इस कारणसे ही पुत्र आल दी 
` हो सकता है ? क्यों कि- पुत्र के सिवाय भूमि, पात्र, घनं आदिमे भी माणात 
भं देखतेहे॥॥२८॥ - = ` ~ 
पुत्राबििष्टा देदेश्मि्‌ प्राणिनां प्रीतिरिष्यते । | 
रदा भवने छुं क्वा जन्तुः पलायते ॥ २९" | 
वय और गदा्-( असन) इस ( देरे) दह ( माणिनाग ) गि 
` (जात्‌) पुत्रसे ( विशिष्टा ) अधिक ( प्रीति!) प्रीति ( इष्यते ) मानी 
































ॐ झखय परायथ और भाषाय सहित % ` (२०७) 
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| । भवने 
|| जकर ( पलायो ) थागजाताः हे ॥ ५२६॥ | 
| मावे इस देइ पुत्रसे अधिक प्रीति देखनेमें आती है, देखो-यदि घरमे 


ते विक्षणात दहाथ प्रतिकूल [नान्त च । i 
तस्मादात्मा तु तनया न इच्च कदावन ॥ ५२० ॥ 


| | तेग ( निहन्ति ) मारडालता है ( तस्मात्‌, च ) इसकारणसे भी ( तनय, ) 
| जतो (कदाचन ) कमी भी (आत्मा ) आत्मा (न ) नहीं ( भवेत्‌) होगा ५२० 


` | बरं होसकता ॥ ५३० ॥ 

गुणरूपादिसादृश्यं.दीपवन्न सुते पितुः॥ ५ 

| जझगब्यङ्गाञ्जायते व्यङ्गः सुगुणादापे दुशणः ॥ ५३१ ॥ 

| अन्वव और पदा्थ-( सुते.) पुत्रमें ( दीपवत्‌ ) दीपककी समान ( पितुः.) 
- | पिके ( युणरूपादिसादृश्यम् ) गुण रूप दिदी तुलना (न) नहीं | भवति | 
| शेती है ( अव्यङगात्‌ ) पूर्ण अङगं बालेसे (व्यङ्गः ) हीनाङ्ग ( अपिः) और ( सुगु- 
ब | शात्‌) श्रेष्ठ गुणों वालेसे ( दुए णः) दुर णी ( जायते ) उत्पन्न होता ६ ५३१ 
| मांवाथे एक दीपकसे कट हुआ दूसरा दीपके जस पहले दीपककी समान 
|| है गुण वाला. होता- है, तेसे पुत्रमें पिताकी समान र्य छ आदि देखनेमे नहीं 


बाते पितासे दुशु णी पुत्र उत्पन्न होजाता है॥ ५३१॥ . 
आाभासमात्रास्ताः सवा बुक्तयोछुक्तयीडप से. 
| ४  एअस्य पितृनद्‌ गेहे. सवेकायेषु वस्तुपु ॥ ४२२! 


स्वाभेतखद्योतनायास्मत्नात्सतसुपतय 


अन्वंथ और पदार्थ-( सयोः ) सव (ताः ) वे. ( डुर 
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क प्रदीप्ते) घरके जलने पर ( जन्तुः ) प्राणी ( पुत्र ) पुत्रको ( त्यक्त्वा) ` 


| | द्रा्रा्थ-माणी अपने देहकी रक्षाके लिये शुत्रको वेच डालता हैतथाअपना 
कारी हुआ तो उसको मार भी डालता है, इसलिये भी;पुत्र कभी आत्मा . 


ET पञ छास्सात नीच्यत ॥। ५३३. 
` श्रुत्या तु युख्यया. हत्या उन २ अपि) युत „ 


ग्रा लगजाती हसो प्राणी इस पुत्रको छोड़कर अपने देहकों लेकर भागता है र 


आते, देखो पूर्ण अंगोंवाले पितासे काँणा बहरा आदि हीनांग और श्रेष्ठ ईशा | 


| ` झअन्वप और पदथे-[ जनः ] प्राणी ( देहाथम्‌ ) देहके लिये (तम) उस ` ` i 
(क्रीणाति) वेच डालता है (व) और ( ्रतिङसम्‌ ) अपना अनिष्ट करने ` 





७ 
क 


Ee हरत क ) सववेदात-सिद्धाल्तसास संग्रह # | 
०० कम 
थी उक्तयः, आपे ) वाक्य भी ( आमभासमात्राः ) आभासमान्र हे ( पित्‌ | | । 
पिताकी समान ( गेरे ) घरमें ( संबंकार्यप ) सकल कायो में ( बसु ) स 
मे ( पत्रस्य ) पत्रके ( स्वामित्वद्योतनाय ) प्रशुत्वंको सूचित करनेके लिये (अ 
स्पिन ) इस पत्रमे ( आत्मलमू ) आत्मभाव ( उपचयते ) आरोपण करर 
३ (द) और ( श्रृत्या ) श्रुति द्वारा ( उः ) पुत्र ( आमा ) आत्या है (इत) 
यह वात ( सख्या ) मुख्य: ( हत्त्या ) इत्तिके द्वारा न ) नहीं ( उच्चते ) को. 
जाती है ॥ १२२:॥ ५३२ ॥ 
आता पुत्रात्मवादीने जो युक्तिय दिखाई हें आर भमाणावाक्य कहर || 
वे सत्र आभासमात्र हैं बास्तविक युक्ति नश है, क्तिसी भासती हे, अतः युचि | 
` ` नदद, किसु युक्तघाभास ६) आर - प्रमाणवाकय वाक्याभाश हे, जसे घं | . 
' ` वकल काये और सकल पदाथा पर.पिताको ग्रता है ऐसेही पुत्र की भी मुग |? 
है, यह वात सूचित करनेके लिये पुत्रमें आत्म शक्तिका उपचार (गोए |॥ 
___ अयोग) किया है। शरतिनेभी मुख्य दृति (अभिदाशक्ति ) से पुत्र को श्रा 
` नहीं कहा है॥ ४२२॥ ५३३॥ 
ओपचौीरिकमांत्ल पुत्रे तस्मान्न झुख्यतः । "४ | | 
अहृपदप्रत्ययाथा दह एव न .चतरः ॥ ४३४ !| >! 
अन्वप और पदाथ ( तस्मात ) तिससे ( पुत्रे ) पुत्रमें ( औपचारिक | 
. ` गोण ( त्म्रम्‌ ) आत्मपना-[ अस्ति ] है ( र्यतः ) धुख्यभावसे (न ) | 
/ ` नहीं देह॥एव) देहही (अहंपदपत्ययाथ; ) अहं शब्दके ज्ञानका विषय है (त || 
मे दूसरा ( न, च-) नहीं है. ५३४ || 
मावाथ-इसलिये पुत्रम जो आतपत्वका प्रयोग हे वह गोण है, झुख्य र (6 
एक देह ही अहं शब्दके हानका विषय ( आत्मा ) हे, पुत आदि. || 
काश नह! | हैं॥ ४२७ ॥ र 2१ 
भत्यः सवंजन्तूना देहोऽहमिति निश्चयः । 


प युखान्नरस-मय इत्यापि च श्रुतिः ॥ ५३५ ॥ 
यस्च छर पदाथ अहम्‌) में ( देहः ) शरीर [ अस्मि ] ६ 
pF शिवा. सबजन्तूनास्‌ ) सकल प्राणियों को ( प्रत्यप ) 
oe ) अर ( एपः ) यह ( पुरुपः ) पुरुप ( अन्नरसम्रयः `) अ र्‌ 
ॐ र है ( इति ) ऐसी ( श्रति;, अपि ) श्रति भी ( अस्ति ) दै॥ ५३ ॥ 
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| ह ४ अन्वय पदार्थ और भाषार्थं सहित # ` (२०३ Fe 
वावाथ-वेह ही में ( अहस्पद्वाज्य ) है, ऐसा प्रत्यक्ष निथय सदरी मिडो र 
है यह पुरुष अन्नके सारांशका विकाररूप है, यह बात भ्रतिने भी क ह 
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|. -झात्माथ्य देह एवेति चावाकेन विनिञ्चितश्‌॥ ५१६॥ | 
ब्रखय और पदाथ [ श्रृतिः ] श्रुति ( अस्य ) इस देह के ( घुरुपत्वम्‌ ) ड 
को (बदति ) कहती है ( ततः ) तिससे ( पुरुपः ) पुरुष ( स्वात्मा हि ) 
ही. अस्ति ] है ( अयम्‌) यह ( देहः, एव ) देहही ( आत्मा) आत्मा 
| (ति) ऐसा (चावाकेन ) चावोकने ( विनिश्चितम्‌ ) निश्रय किया है ॥५३६॥ 
| भावार्थ श्रुतिने इस शरीर को पुरुपपद्‌ से कहा है, इसलिये पुरुष ( देह) 
(राता है; इस प्रकार चावांकने निश्चय किया दै, कि--यह दृश्यमान देह ही 
ह... :--इक्निबात्मधाद्‌ः=` ` ` / „` ०0००0०० ६ घ 
` ` तन्मत द्षयत्यन्याऽसहमानः एथर्जनः। | 
| देह आत्मा कथं जु स्यातर्तन्त्रो द्यचतनः ॥ ५३७॥ 
`| पन्य और पदाथ ( असहमानः ) न सहता हुआ (अन्यः) दूसरा ( पथः 
| |; ) पणितो ते पथक पुरुष ( तन्मतम्‌) उस देहात्मवादी के मतको ( दूषयति) 
त करता-है.( नु ) अरे ( देह!) देह ( आत्मा ) आत्मा ( कयमू ) केसे | 
। (सात्‌) होगा ( हि ) क्योंकि ( परतन्त्र; ) परंवश ( अचेतन; ) जदू (अस्ति ) 
व... `.: ` कर 
भाषाथ-पणिडतांसे बशिष्कुत दूसरा मूं पुरुष, देहात्मवादी के मतको न सह 
उसके मतमे दोष दिखाता है, कि--देह. आत्मा कैसे हो सकता हे ! क्यों 
2. बहू तो इन्द्रियोके अधीन और जड़ RMI ep 2 

` = इन्दरियेश्चाल्यमानोऽयं चेंश्ते न खतः काचित्‌ । 
ह ` झाश्रयश्चक्षुशदीना ग्रहवद ग्रहमेपिनाभ ॥.४२९८ ॥ _ 
|| अवय और पदाथे-( अयम्‌ ) यह (इन्रः) इन्द्रियो करके( क ) 
4 | ९ जाताः हुआ ( चेते ) चेष्ठा करता है (स्वतः ) स्वय ( बा समाने f ५ 

है [अ ] यह (-शृहमेथिनाय ) यरहस्थोंके ( दवत्‌ ) घरकी समान ( चछ 
प्‌) चु आदिका ( आश्चयः ) आश्रयंदै॥ ५२८ ॥ | 
2: JRO 
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हा ` आदि नाना अबस्याओं बाला ( शुकशोणितसंभवः ) वीये और रसे हे ता | | 
द गक अस्त | है (अतः ) इसलिये ( देहस्य ) देहका ( आत्वम्‌ ) शग |! 


, आश्रय है॥ १रे८ | ` 


` दतः कदापि देहस्य नातमत्वसुपपद्यते ॥ ४३६. ॥ | 












न वन चलती हैं तव चेश करता है, अपन अ इदको इन्द्रिये चलाती है तव `ता है चेश कणात जज यो हे करता ९, अपने आप छ | 
मागा bo जैसे घर शहस्थोका आश्रय है, ऐसे ही देह दिन | 
बाल्यादिनानावस्थावात शुकशोणितसम्मवः । 


अन्वय और पंदार्थ-[ देहः | देश ( वाल्यादिनानावस्थावान्‌) वाहृ | 


` ` मावा्थइस शरीरंगे वालक जवानी आदि अनेको अवस्थामे ती हैंग्रो 


ग 


NS "3 >, ब >. नत्वम्‌ हे = तिपा 
~ झा > रु -> | पना ` 9 * हे सिदध 6 
४... सेत्वपू ) चतनपना-( प्रतिपाधते ) सिद्ध कियाजाता हे ॥ ५४१ 
. ` नखम्‌) चत्तनपना-( प्रतिपायते ) ता है ॥ ४४९ 
न 4.) ति rd "ह, : १ 3 / 

~ =, -§: + a) «2 9) A ` * व . - ® « leh क 
क ~” € ~ ° hg A बा क कै के > > विकू के 

के | ष्र r } - शु ति ५ | " गं “क डे ५ र हट र १ कि : °’ र र ले न हु ? 

छः ना ० हे के १: ० राई वं है ~ | Fs 3 ७ Der ु ¢ र | र 
Aires टू oN EE 9 2२. 
+ TS fs आक 8 क्र > शी Ys < 


` हाणा (च) और (सकः) गूगा [ अस्मि ] हः (इति ) ऐसे ( अहभूकति॥| 


„ निनो ( अवदम्‌) विषयोंका ज्ञान ( अस्ति ) है ॥ ४४० ॥ , | 
र मांदार्थ मँ सुननेकी शक्तिसे हीन बहरा ह, में नेत्रविदीन काणा ६. | 
में ाकशकतिशत्य गूगा हे, ऐसा अनुभव होनेके कारण इरे ही आल. ( | 

सकती हे, क्योंकि-इद्धियोंकों विषयका ज्ञान है ॥ ५४० ॥ Ff 

' श्याणांचितनतं देहे प्राणाः प्रजापतिस्‌ । 


= i क री पएतमलयेत्यूचा क्क 
कील ded है र , क स 
# - “नळा, 
०५० ण 82 3” तौर + 
> 
नू. F 
Es ® अन्वय , 


37 पत) मजापतिको ( एतय ) माप्त होकर ( इति ) इसप्रकार (ऽ › ३ 
ति) एस ( त्या, एव) अति करके ही ( इखियाणाय्‌ ) इत्र ` | 


' इ्याणि भवल्यात्मा येषामस्त्यथवेदनम्‌ ॥ ४४९॥ |. 


` 'उतााली हे तथा यह पिताके वीये और माताके रजसे उत्पन्न शेता है, ल | 
यह देह आत्मा कदापि नहीं हो सकता ॥ - ५३६ || .. 


` वविरो'इवे कांगो5ह मूं इत्यनुमतितेः । ` 










Dd 


- अन्वय और पदार्थ-( अहम्‌) में ( वधिरः ) बहरा (“अहम्‌ ) में (कण) || 


तुस ( इखियाणि ) द्धे ( आत्मा ) आत्मा ( भर्त ) होती हैं (य 


®» 
व भी 


रिति श्रुत्व प्रतिपद्यते ॥ ५४१ ॥. 
पदाथ देहे ) शरीरम ( प्राणाः ) इन्द्रिये ( तम) 
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`. ॐ अन्वय पदाथ और भाषाय सहित # . (२११ ) 
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ट धार्थ-शरी रमेंकी इन्द्रियोंने मजापतिके पास जा कर-यह वात कही, इस ` ` : | । र 
ते मी इंळिंयोका चेतन (आत्मा ) होना सिद्ध होता है॥ ५४१॥  . | 
|° ततस्तस्मादिन्वियाणां युक्तमात्मेवरमित्यमुमूं। ` र ड | | 
॥ निश्चय दषयस्यन्योऽसहमानः पृथग्जनः ॥ ५४२ ` ` ` 
|| य और पदाथे-( यतं; ) क्योंकि श्रुतिं ऐसा कहती है ( तस्मात्‌) - | | | 
| च (इख्द्रियाणाम ) इन्द्रियांका (आत्मत्वम्‌ ) आत्या होना ( युक्तम्‌) | 
|| व है ( इति ) ऐसे ( अस्‌ ) इस ( निश्चयस्‌ ) निश्चयको `( असहमानः) | 
| | इता हुआ ( अभ्यः ) दूसरा ( प्ृथरेजनः ) मूढ पुरुष ( दूषयति ) दूषणं | | 
| F’ है || ५७२ || ०) 
क माबार्थ-क्याकि--श्रतिने ऐसा कहा है, इसलिये इन्द्रियों का. आत्मा होनां 
(कि ही है, दूसरा मूढ़ पुरुष इस निश्चयकों न सहकर इसमें दोष दिखाता है५४३ . 
प्राणार्मवादः_ 


| इंदियाणि कथन्वाता करणाने इग्‌ं । 


| करणस्य कुठरोदेश्रशनल न हीदयते ॥ ५४३ | . ` 

| रूप और पदाथे-( हु) किन्तु (इन्र ) इन्द्रिय ( कयम) . केसं 
दारा ) आत्मा [ भवेयुः | होजायगी ( कुठारवत्‌ ) कुठारकी समान (कर . 
[ हानि ) करण | सस्ति ] है ( कुठारादे? ) कुठार आदि ( करणस्य ) करण दां. 
लग ) चेतनपना / नहि ) नहीं ( ईच्यते ) देखनेमें आता है ॥ ५४३॥ . 
वार्थ-इख्धियें आत्मां केसे होसंकती हैं? वे. तो. दक्ष काटने के कुठारकी 

शन करण हे, कुठार आदि करा चेंतनपना कहीं भी देखनेमें नहीं आता ३४३ 


 भुत्यायिदेवताबाद इन्द्रयेषूपच्ते । 
| न (दड्भियांणां चेतनंत्वमुदीये के 
| धन्वय र अले या ) भ्रतिं करके ( अधिदेवंतावाद+ ) इन्धि कं 
गरी देवतोका कथन ( इन्द्रियेषु ) इन्द्रियोंमें ( उपचयते ) गौण भावसे गो 
जाता हे ( साचत) प्रत्यक्ष झुपसे ( चेतनंत्व तु ) चतनपमा तो€ न) नही. 


।) t » 


| 
] | | 











> कहा जाता है॥ ४४४॥ . क 
वाशति जो इन्द्ियों के कहने ओर उत्तरं पानेकी वांत देख क 
य बात चीत नहीं है, किन्तुं उन इन्द्रियोंके अधिष्ठात्री देव 
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सिद्धान्त-सार-संग्रद ७ 





Cf) ० न न 20 असद 
' _ ताओंका संवाद इरि आरोपित कर लिया गया है, भ्रुँतिने इन्द्रियोंकी साशा ग 
` चेतनता कहीं नहीं कही है ॥ ५४४ ॥ | ब 
अचेतनस्य दीपादेस्थीभासकता यथा । . 
` ` तथेव चक्षुरादीता जडानामपि सिध्यति ॥ ५४५॥ ` 
` नच और पदार्थ -( अचेतनस्य ) जड़ (दीपादेः ) दीपक आदिका (यया) || 
` जैसे ( अर्याभासकता ) पदार्थका मकाशकपना है ( तथा, एव ) पेसे ही (लाः | ` 
` जाम्‌) जड़ ( चक्षुरादीनाम! पि ) चक्षु आदिकोंका भी ( सिध्यति ) सिद |` 
होता है ॥ ४४५॥ `: Ei 
` ` आषार्थ-इन्द्रियोको विषर्योका- ज्ञान होता हे, अतः इन्द्रिये आत्मा हैं 
जो युक्ति दी थी, उसमें. दोष दिखाते है, कि अचेतन दीपक. आदि जैसे पर | 
पटादि पदाथाको प्रकाशित करते हे, ऐसे ही अतन चछ आदि इन्द्रियं भी पिः || 
' यको ्रकाशित कर देती हैं ॥ ५४५॥ `”. हि 
इन्द्रियाणां चेष्टयिता प्राणोऽयं पळ्चत्रात्तकः । 
सवोवस्थास्वंगस्थावार सोऽयमातमलमहाप | 
._ झह चुधावार तुष्णावाय्‌ इत्याचनुभवादापि ॥ ४४३ | | 
` ` अन्वय और पदार्थ -( अयम) यह ( पब्चदे्तिकः ) पाँच तियं. पात |. 
 , (पराणः) मुख्य प्राण ( इद्धियाणागू ) इल्ियोका ( चेष्टयिता ) चेष्टा कराने वाहा | 
` हे (संवावस्थासु ) सब अवस्थाओर्म ( अवस्थावान्‌ ) अवस्था पाला (सः) ब | 
' (ज्ययय्‌) यह (आत्मत्वम्‌ ) आत्मा च होनेको ( अति ) योग्य ह ( अह्‌ ) | ` 
- में( छुधावात ) भूखा हू ( दष्णावात.) प्यासा हूः ( इत्यादि ) एसा २(ः | 
` ` वात, अपि) अनुभव-होनेसे भी [ भाणः आत्म | प्राण आत्या हे १०९ | 
>, सावाध-मआण, अपान, समान, उदान और व्यान इन पच हृलियों पाती | 
>; घरच नाण इन्द्रियोफो चष्टा कराता है, वालकपनं जवानी आदि संब च्य I 
र: स्थाओं पाला येह प्राण आत्मा हो सकतारे, में भूखल घढड़ा रह)! | | 
` घ्याससे व्याकुल हँ, ऐसा २ अनुभव होनेसे भी भाण. को आत्या क | 
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श्ुत्याऽन्योन्तर आत्मा प्राणमय इतीयेते यस्मात्‌ । 


















टॅ ता क ———r————oe ee 
|ˆ तस्मालाणात्मतं युक्तं नो क्वापे करणसंज्ञानाम्‌ ५४७ 
| नवय और पदार्थ यस्मात्‌ ) जिससे ( रत्यां) ) श्रुतिके द्वारा ( अन्यः ) 
i त ( अन्सरः ) सीतरका ( - आत्मा ) आत्मा ( प्राणमयः, इति `) प्रोणमय 
| नापर वाला ( शयेते ) कहा जाता है ( तस्मात्‌ ) तिससे.(भाणात्मत्वम्‌) प्राण 
त्वा होता (युक्तम्‌ ) उचित है ( करणसंज्ञानाम्‌ ) करण नाम वालोंकों 
पापि) कहीं भी ( नो ) नहीं ॥ ५४७॥ | 
| ` नावार्थ-अन्नमय कोशसे और भी भीतर स्थित जो प्राणमय कोश है 
आत्मा है, यह बात श्रुतिने भी कही, इसलिये भाण ही आत्मा है,. इद्ध 
|. मा नहीं है॥ ४४७ ॥ ps 
मनभात्मदाद्‌ ३ ड ४२०० जय 2 
| एवं निञ्चयमेतस्य दूषयत्यपरों जड़ः । i 
| अ्रत्यात्मा कथे प्राणो वायुखेष आन्तरः ॥ ५४८॥ ` | 
| रप और पदार्थ-( अपरः ) दूसरा.( जडः ) मूद एतस्य ) इसके 
| (पपर) ऐसे ( निश्चयम्‌ ) नित्रयको ( दूषयति ) दूषण देता है राणः )प्रण \ 
| (म्‌) केसे ( आत्मा ) आ (नवत) गोपा राया न १) च्य 
ER ¦ एच्‌) पवन हो हैँ ॥ ५४८ | डी 
|. दसरा शा रुच्य भाणात्मवादी के ऐसे नि दोष दिखाता द 
कहता है. कि--आश आत्मा कैसे होजायगा, मण तो आत्मास उत्पन्न हुआ 


{ | भीतरी पवन है ॥ ५४८॥. . र ष्ट नी 
)| . बहियात्यन्तरायाति भौखकावायवन्सुहुः । ऱ्य 
| जहित वाहित वा स्वमन्यदा वेद किशन ॥ ५४६ कै = 
अन्वय और पढ़ाथ-( भदिकावासुद्त्‌ ) धोंकनी के वायुकी समान ( मुहु। ) | 

र्‌ ९ ( बृहिः ) बाहर ( याति) जाता है (अन्त! ) भीतरको ( 5 था 

: | शेर आता है ( दितम्‌ ) हितको ( वा ) या ( अहितय्‌) अत हों ('वा बान 
| (खम्‌) अपने आपको ( बा) या ( अन्यद ) दूसरेको ( डिञ्चन ) इथ 

है गे). र ( बेद ) जानता | के 8 गे पळ 
| पाषाथ-ज से लुहारद। धॉकनाका था 
१ by ह माता है एस ही यह, प्राणवायु भी एक वार देहस बाहर चला 





२ .दाहर को आता ६ ओर के 
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उप कह मा पा है, पर हत, आहते जे. 
आपको अथवा दूसरेको छुछ भी नहीं जानता है।। ५४६ ॥ i 
प्रणश्य भानं मनासि स्थिपे सु न दश्यत ॥ ४४० || 
० अन्वय और पदार्थ-[ एषः | यह | त ; | कस ( न ) एर 
| , ) चपल (च) ओर (सवदा ) सबकाल में ( कमेपुत्त;) |. 
ह र ) सो जाने पर ( मनसि, स्थिते ) मनके दयमान 
हुए ( माणस्य ) प्राण का (भानस्‌) भान (न) नहीं ( दृश्यते ) दीखताहे ५५० | 
`. . मावाध्ध-प्राणं अचेतन, चञ्चल और सदा क्रियाशील है, सोयें हुए मनु 
` छा मन तो स्थित रातों है, परंतु प्राण की ज्ञानशक्ति देखने में नहीं आती ॥४५ | 
मनस्तु सर्वं जानाति सवेवेदनकारणंम्‌ । 
यत्तस्मान्मन एवात्मा प्राणस्ठु न कदाचन ॥ ५५१॥ | 
अन्वय और पदार्थ-( तु ) परंतु ( मनः ) मन ( सर्वेस ) सबको (जा 
जाति ) जानता है ( यत्‌) क्योंकि ( संवंबेदांतकारणम्‌ ) संबं विषयों के ब्वा | 
का हेतु है (तस्मात ) तिससे (मनः एवं ) मन हीं ( आत्मां ) आत्मा है (हु 
4 और ( प्राणः) प्राण (कदाचन ) कभी ( नं.) नहीं हे ॥ ५५१.॥ NE 
. आांवांधे--क्योंकि-पर्न सव विषयों को जानता हे और सब विषयों के 
नका कारण है, इसलिये मन ही आत्माहे, प्राण कभी आत्मा नहीं होसंकता ११! 
संकत्पवानइ चितावानहञ्च विकल्पवान |... | 
इत्याधनुभवादन्यी5न्तर आत्मा मनोमयः ॥ ५५२ ॥ 


इत्यादिश्रुतिसंद्गोवायुक्तां मनसं आत्मता । 


इते (नश्रयमेतस्य दूषयलपरो जडः ॥ ५५३ 

` अन्वय थोर पदाथ-( अहस्‌, संकल्पवान.) मैं संडुल्प करता हँ (बित 
> वाते) चिंता करता हु (च ) और ( अहम ) मैं ( विकल्पवान्‌.) विकल्प क | 
' ह ( इत्याबतुभवात ) ऐसे २ अनुभव से ( अन्यः) दूसरा ( अंतरः ) भी | 
व 593 द \ तिमम मनोमय मनोमय ( आत्मा ) आत्मा है ( इत्यादिश्रतिसःद्वावात्‌ ) वि | 
` दतिमाण होनेसे ( मनसः ) मनका( आत्मा ) आत्मा होना ( युक्ता ) * | 
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#- अन्वय पदाथ और थाषार्य सहित # आ "= भोः तोर ९ (२१५) 


य) इसके ( इति ) ऐसे ( निश्‍चयम्‌ ) निरचयको ( अपर: ) दूसरा. 

) जड. मन्ुष्य ( दूदयति ) दूषित करता हे) ४५३॥ ` 

आहा्थ-“में हरामकार सङ्कल्प करता हूँ, में अमुक विषयकी चिंता करता 
हूँ, मैं यह ठीक है या नहीं, इसप्रकार विकल्प करता हूँ, ऐसा अनुभव - होने से 
पवा गाणमय कोशकी अपेक्षा भीतर और एक मनोमय कोश नामका आत्मा है,. 
सा घेदवाक्य होने से मनको आत्मा कहना उचित ही है, परंतु दूसरा. अदानी _ 
मन आत्मवादी के इस सिद्धांत में भी दोष दिखाता है ॥ ४४३॥ | 

॥युद्यात्मचाद्‌ | र र | | यर 

कथं मनस आतातं करणस्य हंगादैवत्‌। 
कतृग्रयाज्यं करणं न स्ययन्तु प्रवत्तते ॥ ५५९.॥ द 
_ छन्बय ओर पदाथ--( रृग्पदिवत्‌ ) चक्षु आदि की सपान (करणस्य). ` 
करण ( मनसः ) मनका ( आत्मत्व) आत्मा होना ( कथम्‌ ) केसे.[ भवितु, ` क डी 
रति | होसकता है ( कत्‌ प्रयोज्यम्‌ ) कर्ता से प्रेरित होने वाला ( करणम्‌) . द्र 
एः ( स्वयं, दु) अपने झाप.तो ( न ) नहीं (अवते) प्रहत होता है॥५५७॥ । 
 माबा्थ-मन भी चहु आदि इंद्रियों की समान एक इंद्रिय है बह आत्मा > 
कैसे दोसकता है ? करण को कत्ता कमे में लगाता है, करण अपने आप किसी 
झाप में प्रहत्त नहीं होता ॥ ५५४ ॥ | | 


करणप्रयोक्ता यः कर्ता तस्येवात्मत्वमहेति | 

| झाला स्वतत्रः पुरुषो म प्रयोज्यः कदाचन ॥ ५५५ ॥ 

| अन्वय और पदार्थ-( यः) जो ( करणप्रयोक्ता ) करणका प्रयोग करानेवाला 
करो) कशी है (तस्य्‌, एव ) उसका ही ( आत्मत्वम्‌.) आत्मपना ( अ्हति ) ` 
` | योग्य है । स्वतन्त्रः ) स्वतंत्र ( पुरुषः) पुरुष ( आत्मा ) आत्मा होता है (प्रयोज्यः) . 


चेष्ठावाला (.कदाचन.) कभी (न) नही ॥ ५२५॥ ड 
'मायाथ-जो करण ( कार्यसाधक ) का चेष्टा करानेवाला रौर. कत्ता होता है 
| & आत्मा कहा जासकता है, स्वतंत्र पुरुष ( शरीर इख्द्रियादि में व्यापक ) ही 


; al है, पराधीन होकर चेष्टा करने वाले देह इन्द्रियादि करण कभी आत्मा 
परो होसकते || ५४५.॥ हक 


अहे कत्तास्यह भोक्ता सुखीत्यनुभवादाप। 


| 
८७१३ % 
| | 
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उद्धता भवलेव बुद्धिय्मों ह २ ॥५४५६॥ २ 
_ जत्य और पदार्थ अइस्‌ ) ष ( 


का ही धमे हे ॥ ५२६ 


et रु न ल ER) _ त्या छन्‌ः ऱ्यसे न्य बुद्धि च, | 
`. भावार्थे कत्ता हे, में भाक्ता ह, त सुखी है , इ₹ की रे दधि | 
णी. हर बुद्धिका ही भम हे ॥ ५५६॥ < | 


` आत्मा कहा जासकता है, वया कि अ 


अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय ईति वदति निगप्नः। . | 


'प्रनसोऽपि च भिन्नविज्ञानमयं कतृर्पमात्मानस्‌ ५५७ | 
` ` झ्य और पदार्थ-( अन्यः ) इससे दूसरा ( अन्तरः ) भीतर का कि | 
यः) विज्ञानमय ( आत्मा ) आत्मा है ( इति) ऐसा ( निगमः) बेद (बदि) | 


क्ती ) कतू त्ब शक्तिवाला ( अ ष्‌) १ ढ 
`` मोका) मोगनेवाला ( सुखी ) घुखका अडुभव $९१ ( असि) || 
य र क (अदुभवात्‌, पि) ग्रनुभवसे भी ( डुदिः ) बुद्धि ( के त्या) ओला. ः 

` (मवति ) होती है ( हि) क्योंकि (झहक्ति; ) अहङ्कार ( बुद्धिषमः, एव ) इध | 
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छी ` कहता हे ( च्‌ ) और (-मनंस;, अपि ) प्रनसे भी ( भिन्नस्‌ ) पृथक (कतर र्पम्‌) | | ? 


` ` _ कर्ताख्य ( विद्ञानमंयम्‌ ) विज्ञानमय ( आत्मानम्‌ ) आत्माको [ वदति ] क्ता | 


है॥ १४७॥ 


आवार्थ-मनोमय कोशते पृथक भीतर विज्ञानमय नामका आत्मा है ऐसा || 


- चर 


कक कहा हि 5 | 
/ fe ७ शू CAN: - पि 
-____ विज्ञाने यज्ञ तनुते कमोणि तनुतेशपि च । 
८ इत्यस्य कृता श्रत्या सुखतः प्रतिपाद्यत ॥. 


_ अतिने भी कहा है तथा मनसे जुदा रूप कर्चापन [विज्ञानमय [रता है ऐसा भी | 





` ` ` तस्पाद्‌ युक्तोत्मता बुद्धेरिति बोदधेन निश्चतथ्‌ ॥ ५५ | 


` `` अन्वय और पद्थः( विज्ञानमं ) विज्ञान ( यज्ञम्‌ ) सडुल्पको ( 


` फोलाता दे (च) और (काणि, आपे) मो भी ( तलुते एत 


i र्त मकार (श्रुत्या ) शते द्वारा ( अस्य ) इस. बुद्धिका ( कत ता. ) 
> ( युखतः ) करर से ( मतिपाद्यते ) वर्णन किया जाता है ( तस्मात ) 


क त ) बुद्धका ( आता ) आत्मा होना ( युक्ता ) उचित दै ( 
(वक्षन) बोद ने ( निश्चितम्‌ निश किया है ॥ ५५८ ॥ 


६] ' हक | 4 
~ ° र ss 


क" Tt ९ * * SE" रि फू ल 
= २७८४४ ४७११ ०5-५४ ® म i de २ 
- + ~ 2 > Re हो " (७ I : १७ > > 
७ ६०४०७७ pee TATE 0b SS TRIN ४०५७ “2 ori 
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श्र | # असय पदाथ आर भापाथेस एव $६ े । ( २१७ ) 
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विथ 
3 ऐसा बोंडे निथय किया हैं ॥ ४४८॥ | | 
र्ड उर झक्षानारमघाध - त SE 


| | 5 ल्‍" 
प् जे १ 


| ` वाभाईएसताकिकश ताबुभावप्यमषंया 
भभ. हा तन्निसय. दृषयती बाइगत्मा कथ लाते ॥ ६५६ ॥ 
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| (लामा देते होसकती दै !, यह कहते हुए युद्ध्यासबादीके सिद्धान्ते दोष 
। | त्विलाते हे ॥५५६॥ .. 5 सं 


| `© बुद्धसानकार्यवाबिनाशलालतिचुणय । 

| ` बुद्धयादीनाव सर्वेधामज्ञाने लयदशेनात ॥ ५६० ॥ 
| ` अतोडहोमित्यनु भवादास्तोबालादिगोवशता ` 
 जभ्ृइत्यङ्ञानसवात्मा न छु काऊ कदाचन ॥ ४९१ ॥ 


ढ | | | र ( बुद्धयांदीनाथ ) बुद्धि आदि (सवपास ) सद 
। | (लयदशेतात्‌ ) नाश देखनेसे ( अहम्‌ ) में ( अशः 


) | भव होनेसे ( अज्ञानं, एव ) ज्ञान हो ( आत्मा 


SN आग 


{ | ( वि! त ) बुद च तो ( कदाचन ) कभी ) नदे |: ५९० ॥५६१ | 


| ९७ भ।तच्तरण्णम्‌ विनष्ट हुआ करती है, बुद्धि य़ा 


£| हे होता है, इसलिये ही अज्ञान ही आत्मा है, बुद्धि कभी आत्मा-नहीं 
. 5 ते: 252 तिकड क ट्ट २८ 


शी F 


भी कएठ खोल कर स्पष्ट कही है, इसलिये घुद्धिका आत्मा होना उदित | 


दास्वप छर पदाथ आथांकर?) पभाकरके भतवाला (च) और ( तादिकः ) 
`| ऽक (ती) षे ( उभा, अपि) दोनों ही ( अपया.) असहनशीलतासे | 
(इषि) बुद्धि (क्व घु) केसे ( यात्मा ) आत्मा| भवितु अपि | होसकती ` | 
| ३ (इति) इस मकार ( तम्नि्य्‌ ) उसके निथयको ( दूपयतः ) दूषित करते रे - 
| मावाथे-पमाकरके मतवाले ओर नवाविक ये दोनोंदी असाहेब्णुताक कारण | 


बह भ न होने युक्ति दिखाते टॅ कि-घुद्धि अज्ञानका काय 
मावा नुदधिके आत्मा न॑ ह दि सब वस्तुओंका आज्ञानम लय 


क ` नाः 3 श्त सवको 
"| शा देखते हे और में अज्ञानी हू, ऐसा अनुभव ल भअ नह सकती || 


eee Som Seino Fae nT [४3३५७ 


कक 





| कन्यय आर पदांथ-( बुद्ध  ) बुद्धिके. ( अज्ञनकायत्वातू ) अहाना कास [ € | 
तिश बिनाशिस्वात्‌ `) नाझवाली होनेसे ( च ) 

( प्रतित्षणघ्‌ ) क्षण: २ में (` विनाशित्वात का आग | बताता 

) झानहीन हू (इति) 


"५4 र हिगो वासका तकके गोचर ( अघुभवात्‌ ) अङु- 2 
) | ऐसा ( आह्लीवालादिगो वरात्‌ ) स्ती , आत्या (. भबति ) होता है 
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कम (बल) सिकल fo उकबेदान्व-सिद्ान्त-सार संग्रह अ 
उन लानन्दमयं पर तयाझानय्‌। 
| ` उ्न्योऽन्तर आत्मानन्दमय इति बदति षेदोऽपि ५६३ | 
अजय भोर पदार्थ-( तु ) परख ( अन्यः ) विज्ञानमय कोशे म्न : 
 . ` (आन्तरः ) 





म भीतर स्थित ( आनन्दमयः ) आनरदमय (आत्मा) आत्मा हे ( शि न 
` ` इस मकार (वेद) अपि ) पेद भी (विज्ञाननयात्‌ ) विज्ञानपयसे ( अन्यम्‌ भिन || 
` ` (तया) तेसेही ( परम्‌ ) भे ( आनन्दमयथ्‌ ) आनन्दमय ( . आता | | 
| ` ्रालाको (वदति) कहता है ॥ २३९: `, व. 
` जावांधे-ुदविसे अन्य भीतर आन+दुमय आत्मा ६,३स मकार देद बुदधिण |. 
विज्ञानमय कोशसे भिन तया उत्तम आनन्दमय आत्माको बताता है ॥ ५६२] || 
________ दुभ्सप्रत्ययशून्यतादानन्दमयता मता |. | 
>. जाने सकलं सुपो बुद्ध्यादि प्रावेलीयते ॥ ५६३॥ | 
अन्वय और पदाथ (दु:खमत्ययशन्यत्वात्‌ ) दुःखकी मतीतिसे शून्य म 
ब कारण ( आनन्दमयता ) आनन्दरूपता ( मता ) मानी गई हे ( सुंप्तो ) निद्राकाल र 


 (बुडपादि बुधि आदि (सकलम्‌ ) सव ( अदाने ) अश्ञानमें ( रिलीस | | 


~ 


आवा रानं दुःख कीं तीति नहीं होती, इसलिये अज्ञानको आतर | 
4 मय कहा है, कयो कि-सोने पर सुषम बुद्धि आदि सब वस्तुओंका अझानमे तं | 
८ ` ` होजाता है, तात्पर्य यह है, कि-अज्ञानका अर्थे है-ज्ञानाभाव, परन्तु थुतिमे आसा || 
' ` _ को आनन्दमय कहा है, अज्ञान और आनन्दमय. एक केसे होसकते है! अद्वार | 

आत्मा माननेवालेके मतसे इसका यह उत्तर है, कि--श्रतिमें जिस आदश | 
__.. दात कही है उसका अथे सका अभाव । गोत वा सुं आनन्द बा | 
` ताह किन्तु दुःख नहीं होता इसलिये आनन्द शब्दका योग किया णाता ६ 
. 2 होकमे भी ऐसा प्रयोग देखनेमें आता हे | “ भारा्यपगमे झुख्यह संद. | 
| ते शा काते । याला ए | 
? इसलिये आनन्द शब्दका अ ही लिये सुख शब्दका प्रयोग किया णा” | 
७ - सिन है-दु:खज्ञानका अभाव || ४६३॥ .. `| 
रै f ` ही किबिन्न जानागात्यनुभूतिश्व दशते ॥ ५६९ | 
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[है (इति ) ऐसा ( अजुभूतिः, च ) अनुभव भी ( दृश्यते ) दीखता -है। | 


~ 


। |, क़ नहीं जानता, ऐसा अजुभव सृघुप्तिकालमें होता है.॥ ५६४ ॥ 


' यत एवमतो युक्ता ाज्ञानस्यात्मता ध्रुवम्‌ । 
इति तन्निश्चयं भाट्टा दूषयान्ति स्वयुक्तिमिः ॥ ५६५॥ 


( स्त्रयुक्तिभिः ) अपनी युक्तियोंसे ( दूषयन्ति ; दूषित करते हैं ४६४ ॥ 
आबा्थ-क्योंकि-इस प्रकार युक्तियोंसे अशनका आत्मा होता सिदध किया 
इसलिये भट्टमत बाले इस सिद्धिमें दोष दिखाते हे ॥ ४६४ ॥ 


घञ नाश्चानात्मयाद्‌ 


| 
| 


(|  त्रानाभावे कथं विझुरक्षोःहमिति चा्तास्‌॥। 

ै ह असाप्स सुखमेवाःई न जानाम्पत्र किञ्चन ॥.५६६॥ 
॥| इप्चानमपिःवानं प्रबुद्ध प्रहश्यते।  - .. | 
| प्रज्ञानघन एवानन्दमय इत्यपि च श्वतिः॥ ५६७ ॥ 

` परन्नीत्युमयाललमासनः स्वयमेव सा॥ | 

` झातलातश्रिज्जडतनुः ख्यात इव संमतः ॥ ५६८ ॥ 


| | अन्वय और पदार्थ ( अज्ञानं, एव ) )अज्ञान ही (आत्मा )आत्या (कथय) = 
` | भे [ भवित', अहेति ) होसकता है ( ज्ञानं, च, अपि ) ज्ञान भी (उपलभ्यते ) | 


fa 


` | ह ( इति ) यह ( च ) और ( आत्मताघ्‌ ) आत्मत्वको ( दथस्‌ ) 
। पिः) जानें ( अहम ) में ( सुखं, एवं ) सखपूवक हौ ( अस्वा सम्‌ ) शोयो 


# अन्वय पदाथ और भांपाय सहित # (२१६) - | 


क 
4 2-७: लि. ह हह ही डे बे, 
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२१११. his $ ra * कि a 
ih री. ज्र I ~ es बोल 


|च और पदार्थ--( तवः ) तिससे ( दु/खिनः, अपि ) दःखी प्ररुपण ) दाल पा] 
| „ (छपी ) छएसिकालमे ( हु ) तो ( आनन्दमयता ) आनन्दरूपता [भवति]. `| 
| ती सुप्तौ ) छपुसिकालमे ( किञ्चित्‌ ) कुळ ( न ) नहीं ( जानामि ) 


Lo < sf 
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| मावोर्थ-इसलिये सुुप्ति कालमें दुःखी पुरुपको भी आनम्दमयता होती है, | 
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`| प्रन्वय आर पदाथ-( यतः ) क्योंकि ( एवम्‌ ) ऐसा है (अतः ) इसलिये घट | 
` | |बर्गानस्य ) अज्ञानका ( आत्मता ) आत्मा होना (ध्रुवम्‌ ) निश्चय ( युक्ता हिः) * क 
| चित ही है ( इति ) इस प्रकार ( तन्निश्रयंम्‌ ) उनके निश्रयकों ( भाटा) भट्ट | 5% ठ 





| कथमज्ञानमेवालाज्ञाने चाप्युपलम्यते। . € ह 
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पा जाता हे ( ज्ञानाभावे ) ज्ञानके न होने पर ( अहम ) मेँ ( अहः ) से | | 


हि सवेदान- सिद्धान्त सार संग्रह 

न नही न) नहीं ( ) ही ( जानामि ) द } ~ 
ठण (न नह्‌ जानता «३ | 
Jee कु मर र की पि ) अज्ञान भी ( शानस्‌ ) ज्ञानरूप ( पे | 
र मि ( प्रद्श्यते ) दीखता हे (च) ओर ( पज्ञानघनः ) तार. | 
` द्वेष) जागे इस रस) | 
प्रति ( आनन्दमयः ) आनन्दम | ९ (इति हा ह र वह (श्रुति, | 
गपि) भ्रति भी ( स्तय, एज ) झवने र उभयात्मत्वमू- ) ज्ञानाताग | , 
इपत्व को ( म्र्रवीति ) कहती है ( अतः ) इस कारण ( अत्मा ) आत्मा सत्र | 
. तःइत्र) परतीजनेकीं समान ( विञ्जईप्ुः ) चेतन आर जड़स्वभाग (समत!) | 
` प्रानानवा है॥ २६६ ॥ ५६७॥ ४६८ ॥ | 
नावाच आत्मा जञानाहातं सरूप है, इस विपयमें भद्टमत वाले युक्ति देवर | 
` ` कि-यहि केवल अद्गानका ही आत्मा माता जाय तो-में अज्ञ हूं, में नहीं जानता | 
ज्ञानका जान देसे होगा ! अज अज्ञानविषयक ज्ञान होता हेतव केवल अन्ग | 
नो आत्या नहीं कहा जासकता, किन्तु हानाजञानकी ही आत्मां कहना चाहि, | 
` है बुखसे सोया, एके छल भी नहीं मालूम हुता, दसा ३ शानादेषयक हात | 
जाने हुए मनुषयांमे देखने में आता है | प्रशानधन ही आनन्दमय हे, यह भु | 
` दयं आत्यादी जान अज्ञान उभयरूप कहती है, इसलिये आत्मा खद्योत ( प्ली || 
' ` जने) की समान चेतन्य और जडस्वमाव है अथात जसे पटवीजना भणमा | 
को प्रकाश कर देता र इसलिये यतन ठ आर फिर अगले क्षणम उसका प्रकाश ४ न 
` नहीं रहता इसलिये वह.जहू भी है, इस मकार डी ज्ञान आर. असन दोगा | 
` ` अनुभव होनेसे आत्मा ज्ञानाह्वानरूप है| ४६६ ॥ ५६७ ॥ ५६८ || | 
| | _ सन्यात्मताट । | 
न केत्रलल्लानमंयः घटकुठया दिवज्जदः । 
इत (नश्चयमतपा दुषयत्यपर जडः ॥ ४५९५ || 
अन्वय कोर पदाथ- आत्मा | आत्मा ( ' घटकुड्यादिव | 
आदिको समान ( जइ ) अचतन ( केवल्ञाङ्घानक्षयः ) केदल अवानमय (प १ 
नहीं है (इति ) ऐसा कहता छुआ ( अपरः) दूसरा (जडः ) थू ( एदेप । 
- ` इनके ( नियम्‌ ) सिद्धान्तकों ( दूबयति ) दूषित करता दै॥ ५६५ „` | 
की j ` सावार्थ-यटं दीवार आदिकी समान जड, केवल अश्वानमात्रे आत्या ® | 
र हि ऐसा कहता हुआ दूसरा मूह पुरुप भटमतवादीके, सिं | 

र [ताह | १६६ [| | 
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हे ; तानाज्ञानमयस्त्वात्मा कथ भवितुमहति।.. 
॥___ पर्स्परविरुद्धत्वात्तेजस्तागेरत्तयोः॥ ५७० | हे 
| त्वय आर पदाथ-( तु) किन्तु ( तेजस्तिमिरवत्‌ ) तेज ओर अम्धकार ` 





_ च शी x 
१ नाना nnn 
= 


| ापानपय ) ज्ञान अज्ञानमय ( आत्मा ) आत्मा ( कथम्‌ ) केसे ( भवितु', 
र ) हास कतां हे ॥ ५७० | 
बाथे-परन्तु प्रकाश आर आन्धकारकी समान ज्ञान अज्ञान परस्परं विरोधी 


eh 


सामानाधिकरण्य वा सयोगो वा समाश्रयः । ह 
तमःप्रकाशवज्ज्वानाङ्घानयाने हि सिध्यति ॥ ५७१ ॥ 


्रय.( न ) नहीं ( सिध्यति ) सिद्ध होता है ॥ ४७० ॥ 


क आश्रय भी नहीं होसकता ॥ ४७१ ॥ 


सुपु नोपलभ्यन्ते यास्किम्चिदपि चापरम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
८ माञ्जादेलक्षणं किन्छु शून्यमवापलन्यत | | 
एषप्ती मान्यदस्येत नांव्हमप्यासमित्ययु ॥ ४७३९ ॥ 
झुष्दोरिययजनेः संवैः शून्यमेवातुस्मयत । | 
 यत्ततः शन्यभेवात्मा न ज्ञानाज्ञानलक्षणः ॥ ४७४ ॥ 


f | | ५ ( अपि वा ) या (बुद्धि! ) ज्ञान ६ च.) ओर (तदूगुणा। ) ज्ञान २९ झङ्गाम 


क गण (सुपुतो ) सुवत्तितालयें (न) नहीं 
क र र Deo in bs Nn 


रि 
i CPN 
RN "२ > 
७. NR के... फा क. 
. भुको रद $, दों का. 


# अन्द्य पदाथ और भापाथ सहित # . (२२१) . 


वमान ( तयोः) उनके ( परस्परविरद्धत्वात्‌ ) आपसमें विरुद्ध होनेके कारण | = टे. 


| अन्वय कौर पदःथे-( हि) क्योंकि ( तमःप्रकाशवत्‌ ) अन्धकार और प्रका- | 
| | समान ( ज्ञानाज्ञानयो! ) ज्ञान आर अज्ञानका ( सामानाधिकरण्यम्‌ ) एक हीन हे 
' ग्रपकरणमें होना ( वा ) या ( संयोगः ) संयोग ( वा ) या ( समाश्रयः) समान .. र SE 


ज्ञानमपि विज्ञाने बुद्धिवोंउपि चतदूयुणा!।। ` 


न्वत आर पदार्थ--( अक्षन्‌ ) हानाभाव विषयक ( हाल, अप ) हाम . 


( उपलभ्यन्ते ) पाये जाते द (चः) ` 


न के त 
= EPCS" “TOO 
क्षण 


iss है हे 
उ च क्र ह | 6 
१-० व दर (रज “Ns 
५३6 ee) 25 १5५ Tus 2.«' A 
ea कर > eS Soe) mht manor es a ४ ` 





माबा अत्यक्रार और. प्रकाशकी समान ज्ञान और अद्गानका एक अधिक . 9_ 
! | (ए नहीं होसकता अथात्‌ जहाँ अधार रहै वहा ही अकाश भी रहे या जहाँ | 
| | शन रहे वहां ही आतान भी रहे यह नहीं होसकता अथवा इसका संयोग अथवा 


















ह JF स नकम क तय सर्वपैदान्त-सिद्धान्त-सार- संग्रह र [ 
जी और (यसिन्वि/ अपि) नो इ भी ( माजारिल्सशा | 
oe ss र ( हि, हु ) क्या होता है ? ( शून्य एव ) शून्य ही (ह (9 
चातर ) तिरा (अनयद ) ओर इच. (नसल): 
ता ही नहीं (अई; अपि ) मैं मी न) नहीं (आसम्‌ ) था (यत) बो | 
= (ि)दहा( अब) पथे (सः) सप (द द सोफर | 
` (ततः) तिससे ( शपू, एव ) शप ही ( आत्मा ) आत्मा है ( जाना | 
(न) नहीं ४७२॥ ५७३५ १४8 ॥ | 
So ् जावार्ष--में नहीं जानता? ऐसे अश्ञानके विपयका शान, भावविषयक त Fe 
रहते रात्‌ शनका धमे मकाश तथा अज्ञानका धर्म आवरणा झु | 
` तनुते और जो इड भे, भिति आदि है बह भी | 
` ङ्प ही होता है, क्यों कि--स॒इप्रिकालमें और कोई वस्तु नहीं थी, में भी नहीं ब |! 
सा सोकर उठेहुए सब ही मंतुष्योंको स्मरण होता है, इसलिये शून्य ही ग्रा | 
` ९ जानाहानरूप आत्मा नहीं रोसकता । ५७२॥ ४७३ ॥ ५७४॥ || 
` ._____ वेदेनाप्यसदेवदमग्र आंसादिति स्फुटम्‌ । 
` _ निरुप्यते यतस्तस्मान्चून्यस्यवात्मता मता ॥ ५७५॥ | 


\ न्धय और पदार्थ--( यतः) क्योंकि. ( वेदेन, अपि ) वेदके द्वारी | 
4 (दम्‌) पह नात्‌ ( अग्रे) सहे पहिले ( असत्‌, एव शय ही (अस) | 
` या (इति) ऐसा (स्फुटम्‌ ) स्पष्ट ( निरूप्यते ) वणेन कियाजाता है तसमात्‌ || 
>, दिससे (श्यस्य ) शून्यका (आत्मता) आत्मा होना (मता) माना गया ११० 
_ 'मावाधे केवल युकिसे ही शत्यका आत्मा होना सिद्ध नहीं है, किळ | 
` (तियं बेदका प्रमाण भी है-यह जगत्‌ उत्पचिसे पहिले असत्‌ ( शय ) | 
` (पवार भतिने भी शत्पका आत्मा होना स्पष्ट कहा है, अतः शरक ही आता | 
' 57 0 अब | 5 
असनू जायमालः प्रदश्यते। ` || 
न हि कुम: पान्तः स्थिलोदेति बहिमुसः ॥ ५ (| 
` अन्वय ओर पदाथ ( पम्‌) पहिले ( असत्‌ ,एव ) अगा | 
(घ) पड़ा ( नायगानः ) उत्पन्न होता हुआ ( प्रदृश्यते ) दीखता = | 
| ला सा नळ धू के दड क EAE ee | | 
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ॐ अन्वय पदाय और मापार्थ सहित # 


७० oN +d 


$ उदित होता है | ५७६॥ । 





; यंसस्मादसत' साव सादद्‌ समजायत । 


क्षा ) स्थित होकर ( बहियु खः ) बाहर को मुख किये हुए (न) नीं ट्र हर ती 


र्थ-पहले घट नहीं या और उत्पन्न होकर लोगों के नेत्रोंके सामने आ - | 
है, उत्पत्ति से पहिले घड़ा मह्ठी के भीतर धरा हुआ था और उत्पत्तिके .. 
इह बाहर को सुख करके निकल पड़ा हो, ऐसा नहीं होता है॥ ५७६॥ | | ; 


i ततः सर्वात्मना शून्यस्पैबात्मल समहोति ॥ ४७७॥ ` _ ¦ 
|| ्रन्बय आर पदाथः ( यत्‌ ) वर्योक्ि [ एवं, अस्ति ] ऐसा है ( स्पात्‌ ) क SE 
( इदम्‌ ) यह ( सवेग ) संव ( सत्‌ ) सत्‌ वस्तु (असतः) शून्य से > “न | 


| | ) उत्पन्न हुआ था (ततः) तिससे (सर्वात्मना) सब प्रकार (.शून्यस्य,) | 












` | तिये सब प्रकारसे शून्य ही आत्मा हो सकता है॥ ५७७॥ 


_ इयेवं पणिहतंमन्यैः परस्परविरोषिभिः । 

'तत्तन्मताञुरूपार्पश्रृतियुत्तयनु भ्ातिभिः॥ ४७८ ॥. 

निर्णातमतजातानि खणिइतान्येब पाणिडतैः। ` ` 

अतिभिश्राप्यनु भवेबाघकेः प्रतिवादिनास्‌॥ ५७६॥ 
'यतस्तस्मात्तु पुत्रादेः शन्यांतस्य विशेषतः । 


| | सुसाधितमनातमतं श्रतियुत्तमनुभतिभिः ॥ ४८० ॥ | 
आर पदा्थ-( यतः ) क्‍योंकि ( इति ) यह ( एवम्‌ ) इस प्रकार 
भिः ) आपसमे विरोध रखने वाले.( पणिइतंमन्येः ) पणिडितमानी 


I” >. का य ७ << आयू 


“> क 
थे की MD, 


| ४५ त्से हारा ( तत्तन्मताजुरूपाल्पश्रतियुत्तथनुभूतिभिः ) उन २ मर्तोके अनुकूल ` 


युक्ति और अतनुभवों. करके ( प्रतिवादिनाम्‌ ) भतिवादियो$ 
नि ) निर्णय किये हुए सकल. मत ( परिडतः ) परिडतो करके 


ल (Ar E 
। 


बेन > क ३५ > 7 ११५ है 
RR) 3० 
Sas 


4 3 भः.) श्रतियोंके द्वारा ( अनुभवे; ) अज्ुभवोंके द्वारा (च ) और ( बाधकैः, ` | 
ही. ठो ) धक तकोके द्वारा भी ( खण्डितानि; एव.) खणत . कर ही दिये गये 


शून्यका ही ( आत्मत्वम्‌ ) आत्मा होना ( समईति ) हो सकता है।५७६। 
[ | मावाथे -क्योकि-घड़ो मद्टीके भीतरसे धराहुआ नहीं निकल आता है, इसलिये ˆ 
ए सव दीखने वाले घट पट आदि सत्‌ पदाथ शून्यसेही उत्पन्न हुए हे, स | 





„ संबरेदास्त सिद्धान्तः सार संग्रह # 
तियुक्त छु चढि) ति डर और चभ १) शुति युति और अशुभो कर |( 
BF 

























FS) सन 





+ ई हैं ( तस्माद्‌ ) तिससे. (. श्र र 
क {पुत्राद्‌ ) ुत्रसे लेकर ( शून्यातस्य,७ ) शूल्यप८ तका त! ( अनांस्य | स्‌) या 


= होना ( विशेषतः ) विशेषरूपसे ( छस ) उत्तम भकारे सिद्ध करति | 


` 
क १. 
हा 
फो 


नळ गया ॥ १७८ ॥ १७७ ॥ ४८९ lest 
मावाथे-इसभकार आपसभम कलह करनेवाले परिडताभिभाना पुरुपोने नञ | १ 
' जपने २ मतके अबुल इड वेदेममाण शुषि आ अङुभव दिखाकर अपने? || 


प्रका निणय किया था विद्रवानोंने. रति युक्ति अछुभव आर दापक तके दर 

` प्रतिवादियोंके उन सत्र मर्तोका खएडग करदिया है। इसलिये श्रुति, युक्ति शर 
. झगंभगके द्वारा पुसे लेकर शय परि सबं पदाथोकाः आत्म! न होना रिश | 
जूते सिद्ध करदिया ॥ ५७८॥ ५७६ ॥ ५८० | | हि 
न हिप्रमाणातिसाधितर्य याथाध्यमड् कपत गरड गा 
त्रादिशुन्यान्तमना्तल मित्येव पिस्पष्टमंतः अरे ९ ५५१॥ 
घुण्बघ और पदार्थ-( मरज ) महात्माओं करके (माणान्तरवाधितस््‌) 
अन्य प्रमाण के दारा वाधितवस्तु का ( याथाथ्येू ) यथाथपना ( नदि) न 

( अंगीकियते ) स्वीकार किया जाता है ( अतः ) इस लिये ( पुत्रांदिशून्यान! 
तरसे लहर शत्य पंत ( अनासः) आत्यतस ( इति, एंव ) ऐ |. 
|: ही ( वित्मएप ) स्पष्ठ खूपसं ( सुजातम ) सिद्ध होगया ॥ ४८९ ॥ 
/ _  मादाथ-जिस बस्तु कोई प्रमाण वाधा डालेय उसको महापुरुष पा 
'  चञ्तु नहीं मानो, इसलिये पुनते लेकर शुन्य पर्यत कोई भी आत्म पदाय नही | 
. ` ७ य सष्टर्पस निर्णय होगया॥ ५८१॥ . ` | न्न 
>. दिष्प उाव- . `. * 
सुषाप्तकाल सकल प्लान शून्य विना नान्यदिहोपलम्पो | 

गनय लनासा न ततः पर कोण्यात्साभिधानस्वतश्यतेश 
` अन्वघचचौर पदार्थं -( शिष्यः ) शिष्यं ( उगाच ) बोशा (४ तार 
` _ दुशं ( सबसे) ) सके ( विलीने ) वि्लीन होजाने पर (इ) 
ता रमे ( शमर, ` बिना ).शापके सित्राय ( अन्यत्‌) ओर ० ५ 
- "चे यते ) प्राप्त होता है (तु) किः ( शुभ्यर्ट ) शून्य ( नार 
(तः) विससे ( पुर; ) अन्य ( आत्माभिधातः ) आल 


शि 
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४ ` # अन्वय पदार्थ और भाषाओं सहित # (२२५) | 
कोई भी ( अथः, छु ) पदाये,तो ( न) नहीं ( अज्नुभूयते ) अनुभव | . § 
ता है ॥ ८२ | < 
आवार्थ )-शिष्यने बूभा, कि-जब छुषुसिके समय सब पदार्थ कारणमें लय 
| है, इस जगते शुन्यके सिवाय ओर कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती, परम्तु 
न आत्मा है नहीं, और शून्यके सिवाय आत्मा नामक और किसी पदार्थ 
भव नहीं होता, इससे सिद्व होता है किं-आत्मा नामका कोई पदार्थ हे 
| ॥ ९८२ ॥ 

॥__ यद्यात आत्मा किंसु नोपलभ्यते 


- र cS '। 

व i ४ 20 >” न 
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| क लच्षणोऽसो स कथं न बाध्यते, 

| _ प्रबाध्यमानेष्वहमादिषु सयस्‌ ॥ ८३॥ 
| व्य आर पदाथ-(च) झौर ( यदि ) जो ( आत्मा) स्वरूप (अस्ति) 
|, तहे] हो (कि ) बयो (न ) नो ( उप्यते ) जाना जाता है (इही) | 
) | पे ( यथा ) जिसप्रकार ( तिष्ठति ) विद्यमान रहता है| दत्र । उसमे कम) क 
है ( असौ ) यह आत्या ( किंलक्षणः ) किस लक्षण | | 


ही 


शा (प्रयाणय्‌ ) रमाण न 
| है ( का ) अहड्ठार आदिके (बबाध्यमानेइ) बाधित होने पर (सः) | 
| तात्मा. ( स्वयम्‌ ) आप (कथम्‌ ) षर्यो (न ) नहीं ( वाध्यते ) बाधित FE 


¦ |! ॥ ५८३॥ . 
| (आबार्थ )-पदि आत्या कोर 
ज्र "शफिकालमं आत्मा रहता हे, इसका 
) | अहार आदिके बाधित होने पर न 
१| पएतस्सशयजातं मे इदयग्रान्येस व य गो ॥ ४८४ ॥ 
बिन्धि युक्तिमहाखब्गधारया रै 

(| अन्य और पद - ( यरो) हे गुरुदेव ! ९ मे न ती | 
| दिपक ग ठरूप ( एतत्‌ ) इस ( संशयजातस्‌ ) संदेहोंके मारते (जिन्व) ` 
व| ( युक्तिपहाखडगधारया ) युक्तिरूप वही मूत Ce 


पदा है तो वह प्रतीत क्यों नहीं होता ? 


भी प्रमाण क्या है ? आत्माका लक्षण कया . 
त्या स्वयं बाधित क्यों नहीं होता १ ॥ - 


` ) / 
| ॥ ४८४ पा 
« E + न i. 2 ५ डं | य 
a Ge 2 
त्रात | 
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3 ९७६) रसी नमन ३ 0 तताः सिढान्त सारस ॐ 


पेरे अन्तः इ ॒ 
जाब.मे-हे युस्देव ! आप छग * रके मेरे अन्तः इरण ण मो गाँवरुप इन जो 
` उने यिप पड़ [भारी तलबारको र काट. दीजिये ॥ १८४ । 
छतलूद्मतः शनस्तवाऽयं सथ्शा मतः | 


_ मुक्लायदेशन सुषम बद्धिष्वेव प्रहश्यते॥ ५८५ ॥ 
अन्वर और पदाथ-( शरेः) एरु ( उवाच) बोले ( अयम्‌ ) बह (अतिपः | 
तरः ) अत्यन्त ही सूर्म ( प्रश्न; ) प्रश्न ( तव ) तेरे ( सदृशः ) तुल्य (मता). ; 
8 यॉनागपा ह (सच्मबु डि एय) सचत द्वियो ही (सुच्माथदशंनस्‌ ) सच पदा । | 
` दात! प्रदश्यते ) देखरेसे झाता है ॥ धय ॥ ` 
नादार्थ-गरुदेदने उत्तर दिया, कि- यह अति-सूच््म भश्न तेरे योग्य ही र 
ब्योंकि परम पदार्थक। हान सूच्भवुद्धि -ुरुषामे ही देखनेमें आता हे ॥ ५८१॥ | 


शण वत््यामिं सकलं यचसृष्टं त्वयाऽधु 


रहस्य परम पदम झ्वातष्यञ्ग सुसुञ्नुभः ॥ ५८६ ॥ है. 

घय और पदाथ-( त्वया ) तूने ( अछुना ) इस समय ( सूच्मम्‌ ) दुर | 

__. दाह ( च) और ( घयुसुमि' ) हुशुदाओं करके ( झातव्ययू ) जानने योग | 
` ( परम्‌ ) श्रेष्ठ ( रहस्यम्‌.) तस्व (यत्‌, यत्‌) जो जो ( पृष्ठम्‌ ) पूछा है (सर | 
लुम ) सव ( वद्यामि ) कहूगा ( श) सुन ॥ ४८६ ॥ र 

( मावार्थ )-हे शिष्य ! तूने इस समय सूच्म और जिसको सपल एसप भँ | 

` जानना चाहते हँ ऐसा जो कुछ परम गुप्त तस्त पूछा हे, उस सबको में कहता हूं। एर | 

| ` झन्यघाभानराख: | र्व 
Fe. ह सुप्तावनुलीनं स्वकारणे । । | 
अव्यक्त वखडीजे तिष्ठत्याविकृतात्मना॥ ८७। | 
क | - पान्जथ चर पदाथ-( दी ) a Ul ( बीज) १ जमे ( टब | p 

` केद सष ( सकारण) अपनी उपादान कारण ( अव्यक्ते) | 
, ) खयो पाम हुआ ( बुद्धयादि ) बुद्धि आदि ( स / . 
| ` (भावस ( तिष्ठति ) स्थित होता है॥ ५८. 
ती मावोथ )-जेते बीजमें बड़का उक्त अव्यक्तभावसे ( दीखता नहीं {प 
ह वय 3 ही सुघुपिके. समय. बुद्धि आदि सब पदाये अपनी 
न न होकर अविकारी अवस्थामे विद्यमान रहते दै | 







८७॥ | 



































#-अन्दय पदाथं और भाषां सहित _ (६२७) 


|= दुत्येव स्वरूपेण न तु शून्यायते जगत्‌ । 
 काचिदंकुररूपेण क्‍वचिद्रीजात्मना वरः ॥ 


| 

| 
| कायकारणरूपेण यथा विष्यत्यदस्तथा ॥ ८८ ॥ 
| उवच ओर पद्ाथ--( जगत ) मपळच ( स्वरूपश ) दापने रूपसे ( तिष्ठति 
निश्चय ही स्थित रहता है ( तु ) किन्तु ( शुन्यायते, न ) शून्य नहीं होजाता - 
(ग्या ) जेते ( वट ) वटद्यक्त ( क्वचित्‌ ) कहीं ( अंकुररूपेंण ) अंऊुररूपसे 
॥[(कवित ) कहीं ( वीजात्मना ) वीजरूपसे ( तथा तेसे ही ( अदः ) यह जगत्‌ 
` | क्वारणरूपेण ) कार्य-कारण-रूपसे ( तिष्ठति ) स्थित रहता है ॥ ४८८॥ 
 आधार्थ--जगत्‌ अपने रूपे विद्यमान रहता है, कभी भी शुन्मरूपे मतीत 
| होता है । जैसे बड़का इत्त कहीं अंडुरखमे रहता है तो कहीं दीजरुपमें स्थित - 
` | तता है, ऐसे ही यह जगत्‌ कभी तो काये ( व्यक्त ) रूपमे आर कभी कारण | 
| ||(इ्यक्त ) पे विमान रहता है ॥ भद || | ळे 
|  झव्याहृतातमनाजस्थां जगतो ददति श्रुतिः । 
| सुषुप्त्यादिषु तद्धेदं तद्चाग्याङतामित्यस ॥ ८६ ॥ 
|| जन्वय आर पदाथे-( ताहि ) तब [ जगत्‌ ] मपञ्च { अव्याकृतम्‌) नाम्‌ | 
| ` | ससे अप्रकट [ आसीत्‌ ] था (इति) एसा ( असी ) यह { अरतिः ) श्रति.(अब्या- | 
। | छाना) अव्यक्त रूपसे ( जगत! ) जगः ( अवस्थाम्‌ ) परिणामकी (छुः . |= 
: | एपयादिषु) सुषुप्ति आदिके समय- (तेद्‌) परिसा भद (बदति) कहती है। | 
| सावार्थ-यह जगत्‌ उत्पत्तिसे पहले किसी पाम या रूपसे प्रकट नहीं था, यह र 
॥ति अव्याकृत कहिये स्पष्ट न दोखनेबाले रूपर्भ शंगपूक( शवर को और सुपति 
दिके समय उस अबस्थाके भेदोंको कहती है ॥ 


इमंमथमाविज्ञाय [नशत झड र्थि 

जगता दशन शन्यामात प्र[हुर्त(&« ॥ ५६० ॥ 

अन्तय और पदा्थे-( अतद्विदः ) इस तप्ये त जाननेवाले ( इस्‌ ) इस 
थप्न ) तात्पयेको ( अविज्ञाय ) ने जानकर ( तिधुक्तिभिः ) वेद शर तक 
१ | $ हरा ( निर्णीतम ) निणय किये हुए ( जगतः ) जगतके ( दशनम्‌) झनक 
` | (च्यम्‌) शन्य है ( इति ) ऐसा ( पाइ ) कहते हैं॥ ५६० ॥ 


j ९. 2० धट Re 
» 


dr . 
FN है; ४८ 
पर ७ |] 








3 


a | नि 
क + | क. 
ad के. 4» 

७ २४-७४ NN) 


पाजी, जी कर # सर्ववेदीन्त-सिद्ठन्ति-सार-संग्रह क 


री; नव्य नतकी 
है. ` इस अमिप्रायकों न समक क श्रति ओर युक्तियोंके द्वारा निर्णय 
नगते प्रत्यकदर्शनको शून्य कहते है ॥ ५६० ॥ 

क नासतः संत उत्पात्तेः शर्यत ने वे हरदत | | 
... उदेति नरडरंगात कि खपुष्पात्‌ कि भावष्यात ॥६१॥ || 
ढ ह = और पदार्थ--( झसतः ) असतसे ( सतः ) सत्क ( उत्पत्ति १ | 
न्य (न) नहीं (अयते ) छनाजाता है( च > और ( न ) नहीं .( इशे) 
_देखाजाता है ( नरश्ात्‌) मनुष्यके सींगसे ( किम ) कया ( उदेति ) जन्मता है | 
` (सपुष्पात्‌) आकाशके फूलसे ( किम्‌ ) क्या ( भविष्यति ) होगा ॥ ५६१॥ ।!( 
' ` ` झआपार्थ असत्‌ (शून्य वा अवस्तु ) से सत्‌ ( वस्तु ) को उत्पत्ति न हं || 
2 ` भुननेमें आती है ओर न कही' देंखनेमें आती है, मथुष्यके सींगसे क्या बुड |! 
उतपन्न होता है ?.या आकाशके फूलसे क्या कुळ पदार्थ उत्पन्न होगा ?॥१६१॥ | | 


प्रभवति नहि ङम्भोऽविद्यमानो शरदश्च, 

प्रभवतु सिकताया वाऽथवा वारणा वा । ह; 

न हि भवति च ताभ्यां सथा क्वापि तस्मात्‌, | 

' . यतः उदयति योऽथाऽसत्यत्र तस्य स्वभावः॥ ६३॥ | 
८ ` अन्वय ओर पदाथ-( हि) निश्रय ( अविद्यमानः ) पहले नहीं या ऐसा 

' ` (इमः) घट (मुद्‌; ) मट्टीसे ( न ) नहीं ( प्रभवति ) उत्पन्न होता है (चेत्‌) | 

. गदि [ एवं, भवेत्‌ | ऐसा हो [ तहिं | तो ( सिकतायाः ) धालूसे ( अथवा) | 

| 

र 











| 


कियेहुए | 


हि | 
चर - 
. है हर 
+* हा र 
ie 















हँ 












डर या ( वारिण। ) जलसे ( प्रभवतु ) उत्पन्न होजाय ( ताभ्यासू ) उ 
Sa (कापि ) कहीं भी ( न हि ) नहीं ( भवति ) होता है ( तसमा) 
3282. - रै (अत्र ) इसमें ( तस्य ) उसका ( स्वभाव! ) स्वभाव ( स्ति ) है ॥४६१॥ 
- थे-घट यदि अव्यक्त भावसे मत्तिकामें नहीं होता तो कभी मृ त्क 

Rt से उत्पन्न नहीं शता, यादि कारणमे न होकर ही उत्पन्न हुआ करता तो बार्ु 
क हम कहीं मी नहीं देखते, इसलिये जो.( घट आदि ) वस्तु जिस ( माच ही. 
र: 5 उत होती हे, उसमें उसका स्राव ( शक्ति, अनागत-अवर्था ) वियम“ ` | 
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2 ग्रन्था विपरीतं स्यात्कायकारणलक्षणम । 


नियतं सवे शास्त्रेषु सवेलोकेषु सतः ॥६३॥ 

हन्वय ओर पदाथ-( अन्यथा ) यदि ऐसा न हो तो ( विपरीतम्‌ ) कुळ 
( स्यात्‌ ) दोजाय ( सश॑तः ) सब समय ( सवेशाख्नषु) सव शाख्रॉमे 

लोकेषु ) सव लोकोंमें ( कायकारणलक्तणम्‌ ) कायं और कारणका लक्षण 

( नियतम्‌ ) नियत हे ॥ ५६३ || | 

भावार्थ-जिस्में जिस वस्तुका स्वभाव विद्यमान है वह उससे ही उत्पन्न होती 

| 


| 
। 
| 
| 
| 


| गर सव शास्त्रः और सब लोकॉमें कायं ओर . कारणका स्वरूप नियममें बाँधा 


प) घट नहीं, ऐसा अटल नियम हे |: ५६३ ॥ 

| कथमसतः सज्जायेतेति श्रुत्या निषिध्यते । 

| असतः सञ्जननं नो घटते मिथ्यैव शून्यशब्दाथः॥५६९॥ 
| ग्रन्वय आर पदार्थ-( असनः ) शून्यसे ( सत्‌) वस्तु ( कयम्‌ ) केसे 
` || जायेत ) उत्पन्न होजायगी ( इति ) इस प्रकार ( भुत्या ) श्रुति करके ( निषि 


"TAT 3 


पाप ( मिथ्या, एव) मिथ्या ही है ॥ २६४॥ ` | 
| भावादे-असत ( शन्य ) से सत्‌ ( वस्तु ) की उत्पत्ति कैसे होजायगी 
| 
| तुकी उत्पत्ति नहीं होसकती, शन्य नामक पदाय तो मिथ्या दै अथात्‌ कुछ 
एन ५६४॥ ` - | 
| - अब्पक्तशब्दिते प्राज्न. सत्यात्मन्यत्र जाग्रत । 
केथं सिध्यति शून्यत्वं तस्य आनता श ॥ ५६६ ॥ 
भ्य आर पेदार्थ-( श्रान्तशिरोमणे ) है अज्ञॉनियोंके शिरांभूषण 


| 
| 
| 
[| 


गू ) कैसे ( सिध्यति ) सिद्ध होता है॥ १६५ ॥ 
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पदि ऐसा न माना जाय तो विपरीत भाव होनाना चाहिये, अयात्‌ मत्तिकासे | 
ही और दूधसे घड़ा उत्पन्न होजाना चाहिये, ऐसा नहीं होता है, .किन्तु सब ¬ ' 


है अथात्‌ मत्तिकासे घट ही उत्पन्न होगा, दधि नहीं दूधसे दही ही उत्पन्नः _ 


) निषेध कियाजाता है ( असतः, एवं ) शन्यसे ही ( सत्‌-मननम्‌ ) सत्‌ ` 
हुक उत्पन्न होना ( न ) नहीं ( घटते ) हो सकता है ( शुन्यशम्दाथः ) शून्य | 


भति असतसे सतूकी उत्पत्तिका निषेध करतौ है, इसलिये असतूसे सत्‌ . 


दु झे) 
भर) अग्य-_सुषुप्तिकालमें ( अव्यक्तशब्दिते ) अष्यक्त नामवाल (प्राज्ञे) 
'षात्माके ( जाग्रति ) जागने पर ( तस्य) उसका ( शन्यत्वम्‌ ) शन्य्‌ शा | 
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कु | ; [९ २३ न य य | श्री परनिदान्त-सिद्धान्त-सार-संगरह डं | 
6 हे | FE BS 5 लरत | दृषुिकालमें अव्यक्त 
== == रवाना शिरोमणे ! छडेरिकाल | कु नामबाला 
४ दा ) जागता हुआ विद्यमान होता है, फिर उसको शुन्य ( यिथ्या-पुदद| 
ही नहीं ऐसा) कैसे कहाजा सकता है ! ॥ १९४ |. क . 
दपुतो शून्यमेवेति केन पुंसा तपास | 
... हेलतुनाप्नामत ऊन कथं ज्ञात लयोच्यताश ॥ ५६६॥ | 
झल्‍्दय और पदाथ -( सुषुप्तौ ) सपसिर वट ( न्यस्‌, ह ) शन्य ही | 
- होता है (इति ) पह ( फेन ) किस ( उसा पुरुषने ( तव) तुझ | 
he क ) कही है ( त्वया ) तूने ( केन ) किस ( हेतुना ) हेतुसे (शु. | 
` सितम्‌) अनुमान किया हे (कथम्‌ ) केसे (जात ) जाना है, ( उच्यताम्‌) | 
हक _ कहना चाहिये ॥ ५६६ ॥ | 
. जवार्थ सुके समय केवल शत्य ही शेता है, यह थात तुझसे किस 
ह हि क. ' कही है १ तूने फौनसें हेतुसे अबुमान किया है और केसे जाना है? यह बता. १९६ | 
| 
| 
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इति पृष्ठ मूहतमो वदिष्यति [केमुत्तरर | 
सुषु्शिप्थतशून्यस्य बोद्धा कोन्वातसन परः ॥ ॒ 
नेवानुरुपक लिग वक्ता वा नारित कश्चन ॥ ५६७॥ 


ग्न्य और पदार्थ-(.इति ) इसमकार ( एठः ` पूछा हुआ ( मूत 
' बरम पुरुष ( किम्‌ ) क्या (उत्तरम्‌ ) उतर ( बंदिष्यति ) कहेगा ( अनुरूप 
दख (लिङ्गम्‌) हेत (नेव) कदापि नहीं [अस्ति] है (वा) श्रथ 
(कन) कोई ( वक्ता ) कहवेवाला ( न ) नहीं ( अस्ति ) है ( | 
शुन्यस्य) सुषुप्ति कालमे विद्यमान शून्यका ( बोद्धा ) जानने वाला ( राग | 
 _ आ्मासे ( प्र) अन्य ( कः, जु ) कोन [ अस्ति ) है ॥ ५६७ ॥ | 
ह मावाथ इसप्रकार पूछने पर अतिःमूद्‌ मनुष्य क्या उत्तर देगा ! 
` कूलहेतुनदा है अथवा ऐसा कोई बतानेवाला भी नहीं हे, सुपुसि 
. श्रा ज्ञाता आत्माके सिवाय और कौन होसकता है ॥ ५६७ ॥ 

` = ` स्वेनातमधूत स्वयम वाक्त, ` 
सुपुप्तकाले स्वितशून्यभावम् । 






























# अन्बय पदाथे और भाषाथे सहित ई (२३१ आ. = ` शा शातात सरि ` 5 (ह ) 
तत्र स्वसत्तामनवेक्य सूदः ` a 


स्वस्याप शून्यलमर्य ब्रवीति॥ ५९८ ॥ 


| | अन्वय ओर पदाथ-[ जन! ] प्राणी ( सृषुप्तिकाले) सुषुप्तिके सम्रय (स्वेन) 
` | जने ( अलुभूतम्‌ ) अज्ञुभव कियेहुए ( स्थितशुन्यभावम्‌ ) विद्यमान शन्य्ाव 

| हो (स्र एव ) अपने आप ही ( बक्ति ) कहता है ( तत्र) उस समय (अयम) 
| बह्‌ ( मूढः ) मूर्ख ( स्वस्य, अपि ) अपने भी ( सक्चाम्‌ ) अस्तित्वको ( अनवेच ). 

| देख कर ( शून्यत्वम्‌ ) शून्यरूपत्वको ( ब्रतरीति ) कहता है ॥ ५३८॥ ` 
: | आधवाधे-प्राणी अपने सुपुप्तिकाल्ममें स्वयं जो कुछ अनुभव करता है उसको ही : 
) | रिप्मान शून्यमोब कहता है, उस समय अज्ञानी मनुष्य अपने अस्तित्वको भी 
` | मां जोन पाता, इसलिये केवल शून्यकी ही बात कहता है। तात्पर्य यह है, कि- 
३ | दूस्वादियोँका कथन है, कि-छुपुपतिकालमें केवल शून्य ही रहता है, इसलिये 
६ | पूय ही आत्मा है । परन्तु सुपुत्तिके समय शून्य ही रहता है अर्थात कुछ रहता. 
' | है नहीं, इस वाता जो अनुभव करता हे वह तो शून्यसे भिन्न है, उस श्य 
| दरा अनुभव करने बालेको ही आत्मा कहना चाहिये | मद पुरुष बुद्धि आदिके 
. | प्रभावको देख कर कहता है, झि--केबल शून्य ही रहता है, परन्तु उसका 
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- ' परात्मा ह ॥ १६८ ॥ 


जआवदयमानः खयभन्यलाक 
साषुप्तक घर्ममवात साक्षात । 

र बुद्धयाद्यमावस्य च याज्ञ बाद्धा २०३ १००५ टू 
4 रु हि. स एवं आत्मा खलु नावकारः॥ ५६६ ॥ 
| अन्वय और पदाथ-( अन्यलोक! ) दूसरे लोगों करके ( अवेद्यमानः ) 
निनेमें न आनेवाला [ आत्मा ] आत्मा ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( साक्षात ) 
से ( सोषुसिकम्‌ ) संषुप्तिकालकी ( धमम्‌) अबस्थाको ( अवति ) 
हे ( अन्न ) इस सुपुप्तिकालमें (यःच) जो कोई ( बुद्धयभावस्य ) 
९ आदिके अभावका जाननेवाला है ( सः, एवं) वह ही ( खलु ) निश्चय 

(निविकोरः) विकार-शन्य आत्मा है ॥ ५६६॥ ` - 


| 
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` | ब्रुभव करनेवालेझो नहीं जान पाता, वह सून्यका अनुभव करनेवालांही ` | 










» सर्ववेदान्य-सिद्ठान्य-सार-संग्रद # 


ल मी नानसकते पर्छ पह इ 
नाबाथो-दूसर श॑ उप्त आंत्साफ़ा नहा सकते परन्तु वह हे 
जो सुजुसिकालमे बुद्धि आदिके अभाषत | 


क्री अवस्थाको प्रत्यक्षरूपते जानता 
झजुभव करता है बह शी पिर्विक्तर आत्मा है ॥ १६६ ॥ 


यस्येदं सकलं विभाति महा ते स्वयज्ञोतिष | 
मर्यस्येव किमस्ति भासकामेह प्रज्ञांद सव जड़य । | | 
न हार्कश्य विमांसकं चितितले ६४ त्वात्मनो) | 
न्यः कोऽप्यनुभासकोऽतुभविता नातः परः कश्चन॥ | 
अन्य और पदार्थ-( यस्य ) जिसके ( महसा ) तेभके द्वारा ( इदम्‌ ) या | 
(सक्ष) सब. ( विभाति.) प्रकाशित होता है ( स्वयंश्योतिपः ) स्वयंप्रकाश 
98 ( वस्य ) उसका ( वयस्य, इथ ) सय की समान ( इह ) जगतूर्मे क्षम्‌ ) कयां | 
. ( भासकार्‌ ) काशक ( असि ) है ( प्रशादि ) बुद्धि आदि ( सवेग) सर 
.  (जद्‌). अचेतन है (हि ) क्योंकि ( क्षितिवले ) भूतल पर ( अकस्य स्न | 
 _(हिमासकषमर) प्रकाशक (न) नहीं ( दृश्य ) देखा है (तथा, एवं तसे रँ | 
_ (आत्मनः ) आमाका ( अन्यः ) दूसरा (कोऽपि ) कोई भी ( थनुभासक!) 
4 शक (न) नहीं है (अतः ) इससे ( परः ) अन्य ( कथन ) कोई ( अइ । 
८ भविता) श्रनुभत् करनेवाला (न ) नहीं [ अस्ति | है॥ ६०० ॥ | 
. जावार्थ-जिसके तेजसे यह दृश्यमान सब जगत्‌ प्रकाशित होरहा, सयको ए 
` मान स्यंप्रकाश उस आत्माका प्रकाशक क्‍या कोई और हो सकता है  बुद्ठि आ | 
` सव ही वसतु जइ है, उनका प्रकाशक एकमात्र आत्मा ही है, भूतल पर जसे (| 
को प्रशाशित करनेवाला कोई देखनेमें नहीं आता, ऐसे ही आत्माका भी झो! | 
` प्रकाशक नहीं हे और आत्माके सिवाय अन्रुभव करनेवाला भी कोई नही 
. ` येनाजुभूयते सव जाप्रत्सपतुपुप्ियु। = 
विज्ञातारमिम को शुक वेदितुमहेति ॥ ६०१ ॥ 
` अन्वय और पदार्य-(-येन ) जिस करके ( जाग्रत्स्वमतुपुमिष) 
वट स्वम ओर सुधुपिकालपें.( सवम ) संब ( अनुभूयते.) अलुभव किया 
gf कौन (-इमम्‌ ) इस ( विज्ञातारम्‌ ) जाननेवालेको ”,( 
` (ज्य) केसे ( वेदिम्‌) जाननेको ( अडेति ) योग्य होता है ॥ ६०१ 
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श दार्थ -जो जाग्रत्‌, स्वम ओर घुपुषतिके समय सकल: पसथोका अदर जाग्रत्‌, स्वम ओर सुपुप्तिके समयं सर्कल: वस्तृथोक! अनुभव 
| | (ता है उस ताका कौन कैसे झजुभव कर सकता है? ॥ ६०१॥ . | 
Ed La [oN है 

| सर्वस्य दाइको वहिवहेनोन्योःस्ति दाहकः । 

ह | ` द्न्वप और पदाथ-( यथा) जैसे ( बहिः) अग्नि ( सवस्य ) सबका 
' | दाहक! ) जानेवाला है ( वहेः ) अग्निका ( दाहकः ) ललानेवाला ( अन्यः ) 
/ क्र (न) नहीं ( अस्ति) है ( तथां) तेसे ही ( ज्ञातुः ) जाननेवाले (आत्मन!) 
ह राका ( ज्ञाता ) जानने वाला ( कोऽपि ) कोई भी ( न) नहीं ( हस्यते ) 














१ | तता है॥ ६०२॥ र 

। | प्रावारथ-जैसे अग्नि सब वतुओंको जलाता है, परन्तु अग्निको जलानेवाला | 
५ | दा कोई नहीं है, ऐसे ही आत्मा सवा ज्ञाता है परन्तु आस्माका काता दूसरा 
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> भी नहीं ह॥ ६०२॥ _ | 
| उपलभ्येत केनाऽयं झुपलब्धा स्वयं ततः । 


) | उपलब्ध्यन्तराभावान्नायमातमोपलभ्यते ॥ ६०३ ॥. . | 
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ह |hिे ( अयम्‌ ) यह (आत्मा) आत्मां ( उपलब्ध्यन्तराभावात्‌ ) अन्य उपलब्धि 
हि |$न होने से ( न ) नहीं ( उपलभ्यते ) जानाजांता है॥ ६०३॥ 

प भाषाथे-इस आत्माको कौन जाने ? क्योंकि-आत्मा स्ययं ही ज्ञाता है, इस 
{|| जाननेकी वस्तु कोई और न होनेसे आत्मा किसीके शानका विषय नहीं है॥ 


+ t 


। ` बुद्धयादिवेद्याबेलयादयमेक एवं. ` 

| सुपोन पश्यति शृणोति न वेत्ति किश्चत्‌ । 

| ससुप्कस्य तमसःस्रयमेवसाी ` 
{ उवार तिष्ठते सुखेन च निषिकल्पः॥ ६१०४॥ 


| अन्वय और पदार्थ-( अयम्‌ ) यह ( एकः ) एक (बुद्धघादिवेध पेश नात? 
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% अन्वय पदाये और भाषार्थ सहित # ( २4३ ) 


. यथा तथात्मनो ज्ञातुक्षाता कोऽपि न दृश्यते ॥ ६०३॥ ` 





| न्यप्र और पदार्थ--( अयम्‌ ) यह (केन ) किस करके ( उपलभ्येत ) ` 
र) ( हि) क्योंकि ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( उपलब्धा ) ज्ञाता है (ततः) . 


"(दै भारि जानने योग्य बस्तुका लय ोनेसे ती) रे समय रा 
(न) नहीं ( परयति ) देखता है [न] नहीं ( मृणोति) इनता है (न) नहीं. 
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त्र उन त अतरस्यामे (सोषुसिरस्य) एसे अवस्थाके कप | 

> न्य जी ) ० ही. (साक्षी) द्रष्टा न्य होकर (निक) | 

पंब्र्प-विकल्प-रहित [ सन्‌] होता हुआ { उखेन / उससे ( तिठ्ठति ) ह्‌ 

। ९०४ ॥ भे 

52 की सपय बहर, पन, देह, इर्द्रिय आदि अपने २ कारणे { 

~ दीन होजाते हैं, इसलिये अकेला आत्या ही होता है, वह न छुछ देखता, है | 

' सुनता है, न जानता है, इस अमस्थार्म आत्मा सवर्य सुधुपिकालके अज्ञानका सा | 

| होकर सइल्प विकल्पसे शून्य होता हुआ छुखसे रहता हे ॥ ६०४॥ | 

सुषुपवात्मप्तद्ावे प्रमाण पाणडतात्तमाः । _ | 

विद्‌ स्वंप्रत्यभित्षानमाबालब्धसम्मतय ॥६०४॥ | 

वथ. और पदार्थ--( पणिडतांचमा! ) श्र पश्डित ( सुपुप्ती ) सुपु 

समय ( झात्मसद्वावे ) आत्माके अस्वित्वमे ( झावालहछसम्मतस्‌ ) वाते ५] 

. खेकर त्र्वपरयत अभिमत ( स्वप्रत्यभिज्ञानमू ) अपने प्रत्यभिज्ञानको ( प्रमाणम्‌) 

` प्राण ( विदुः ) जानते है॥ ६०५४ ॥ = 

h मायार्थ--प्रधान २ विद्वान्‌ सुपुप्तिके समय आत्मांके अस्त्त्वमें वाले 

/ / हेर हद्व तकको जिसका अनुभव होता है ऐसे प्रत्यभिमान ( जो में देख रहा पा 
८ . दही में स्पशं कर रहा हूँ ऐसे अबाधित ज्ञान ) का प्रमाण देते हैं॥ ६०५ ॥ 

ग्रत्याभङ्गायमानत्वारलगमात्रानुमापकस्‌ । - 3 

स्मममाणस्पर सद्भावः सुखमस्वाप्समित्ययम ॥ ९०६॥ | 

' ° झन्प्रथ और पदार्य-[ आत्मनः | आत्माके (प्रत्यभिज्ञायमानल्वात्‌ ) ^ 

 ्वायगान होनेसे [ थातमतत्वम्‌ ] आत्मस्वरूप ( लिन्ठमात्राजुमापकमू ) ६ 

र द्वारा अनुपम करानेत्राला [ अहम्‌ ] में ( सुखम्‌ ) सुखपूर्यक (अस्वाप्सम्‌ 

( इति ) इसप्रकार ( समास्य ) स्मरण कियेजाते हुए पदाथा ( र ़ 

( सद्भावः ) अस्तित्व | ज्ञायते ] जानाजोता हे॥ ६०६॥ | 
` मावाय-आलाका पत्यभिमान अर्थात्‌ जो में देख रहा था वहीं में हे 

- | व एसा स्मरण होता है, इस कारणसे आत्माका अनुमान किया म ॥ | 

ै पये SRF सोया, इसंप्रकार स्मरण कीहुई वस्तुका अस्तित्व जाननेमे श | 
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ह. # अन्वय पदार्थ और भाषार्थ सहित क. ( पु ५ 
| “ पऽचुभतो नो चेत्त स्पृतेरनुदयो भवेत्‌ । 
त ` इत्यादितकयाक्िश्र सड़ाबे मानमात्मनः ॥.६०७॥ 

ग्रन्वय आर पदा्थ-( चत्‌ ) जो ( पुरा) पहले ( अदुभूतः ) अश्ुधव 
हिया हुआ ( नो ) नहीं [ भवेत्‌ ] हो | तहिं ] तब तो ( स्मरतेः) स्पृतिका (-अ- 


हुए ) अल्गुत्पचि ( भवेत्‌ ) होय ( इत्यादितकयुक्तिः, च ) ऐसे सही योजना . 
। | | (आत्मनः ) आत्माके ( सद्भावे ) होनेमें (मानम्‌ ) प्रमाण हे॥६०७॥. | 








Ts र 


पत्रामनोऽकामायेतृत्वबुद्धिः, स्वग्नानपक्ताऽपि च तत्‌ सुषुप्तम्‌। 
इ्वाससद्गाव उदीयतेऽत् श्रुत्वापि तस्माच्छुतिरत्र मानम्‌ ०८ 


$ | अन्बय आर पंदाथे--( यत्र.) जिस अवेध्थामें ( आत्मनः) आत्माकी ¬ 
| | (अक्ामयित्तृत्वचुद्धिः ) कामनावानपनेकी बृष्टि नहीं [भवति] होती है (अपि च ) 

) | ओर ( स्वभानपेक्षा) स्वझकी अपेज्ञा नहीं [भवति] होती है ( तत्‌) वह (सुपुप्तमू) 
पति अवस्था है ( इति ) इसप्रकार ( श्रुत्या, अपि ) श्रुति करके भरी (त्र) 

| पर सुपुपिकालमें ( आत्मसझ्भाव; ) आमाका ` होना ( उदीयसे ) कहाजाता ६ 

। | (तसात्‌ ) तिससे ( अत्र ) इस विपयमें ( श्रतिः ) बेद ( प्रमाणसू-) प्रपाण ६॥ 

| पाबार्थ_जिस अवस्थामे आत्मामें कामना करनेकी बुद्धि नहीं होती और 

| ग्रो स्वमन भी नहीं देखता, उसको सपुप्ति कहते हैं, इसप्रकार श्रतिने भी सुषु 
॥ आत्माका अस्तित्व माना हे, इसलिये आस्माके अस्तित्वे वेदका भी प्रमाण है ॥ 


है |  झकामयितृता खशादर्शनं घटते कथम्‌। 

| .  झविद्यमानस्प तत आत्मास्तिल प्रतीयते ॥ ६०६ 

| अन्वय और पदार्थं--( अविद्यमानस्य ) अविद्यमांननी ( अकामयितृता ) 
१. अना करनेवाला न होना ( स्वझादशंनस्‌ ) स्वप्न न देखना ( कथ ) केषे 
` | (परते ) हो सकता है १( ततः ) तिससे.( आासमाहितित्मस्‌) आत्मा होना 


4 


| (तीयते ) 
प्रतीत होता है ॥ ६०६ ॥। 
|| (भावाथ )-श्रुतिमे कहा कि-सपमिकादम आत्मा न कुळ कम करती 


FA !* स्वम देखता है, यदि संषुध्िकालमें आत्मा है ही नहीं तो उसके लिये निषेध 


मोवार्थ-यदि पहले आत्माका अनुभव न होता, तो कभी भी उसकी रमुवि , | 
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है Se टी 


(१२३१७ री पर्ववेदाख-सिद्वान्त-सार संग्रह ॐ ह... 

ले जब तिने ! तुषुत्तिकालमे आत्माका अकापयितृत्व और ज्व ; 

केसा ! स्माका अस्तित्व सिद्ध है॥ ६०६ ॥ गज 
F देखना कहा है तो उस समय आ 


एतैः प्रमाणरस्तीति ज्ञातः सा्ततया इ | 
ग्रासाऽयं केवलः शुद्धः साचदानन्दुल कण ॥ ६१०॥ |, 


अन्वय और पदार्थ-( बुधेः ) पणिङतोंने ( एतः ) इन ( ममाणः ) मपा | 

के द्वारा ( केवलः ) अद्वितीय ( शुद्ध ) शुद्ध ( सच्चिदानन्दलक्षण; ) सत |' 

` लत आनन्दस्वरूप ( अयम्‌) यह ( आत्मा ) आत्मा ( सात्तितया ) सात्नीरुप | 

से ( अस्ति ) है ( इति) इसप्रकार ( ज्ञात। ) जाना है ॥ ६१०॥ 

( 'मावाथे )-पणिडतोने इन सब प्रमाणोंके द्वारा अद्वितीय शुद्ध, सच्चिदा 4. 

 नग्द््वरूप सात्तिभूत आत्माके अस्तित्व को जान लिया है ॥ ६१०॥ | न 
-. > सचचिचानन्दतादिलच्षणं प्रत्यगात्मनः | 

. कालत्रयेष्प्यवाध्यलं सत्यं नित्यस्वरूपतः॥ ६११ ॥ 

शुद्धचेतन्यरूपतं पिच ज्ञानसरूपतः | | 

अुखुण्डयखरुपत्वादानन्दत्वापेतायेते ॥६१२॥ | 

अन्वय और पदाथ - ( सर्वचित्त्वानन्दतांदि ) सत्स्वरूपता, चित्स्वरूपता | | 

ओर आनन्दरूपता ( प्रत्यंगोत्मन! ) व्यापक आत्माका ( लक्षणम्‌ ) लक्षण ह| 

( नित्यस्वरूपतः ) सदा स्वरूपम विद्यमानं रहनेसे ( कालत्रये, आपि )तीनों फात 

में भी ( अवाध्यत्वम्‌ ) बाधारहित होना ( सत्यम्‌ ) सत्यस्वरूपता (ज्ञानस्वरूप) 
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ठ ज्ञानस्वरूप होनेके कारण ( शुदधचेतन्यरूपस्वम्‌ ) केवलं चेतनरूपत्रा ( चित्‌) | 
fr चेतन्परुपता ( अखणडछुखरूपत्बात्‌ ) पूणसुखस्वरूप होनेके कारण (आग | 
सखम्‌) आनन्दरूपता [ अस्ति ] हे ( इति ) ऐसा ( येते ) कहाजाता है १११९ | 


4 qo हा -सत्स्वरूपता, ज्ञानस्वरूपता और आनन्दस्वरूपता आत्माका ल 





__ हित, ही ती भारहित एकरस रहता है, इसलिये ही सत्य कहलाता है, होनेपे | 
` लवत होनेके कारण शुडचेतन्यतत्तण चित्प और अखएड दसस 
रे स वरूप कहलाता है ॥ ६११-६१२॥ . . . | 






जच कथ MRR ON कक 
ह. _# अस्वय पदाय और भाषार्थ सहितं ८. ` (२३७ ) 






| ५ 
| 
|, 
| 
| 


| 


" 
| द्वयं और पदार्थ-( जाग्रत्स्ममधुधुपतिप ) लागत, स्वप्न और हुति 
काम ( अहम्‌ ) में ` अस्मि ) हुँ (इति ) इसभकार ( आत्मनः ) झात्मांका 


7 जुसयूतालनः सत्ता जामस्ासुषुहषु। 


... अहमस्मीत्यतो नित्यो भवत्यात्माध्यम्र्ययः॥ ६१४॥ 


र; 9 र ळा यू हर 57 र | 
`| त्त) अस्तित्व ( अजुस्यूता ) - अनुगत है ( अतः ) - इसकारण ( अयम्‌ ) ` | । 


| (आत्मा) आत्मा ( नित्यः ) अविनाशी ( अव्ययः ) बिकाररहित (भवति) | 


| 















| ाहै॥ ६१३॥ 5 व 
| भावार्थ-जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुपुप्तिके समय, “मैं हूं? ऐसा आत्माका अस्तित्द॒ 


4 क 
हे 


| बा है ॥ RRR Se स्का 
| सवदाप्यासामेत्यवाउभिस्नअत्यय इ्यते। . | | 
| कदापि नाऽसामित्यस्मादात्मनो नित्यता मता॥ ६१४ ॥ - _ 
| अन्वय और पदार्थ-( सवदा, अपि ) सब समय ही (आसम्‌ ) था (इति) | 
र्ग [पकार .( अभिन्नमत्ययः, एव.) अभिन्नताका ज्ञान ही ( इंच्यते ) देखनेमें 
श्र है ( कदापि ) कभी भी (न) नहीं ( आसम्‌ )था (इति ) ऐसा [पस्ययः] 
_॥शण[न ] नहीं [ इच्यते ] देखनेमें आता हे !( अस्मात्‌ ) इससे ( आत्मनः ) 
` प्रक्नाक्षी ( नित्यता ) अविनाशिता ( मता ) मानी गयी है॥ ६१४ ॥ ` | 
| साबार्थ- में था? ऐसा अभिन्न ज्ञान सदा ही देखनेमें आता हे, 'म नहीं था? 
`| ज्ञान कभी देखनेमें नहीं आता, इसलिये ही आत्माको नित्य मानागया है ॥ 
| आयातासु गतासु शेशवमुसावस्थासु जाग्रन्युसा- ` 
` स्मन्मास्वप्यसिलासु वात्तिषु धियो दुशखदुशलाप। 


| गिर पुरा हुआ रहता है, अतः यह आत्मा नित्य है, इसमें कभी विकार नहीं: 
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` | गङ्गाभङ्गपरम्पराणु जलवत्सत्तानुइत्ताम्नन- . . ` 
| स्तिषठतेव सदा स्थिरायमहामित्येकात्मता साक्षिणः* हे 
| धन्य और पदार्थ- शैशवद्रुसावस्थास ) चालकपन झादि अदस्थाओ 
| 'भन्यासु ) दूसरी. -( जाग्रन्छुखासु ) जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओप ( अपि ) भी 

0 त: षु) बुरी ( अदुष्टा ) अच्छी ( धियः ) बुद्धि की ( अखिलासु ) सकल. 
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शु, अमि ) अवस्थाओं में भी ( गजञाभडपंरस्पराय ) गारी तपाला 
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वी पर्ववैदाम्त-सिद्ठान्त-सार-संग्रह - चे 


जलकी संमामे = ज्ञानः ) आत्माकी ( अजुडत्ता ) अहुगत पा झात्मनः ) आतकी ( अशा ) अ ( झनुतत्ता ) अडुगत ( | | 

oi हि, एब ) नश ही. रहती है ( अयर) यह ( अ) मे hn 

| र वाक्तिणः ) साक्षीकी ( एकात्मता ) अआभिन्नता ( सदा ) सेरा ह 
ˆ (स्पिरा) एक रूपसे स्थित | अस्ति ) है ३१० ॥ | | गी 
ही मावार्थ - गज्ञाकी तरइपर॒म्परामें जैसे जल अडुस्यूत होता है, एक हो भ्त |. 
ह बरोबर बहाइँआ होता है, एसे वालक जवानी अर नुढापेकी अवरथामें. तधा | > 
जाग सवभ रं एति अवस्थो एव भली बुरी उ हत्तिर्योमें आहाक्ष |. 

ˆ अस्तित्व पुराहुआ दै, यह मैं स कामको करता हू, यह में इसको देखता ह| 
इसप्रकार साक्तीकी एकरूपता बरावर षमी रवी दै ॥ ६१५॥ | 

` त्रतिपदमहमादयो विभिन्नाः चपारेण। मतया विकारिणस्ते। । 

तिरस्य निष्कलल्वादयमपिकायंत एव नित्य आता | 

हर वा ) अहं आदि ( प्रतिपदस्‌ ) प्रत्येक विषय | | 

` ` _ दर ( िभिम्नाः ) एयक्‌ २ [ सन्ति] हैं (ते) बे ( जणपरिशामिकया ) परते | 
' णमे अवस्था पदलजाने के कारण (,विकारिणः ) बिकारयाले [ सन्ति | ह | 
` . (निष्कलत्बात्‌ ) निरवयव होनेसे ( अशुण् ) इस आत्थाका ( परिणतिः ) परि |. 
` - शाप (न) नहीं. झस्ति ] है ( अतएव ) इसलिये ही ( अयम्‌ ) यह ( आता) | | 
) ' _ आत्मा (अविकारी) बिकारको प्राप्त न होनेवाला (तिस्यः) नित्य [असिति] है ६१६ | 
4 > मांषार्थ त्येक बसे अह्र आदि अलग २ होते हे अयात्‌ पदायेके भेदे | 
 ⁄ आहार आदिमं भी भेद होता है, प्रतिक्षणमें उनकी अवस्था बदलती रहती | | 
i इसकारण वे. विकारी हैं, आत्माका कोई अंश नहीं है, इसलिये आत्माका परिणा | ; 
. भी नहीं होता है, इसीसे आत्मा अविकारी और नित्य है॥द१९े॥ | | 
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 इःसाद्ममं सुखं योऽप स एवाऽसम्यथ जागरुक | | 


` इसयवेमच्बिन्नतयाऽतुशूयते, सत्ताऽऽमनो नास्ति हि संशयो | | 
` झन्यक्ष और पदार्थ-( यः) जो ( अंहम्‌.) में ( स्वम्‌ ) स्वभको ( | 
कर) देखता हुआ (या ) नो [ अश] मं ( इसम्‌ ) उससे ( भस | 
.. सोया ( अथ ) फिर ( सः, एव ) बह हो ( जागरूकः ) जागताहुआ ( अरि, 
` ¦ हूं ( इत्यम्‌. ) इसमकार-( अच्छिन्नतया ) निरन्तरमावसे ( आत्मनः › * | 
का (सता) शस्तित्व (झतुमूयते ) अननुभवमें आता है ( हि.) निरि (४ 
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|... अँअन्वय पदार्य और भारथ सहित # (२३३) 
है र्थन मैं सवम देख रहा था, नो में इससे सो रहा था ही मे बार्थ-नो मैं स्व देख रश था, जो में हुखसे सो रहा या, बही में अब 
रहा हैं; इसमकार निरन्तर रूपसे आमाका अस्तित्व अनुभवमे आता है, इस 
गलाके होनेमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ६१७ ॥ ठो 
E ` श्रुलयुक्ता पाडशाक्लाश्चदाभासस्य नात्मनः | 
| ` निष्कललान्नास्यं लयस्तस्मानित्पत्रमा्ननः ॥ ११८॥ 
॥॥ न्दय ओर पदाथ-( शुत्युक्ताः ) भुतिमें कही हुईं ( षोइशकलाः ) सोलह 
| बताये ( चिदाभासस्य ) चित्मतिविम्बको [ भवन्ति ] होती हैं (आत्मनः) आत्मा 
कोच ) नहीं ( अस्य ) इस आत्माका ( निष्कलत्वात्‌ ) निरषयव होसे (लयः) 


|स (न) नहीं है ( तस्मात्‌ ) तिससे ( आत्पनः ) आत्मा ( नित्यस्वम्‌ ) 
रिपन [आर्ति | है॥ ६१८॥ 
























हा 


| ण पन आदि सोलह कला बतायी हैं, फिर धुम आत्माको निष्कल कैसे कहते 
गे! इसके उत्तरमें कहते हैं, कि-श्रसिमें जो सोलह झलाओंका वणेन आया है 
सोलह कसा चिदाभासप्रतिविस्थित चेमन्य की हैं, आत्मांका तो निरययव होने 
इेकारण कभी खय नहीं होता, इसलिये आध्माका नित्यत्व सिद्ध है॥ ६१८॥ 


 जइप्रकाशकः सूयः प्रकाशात्मव ना जडः | 


| _इुद्यादिभासकसतसार्चिसर्पलया मत ॥ ६१६॥- 
र सन्वय आर पदोर्थ-( जइप्रकाशकः ) जड़ पदार्थोका प्रकाशक ( सूयः ) 
| एप (रकाशात्मा, एव ) प्रकाशस्बरूप ही है ( जह! ) जड़ (नो ) नहीं है 


(कमात्‌ ) तिससे ( बुद्धयादिभासकः ) बुद्धि आदिका प्रकाशक हे (तया / तैसे 


(चित्स्वरूप! ) यैतन्यस्वरूप ( मतः ) आना गयां दै ॥ ६१६॥ 
' झावार्थ-घट पट आदि जड पदार्थोंका प्रकाशक खर्य परकाशस्वरूप हे, अचेतन 


) 
र 
{ | 


कुड्यादेस्तु जडस्य नेव घटते भानं स्वतः सवदा, 
सूर्यादिप्रभया विना क्वचिदपि परत्यक्षमतत्तथा | 
बुद्धयादेरपि न स्वतोऽस्त्यणुरपि स्फू्िविनेवाःमना; 





` | भावाथ-आत्मा निरवयव है, इसलिये नित्य है, परन्तु भ्रुतिमें तो आत्माकी `. 





गं ह. इसलिये बुद्धि आदिका प्रकाशक चेतन्थस्वरूप आत्मा भो जड़ नहीं है॥ - 


सो5य॑ केवलचिन्मयः श्रातिमतो भाजुयथा रुंबसयः १२० 


(>) 
आ. १ «७ 



















र पदाथ--( तु रा (दु ) किन्त किन्तु ( कुड्यारेः ) दीवार आदि ( जसे ( पद ल्ह (मप ) दीर आहि के 
ह जड वस्तुका ( स्वतः ) स्वप ( भानम्‌ ) प्रकाश.( नव.) कदापि नहीं ( घरे) 
- ह [एवा] ससे ( एतत्‌ -यह दीवार आदि ( सवदा ) सव सम 
= (सर्यादिमरभया, विना.) सूय ग्रादिके प्रकाशके बिना ( क्वचिदपि) क भी 
___ ( प्रत्यक्तम्‌ ) प्रत्यक्ष [ न | नहीं [ भवति ] होता है ( तथा ) तेसे ही ( आत्मना | 
` ना) आलाके विना ( बुद्धयादे अपि) वृद्धि आदिका भी ( अणुः अपि] | 
नासा भी ( सूचिः ) प्रकाश ( स्वतः ) स्यम्‌ (न, एव) कदापि नहीं [मवि] | 
होता हे (यया) जैसे भाजु!) सूये ( र्ह्मयः ) कान्तिमय है [ तथां ] तेसे ॥ || 
' (सः) बह ( अयम्‌) यह ( केबलचिन्मयः ) केवल ज्ञानस्वरूप ( श्रृतिप्रतः) देह ` 
4 केद्वारा माना गया है ॥ ६२०॥ ` ` 
मावार्थ-जेसे दीवार आदि अचेतम पदा्थॉका स्वभावसे अपने आप प्रबाश | 
“हीं होता है, सर्वदा सर्य आंदिकी फिरणोंके बिना कहीं प्रत्यक्ष होता ही नहँ, | 
 सेदी वद्वि आदि आत्माके पिनां स्वभावसे जुरा भी प्रकाशित नहीं होते, जसे 
._ सूर्य मकाशस्वरूप है तैसे ही श्रुति इस आत्माको भी केवल शनस्व॒रूप ही मानती है॥ | 


नभ 


स्वभासन वा$न्यपदायभ[सन शत. 
gE नाकः प्रकारान्तरमाषादच्यातं | 

| स्वबोधने वाहयहमादिबोधने । 

 . _ तथे विद्वातुर्यं परात्मा ॥ ६२१॥ 
~ सप ओर पदाथ --( अकः ) सूर्य (-स्वभासने ) अपने प्रकाशनमें (वा) 
ना ( अन्पपदाथभासने ) दूसरे पदाथके प्रकाशनमें (ईषत्‌ ) जरा भौ ( प्रका” | 
- शान्तरम्‌ ) दूसरे प्रकाशकों ( न ) नहीं ( इच्छति ). चाहता है ( अयम्‌ ) ग 
र: का Ee se ( परात्मा ) परमात्मा ( स्वबोधने ) अपने वोध" % 
. = ६  । पाधने, अपि ) अहङ्ार आदिके ज्ञापनमें भी ( तथा, एव 
em सूय अपमेको प्रकाशित करनेमें अथवा अन्य पदार्योको परा 
7 रा सी दूसरे प्रकाशी जरा भी अपेक्ता नहीं रखता है ए | 
a अपने बोधन ( ज्ञानननन ) में अथवा अहार अ। 
5 भी अपे नहीं करता है ६२१॥ _ 


~ 


` _-दन्बय ञ्रौ 










































अन्वय पदाथ और भाषाथ सहित # (२४१ ) 


प्रकाशं न किमप्यपेज्य यतो5यमाभाति निजात्मनेव | 
तः खयंज्योतिरयं चिंदात्मा न ह्यातमभाने परदीफ्ष्यपेत्ता ६२२ 


्रम्वप और पदार्थ-( यतः ) क्योंकि ( अयम्‌ ) यह आत्मा (क्रिमप्रि ) | 
`| तीनी ( अन्‍्यप्रकाशम्‌ ) दूसरे प्रकाशकों ( अनपेक्ष्य ) अपेक्षा न करके ( नि- 


` [रामन 

१ (गयम्‌ ) यह (चिदात्मा) ज्ञानस्वरूप आत्मा ( स्वयंज्योतिः ) स्वयप्रकाश 
(हि) निश्चय [ अस्य ] इसका ( आत्माने ) अपने प्रकाश व ज्ञाममें ( परदी- 
| स्ता ) दूसरेके मकाशकी अपेक्षा [ न ] नहीं [ अस्ति ] है ॥ ६२२॥ 


| मावा्थ-क्यॉकि-आत्मा दूसरे किसी प्रकाशकी अपेक्षा न करके अपने स्व--' 

शो प्रकाशित रहता है, इसलिये यह आत्मा स्वयंप्रकाश है और निःसंन्देह इसको 

ञो प्रकाशके लिये दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है || ६२२॥ 7” 

`? यंन न प्रकाशयाते किश्चिदिनोऽपि चन्द्र > 
ना विद्युतः [केसुत वाह्रय मिताम्‌ \ 

5 यू भान्तमंतमनुभाते जगत्‌ समरत 

4. सोऽयं स्वयं स्फुरति संवेदशासु चात्मा ॥ ६१३॥ 
प्रत्यथ और पदार्थ-( इनः ) सय ( अपि) और (चन्द्र! चन्द्रमा (यम्‌ ) 

क्रो ( किङ्चित्‌ ) जरा भी ( न ) नहीं ( प्रकाशयति ) प्रकाशित रता है 


है ( अयम्‌ ) यह ( वन्हि! ) अग्नि ( किसु ) क्या प्रकाशित करेगा ( भान्त- 

)प्रक्राशित होते हुए ( यं अचु) जिसके पीछे ( एतत्‌ ) यह समस्तश्‌ ) . सब 
(शप ) संसार ( माति ) प्रकाशित होता है सः ) वह (अयध्‌) यह (आत्मा) 
ला ( सर्वदशासु ) सब दशाओंमें ( स्फुरति ) प्रकाशित होता है ॥ ६२३ ॥ 
मोबाथे-स, चन्द्रमा और विजली जिसको प्रकाशित नई! करसकते उसको 
है बेहेसे तेजवाला अभि भला कैसे प्रकाशित कर सकता है! जिस प्रकार स्वरूप 
निके मरक्राशको लेकर यह सब जगत्‌ प्रकाशित होरहा है बह आतमा सब अवर, 


म स्वयंमरकाश रहता है ॥ ६ र ॥ प 


डी 
| 


F 


| 
| 
| 


8 
`. 


एच ) अपने स्वरूपसेही ( आभाति ) प्रकाशित होता है ( ततः ) तिस ड 





गत ) बिनलिये' ( नो ) नहीं प्रकाशित करती हैं ( मिताभः ) थोड़े प्रकाश  . 



















रर) ॐ स्बवेदान्त-सिद्ठान्त सारः संग्रहं ॐ ` __ कत प ज्याची र 





पे .. | झआत्मन दयानन्दृत्व-निरूपद्र 
आत्मनः सुखूूपलादानन्दर्ल स्वल । 
` पस्ेमास्पदवन सुखरूपत्वमात्मनः ॥ ६२४ ॥ | 
 झन्तरय और पदार्थ-( खर्पर्वात्‌ ) घ `` होनेसे ( आत्मनः ) भाष | 
7 ( सलक्षणम ) अपना लक्षण ( आनन्दत्वस्‌ ) 7 [ अस्ति] | | 
___ (परममासयदलेन ) परम मेमका आश्रय होनेसे ( आत्मनः ) झात्मांका (पुत. | 
_ स्पर्म ) सुखस्पता है ॥ ६२४॥ | 
हः. भांवार्थ-घात्मा सुखरूप होनेसे आनग्दस्वरूप है, ओर निरतिशय मा 
झ्य होनेसे छुखरूप कहलाता ३ ॥ ६९४ ॥. 4 
मुखहेतुषु स्वेषां प्रीतिः सार्वीधरीद्यते । | 
' -कंटढवापि नावाथ प्रीतेः स्वात्मान प्राणिनां क्वचित्‌ ६२१ | 
` अन्वय और पदार्थ-( स्वेषाम्‌ ) सष प्राणियोंके ( घुसहेतुणु) सुखक कारण | 
पदार्थोमे ( सावधि!) अवधि वाला ( प्रीतिः ) पेम ( ईच्यते ) देखनेमे आता {| 
(क्वचित्‌ )कहीं भौ (कदापि) किसी समय भी ( आत्मनि ) अपनेमें ( ्ाणिनाम्‌) | 
| ` ` गायी ( भीतेः ) मेमकी ( अवधि!) सीमा ( न ) नई है।६२४॥ | 
की. तमवा धै-द्ली पुर आदि सुखकी कारण वस्तुओम सकल प्राणियोकी सती | 
( हृदवाली ) प्रीति देखनेमें आती है, परन्तु कही. ओर किसी समय भी पराणे ' 
को अपनेरें सीमावाली प्रीति देखनेमें नहीं आती, किन्छु अपने आात्मामें असी 
प्रीति होती है ॥ ६२५॥ . ` 
ल्ीणोद्रियस्य जीणस्य संप्राप्तोत्कमणस्य वा | 


अस्ति जीवितुमेवाशा स्वात्मा प्रियतमो यतः ॥.६९९॥ 






















र +28 ( संप्राप्तोत्कमणंस्यं) जिसके माण निकलनेका सम 
र 
_ 77 क ( स्वात्मा ) अपना आत्मा ( प्रियतमः) परम प्यार ६ 
>> - मावाथ-जिसकी इंन्टरिये क्षीण होगयी हैं, जो बूढ़ा होगया ह 
Eo द मुख में आपहुंचा है, इन सबको ही जीवित रहनेकी आशा शेर ह 
त सवसे अधिक प्यारा है । ६२६ ॥ | 


भै अन्वय पदार्थ और भांवाथ सहित & न वाव भोर संताप सहित अ ` त क 


आत्मा5त' परमभरमास्पद : सवेशरीरिणाम्‌। 

` यस्य शषतया सवस्ुपाद्यत्वसुच्छत्ति ॥ ६२७॥ 

झत्वय खोर पंदार्थ-- ( अत ) इस कारण ( आत्मा ) झासा ( सरशी । 
| रणाम्‌) सव शरीर धारियोका ( परममेमास्पदः ) परम प्रेमका श्रय है (यस्य) 
के ( शषतया.) शेषरूप होने करके ( सब्‌ ) सब पदार्थं ( उप्रादेयतवप्त ) 
एए करने योग्यपनेको (ऋच्छति) प्राप्त होता है ॥ ६२७॥ ॒ 
मांषार्थ--इसलिये आत्मा सब भाणियोंके परम प्रेमका स्थान है, जिस आल्या 
शेपरूप होनेसे ही ये सब वस्तुएँ ग्रहण करने योग्य होरही है ॥ ६२७॥ | 


| | ` एष एव प्रियतमः पुत्रादपि धनादपि । 
| अत्यस्मादपि सवस्मादात्माऽयं परमान्तरः ॥ ६२८ ॥| 















| 

| 

हः | 

क 
| 


पी (प्रियतमः) परम प्रिय है ( अयस्‌ ) यह ( आसमा ) ` आत्मा ( परमास्तर) ) 
भीतरका पदार्थ [ अस्ति ] है ॥ ६२८॥ | 

'मांवाथं-यहद आत्मा पुंबसे , धनसे तथा अन्य संबंही पंदार्थीसे अधिक , 

है, इसलिये आत्मा सबसे अधिक भीतरका. पदार्थ - है आ. ६९८॥ 


यृत्वंन मत यस्तु तत्सदा नामिय दुणार | 


ण | पिपत्ताबापे सम्पतौ यथासा न तंथाशरः ॥ ६२६ h 


| | \(मतम्‌ ) मानी गयी है ( तत्‌ ) षह ( सदा सवदा ( उणा) भनुष्योकी 
वय) | \मियम्‌ ) अमिय ( न ) नहीं [ भषति | होती है ( विपसो ) विपक्षिमें 
(सम्पत्तौ, अपि ) सम्पत्तिमें भी ( यथा ) जैसा ( अयस्‌ ) यह. 
) (आत्मा ) आत्मा [ भवति ] होता है ( तथा ) तैसा (अपर! ), दूसरा ( न). 
:६॥ | भबति ] होता है ॥ ६२६॥ | 
मावाथे-जो बस्तु प्रिय मानी गयी है वह कभी मलुष्योंको अग्रिय नहीं होती - 
0 हो चाहे सम्पत्ति हो उस समय जैसा आत्मा प्यारा होता है तैसा प्यारा 
पदाथ. नहीं होता ॥ ६२६ | 


. i 

न 
२५०३ 

DEER, "> 

SAT थे आय ७ 


प्र >. 
> त.“ 


अन्वय छर पदाथे- तु ) पेरन्तु (यत्‌ ) जो वस्तु -( प्रियत्येन ) प्रियरूप ं >. 


#सर्वदेदातत-पिद्यना सार-संग्रद # 7 दानतः सिदानत सार-संग्रह # ` ् . 
आत्मा खडु प्रियतमोऽसुञ्भतां यदथा जल प्रियतमो सुभतां यदथ ` णि | 
भायात्मजापगृहावित्तसुखाः पदाथीः । 


वाणिञ्यकषशगवावनराजसी | 
्ेषज्यकम्रश्रतयो विविधाः कियाश्र ॥६३०| | 
| रच और पदार्थ-( खलु ) निरंचय ( आत्मा ) आत्मा ( अयुझ्ताग) | 
श्राणियोंका ( मियतमः ) परम मिय है ( भायोत्मजास्रहवित्तमुखा: ) खी, पुत्र | 
` बर. घन आदि ( पदाथाः ) पदार्थे ( च ) ओर ( वाणिजयकषेणगवावनरान 
___ सेवार्यषल्यकमभूतयः ) व्यापार, खेती, गोपालन, राजसेवा ओर चिकित्सा आहि 
` ( विविधा! ) नाना प्रकारकी (क्रिया! ) क्रियाएँ ( यदर्थाः ) जिसके निमित 
` [ सन्ति] हैं ॥ ६३०॥ . 
: मादार्थ आत्मा सकल माणियोंको बढ़ा ही प्यारा है, स्त्री, पुत्र, ताउ, | 
3 चावा; घर और धन आदि पदाथे-तथा व्यापार, खेती, गोपालन, राजसेवा भोर 
त्रिया आदि भाँति २ की क्रियाएं आत्माके ही लिये हे ॥ ६३० ॥. | 
प्रवृत्तिश्न निवातेश्र यच्च यावच चोष्टेतस्‌ । त्य 
आत्माथमेव नान्यार्थ नातः प्रियतमः परः ॥ ६३१॥ 
` झन्वय और पदार्थ-( प्रहत्तिः ) प्रहत्ति निषत्तिः च ) निष्ट भी (प) 
` ओर ( यतर ) जो कुछ ( यावत्‌, च) जितना भी ( चेष्टितम्‌ ) चाका विषय र 
/ . [द्‌ सवम ] वह सव ( आत्मार्थम्‌, एव ) आत्माके लिये ही दै ( अन्या 
` _ रके लिये [ न ] नहीं [ अस्ति ] है ( अतः) इसलिये ( परः) दसरा | प 
` तमः) आत्मासे अधिक प्याराः( न) नहीं [अस्ति ] हे ॥ ६३१ ॥ 
3, ` मावांशो-कया मत्त, क्या निष्टत्ति तया और जो कुछ जितना भी चेष्टित 
बहे सब आत्माके लिये ही है, अग्पके लिये नहीं है, इसलिये आत्मा सबसे भर 
प्यारा है ॥ ६३१ ॥ | | 
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EE, तस्मादात्मा केवंलानन्दरूपो | 
fir: यः सवस्माद्‌ वस्तुनः प्रेष्ठ उक्तः । 
र र [वा अस्मान्मन्यतऽन्य्‌ प्रेय यं 


सोऽ तस्ाच्द्रोकमेत्तुक्ते ॥ ९९ 
















॥झ्रिवय और 2 र पदाय-( तस्मा तस्मात्‌ ) तिसकारण ( आत्मा स्वरूप ( केवळ. 
दासे (प्रेष्ठः ) मियतम ( उक्तः ) कहागया है (यः) जो (वे ) निश्चय 
| मात्‌) इससे ( यत्‌ ) जिस ( अन्यम्‌ ) दसरेको ( म्रियमर ) प्यारा (मन्यते) . 
तत है ( सः ) वह ( अयम्‌ ) यह ( तस्मात्‌ ) उससे ( शोकं, एव ) शोकको 
(अनुक्ते ) बरावर भोगता रहता है॥ ६३२॥ . | 
मावाथ -इसकारण' आत्मा केवल आनन्दस्वरूप है, शास्त्रमें जिसको सब . 
लुआसे मिय कहा है ऐसे इस आत्माको अपेक्षा दूसरे पदार्थको जो प्रिय मानता - 
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{बह बरावर दुःख ही भोगता रहता हे ॥ ९३२॥ 
शिष्य उचाच- | है 


झपरः क्रियते प्रश्नों मयाऽयं क्षम्यतां प्रभो । 
झत्नवागपराधाय कर्पते न महात्मनास्‌ ॥ ६३३ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( शिष्यः ) शिष्य (उवाच ) बोला ( मभो ) हे स्वाः 
( मया ) सुर करके ( अथम्‌ ) यह ( अषरः ) दूसरा ( मरन: ) प्रश्नं 
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(पहात्मनाम्‌ ) साधुओंके 


| 
होती है ॥ ६३३॥ ` 
i )-शिष्यने कहा, कि-हे रमो ! में आपसे एक आर प्रश्न करता हूँ 


र क्षमा करिये, क्योंकि 


ते हैं ॥ ६३३॥ 
|  उझात्मान्यः सुखमन्यच्च नात्मनः सुखरूपता | 


र आत्मनः सुलमाशास्पं यतते सकला जनः ॥ ६३४॥ ` 
[॥ | अन्वय और पदाथ-( आत्मा ) आत्मा ( अन्यः. ) आर है ( च ) तथा 
(खम) सुख ( अन्यत्‌ ) और है ( आत्मनः ) आला का (.षुखरूपता ) सुख- 
| सख (न ) नहीं हे ( सकलः ) सब ( जनः ) लोक  आशाए प्र ) प्रा 
काने योग्य ( आत्मनः.) आत्माके 

मा्वाथ-झात्मा अन्य बस्तु है तथा 
हें हैक्योंकि-सब लोग अपने आंत्पाके 
ते हें॥ ६३४ || 
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) केवल सुखस्वरूप है (यः ) जो आत्मा ( सर्षस्मात्‌ ) सव (वस्तुनः) , : ` 





(ह्यते ) कियाजादा है ( चास्यताम ) चमा कियाजाय ( अदइगबांक्‌) मूखुकी यात 
रा ( अपराधाय ) अपराधे लिये (न) नहीं ( कल्पते) ` 


_न्रहात्मा प्रुरुष अज्ञानी पुरुषोंकी वातसे रुष्ट नशी - 


(सुखम) छुखके यतते) चेष्टा करता है ६२४ 


प्राथना करने योग्य तुखके लिये उद्योग 
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५ संवंवेदान्त-सिट्ठ॒न्ति सरसम # 


RE लिना 
झातमन सखररूपत्व प्रयत्न! कु देहिनास्‌ | 


... एषमे संशयः स्वान्‌ पेव निरस्यतास्‌ ॥ ६३५ | 4 

` जन्वय और पदार्थ~(स्वामिन.) हे ममा ` आत्मन! ) आत्माके ( दुखरुपह। | 
` खरूप दोनेगें ( देहिनाम्‌, ) प्राणियोंका ( मयत्न। ) उद्योग ( किस ) क्यो ¦ | 

(गे ) पेरा ( एवं! ) यह ( संशय! ) सन्देह ( कपया.) कपा करके ( निरस | 

एवं ) अवश्य दर कियाजीय ॥ १२९ || ग | 

`  आावाध- रे प्रभा! यदि आत्मा पुखस्वर्पर ता लाग छख पानेके हि 

' ` चाग क्यों करते हें! कृपा करके मेरे इस न्देइके अवरेय ही दूर का 


र. ५ 
ह i - आात्मान्यस्य खुखंरू्पत्वानरास। | 
£ De ` र ल, श्री गुरुरुवाच” 
ः ..्रनन्दरूपमात्मानसन्ातेव एथरजनः । 
द्दिष्रखाययततेनतु कश्चिदिदर्‌ बुधः ६३६॥ 
अन्य और पदाथे--: श्रीगुरु: ) भ्रीगुरुदेव ( उदाच वाले (पृथ/जना): 
` ` मूह पुरुष ( आनम्दरुूपम्‌ / एुखर्यरुप ( आत्मानस्‌ ) आत्पाका ( अंज्ञात्वा एव ) 
पा कर ही ( बंहिसुखाय ) घाइरझे छुखके लिये ( यतते ) उद्योगं करता ( 
` / (द) परतत ( करिवित्‌) काई ( बुधः) पशिडत ( विदन्‌ ) जानता हुआ (न) 
७ हां [ यतते | प्रसव करता. है ॥ ६३६ || | 
` मांषार्थ-मुरुने कहा, कि-अङ्गानी मतुष्यं सुखस्वरूप आर्माको त णार 
करही बाहरी सुखको पानैके लिये यत्न करता है, परन्तु कोई भी पणित पुश | 
` ` सुखसरूप भालाका जानकर बाइरी सुलके लिये उदयोग नहीं करता दै॥ १३६ 
डर __. अज्ञातेव हिनिचेपभिक्षामदतेदुर्मात _ | 
२. एववेश्‍मनि निर्धि ज्ञाला को बु भिक्षामटसुपी' ` | 
अन्वय और पदार्थ-( दुर्भतिः | मन्दबुद्धि ( निक्षेप ) धरोइडकी ( हि) 
रचय ( शाता, एव ) न जानकर ही-( भिन्ञाम्‌, अटति ) भिता व 
` हपता है (कः तु ) कौनसा ( छुपी!) घुद्धियान.( स्ववेश्मनि ) अपने करे 
A ) खनानेको ( शात्रा ) जानकर ( भिक्षा, अटत ) भिक्षा "| 
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ॐ अन्वय पदार्थं और भाषार्थे सहित # ( २४७ ) 


7 _ घार्य-मन्दवुद्धि पुरुष अपने घरतें गढेहुए धनको न जानकर ही. भीख ह ब 


गाता फिरता है,ऐसा कोन बुद्धिमान है जो अपने परमे धनको जानकर भी भीख 
गाता किरेगा ! | ६३२७१ . | 


स्थूल5च सूदमञ्च वपुः स्वभावतः 
दुःखात्मक स्वात्मतया ग़द्दीवां । ` 

विस्मृत्य च स्वं सुखरूपमा्मनो ` | 
दुःखप्रदेभ्यः सुखमङ्ग इच्छाति ॥ ६३८॥ 


| 
| 
| 
| 


Fk 


| अन्वयं और पदा्य-( अन्न: ) मूढ़ ( स्वभावतः ) स्वभावसे (दुःखात्मकम्‌') | द 
| एस्वभाव ( स्थूरम्‌ ) स्थूल (च) डर ( सक्त्मं, च) सूकम भी ( वपुः) | 


एरीरको ( स्वात्मतया ) अपने आत्माछूपसे ( ग्रहीत्वा ) मानकर ( च) और 
(ग्रात्मन! ) आत्माके (स्वस्‌ ) निज ( सुखरूपम्‌ ) सुखरूपको (विस्मृत्य) भूल ` 
फर दुःखप्रदेभ्यः ) दुःख देनेवालोसे ( सुखम्‌ ) सुखको ( इच्छति) चाहता है॥ 

| माचाथ-मढृपुरुष स्वभावसे ही दुःखस्वरूप स्थूल ओर सूच्म शरीरको आत्मा | 


` |प्ॅनकर और आत्माकी सुखस्वरूपतांको भूलकर दुःखदायक विषर्योसे सख पाना 
हता है | ६३८॥ . दर 


ह 


| 
ह| 
ह 

| 


न हे दुःखप्रदं वस्तु सुख दातुं समहाते । 

कि विष [पवता जन्तारभवतव प्रयच्छीत ॥ ६२६ ॥ 
अन्वय आर पदार्थ-( दुःखप्रदस्‌ ) दुःखदायक ( वस्तु ) पदाथै( हि ) 
चय ( सखम्‌ ) सख ( दातुम्‌ ) देनेको ( न ) नहीं ( समेति ) सप्थे होता 
(विषम ) विष ( पिबतः ) पीनेवाले ( जन्तोः ) जन्तुको (किस्‌ ) क्या (अमु 


° | पिप) अमुतपना ( प्रयच्छुति ) देता है ॥ ६३६ | 


मावायं-दुःखदापक वस्तु सुख नदीं देसकती, विष कभी पीनेवाले प्राणीको 


` | तक काम नहीं देता है ॥ ६३8 ॥ 


आत्माप्य्यं मखमन्यच्वेत्येवं निश्चित्य पामर । 
बहिःस॒खाय यतते सत्यमेव न संशयः ॥ ६४० ॥ 


| अन्य और पदार्थ-( पामरः ) मूह पुरुष (आत्मा ) आत्मा ( अन्यः ) 


है( च ) और सुखय ) छख ( अन्यत्‌ ) अम्प है ( इत्येवम्‌ ) ऐसा ( नि 
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र हा र सबरेदान्त सिद्ठा्य सार-संग्रद 3 दाति । 
पु य कक (सष ) सत्यही (बहिः सुखाय) बाहरी घुसे | 
रित्य) निर ० > संशयः ) सन्दे ( न ) नहीं है ॥ ६ ह. 

( तते ) उद्योग करता ९ ( i 00055 888: 42. 
` निश्‍चय करके मूद पुरुष यथार्थमे बाहरी छुखके लिय उद्योग करता हे, इस | 
 सन्देहनदीहै॥१४०॥ ` | 
5 ल हास्य वस्तुनो ध्यान दरीनाझुपञ्ा फि | 
' प्रतीयतेय नन्दः सवेषामिह देहिनास्‌॥ ६९१॥ 
Es स वस्तुधमों नो यस्मान्मनस्येवोपलभ्यते । 4 
वस्तुधर्मस्य मनसि कथं स्यादुपलंभनस्‌ ॥ ६४९॥ .. 
` ` अन्वय और पदार्थ-( इ ) इस संसःरमे ( सर्वपास्‌ ) सव ( देहिना) 
. द्राणियोके (इष्टस्य ) प्रिय. ( सस्तुनः ) पदार्थे (ध्यानदशेनायुपशुक्तिषु : घ्या | 
|. फरने देखने आर भोगनेमें ( यः ) जो. ( आनन्दः ) सुख ( प्रतीयते) प्रतीत होत 
` ` है (सः) वह ( वस्तुधमे; ) पदार्ेका धर्मे ( नो ) नहीं है ( यस्मात्‌ ) कयोः 
 (पनसिं एब) मनमें भी ( उपलभ्यते ) प्राप्त होता है ( मनसि) मनमें (क | 
` स्तुधमेस्व ) पदार्थके धर्मका ( इपसरम्मनम्‌ ) ज्ञान ( कथम्‌ ) केसे ( स्यात्‌) होः 
Wen! .........- ` पु 
भं है भाबार्थ-इस जगतमे प्रिय पदार्थके ध्यान, दर्शन, उपभोग आदियें सकत | 
& गराणियोँको जिस आनन्दका अनुभव होता है,बह आनन्द-उस पदार्थका घ नहँ 
' क्यॉकि-उसंकीप्रामि तो मनम ही होती है,वस्‍्तुका धर्म ममे केसे आाजायगा!९४१ | 
... अ्रन्यत्र लन्यधमाणामुपत्स्भो नदृश्यत | || 
|. * तस्मान्न वस्तुधमोऽयमानन्दस्तु कदाचन ॥ ६२३ ॥ I 
 अन्वप और पदार्थ-( तु) परन्तु ( अन्यत्र ) अन्य पदमे (अन्यत्रमण | 
 अन्यकेधमोका ( उपलम्भः ) ज्ञान ( न ) नहीं ( दृश्यते ) दीखता द (तसा 
` तिससे ( झयमू ) यह ( आनन्दः, तु ) आनन्द तो ( कदाचन ) कदापि ( प 
भः ) पदायेका धर्म न ) नहीं [ अस्नि ] है ॥ ६४३॥ ` 
Fः ` रड मावाथ--अन्य सुमे अन्य वस्तुका धर्म तो कमी अल्युभवमें आता १ 
यी पला है, इसलिये आनन्द कभी भी स्त्री पुत्र आदि पदार्थात... 
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# असय पदाथ ओर भाषाये सहित # ( २४६ ) 


 .नाषेष धर्म मनसोऽ तद्रे तददशनाव। 0 


| 

ह. असात ब्यञ्जक व्यग्ये न्‌ | 
५ > 

अच और पाईप) वर गोत नयता] 
| (षमः ) बम ( न) नहीं है: अर्थे, असति) विषयके न होने पर ( तद्दशनात्‌) 
| ्ानस्दके न दीखनेसे (व्यञ्जके) मकाशकके (असति) न होने पर (व्यंग्य ) 
| कार्य (न) नहीं (उदेति) प्रकाशित होता है (इति) ऐसा .( न) नहीं ( मन्यताम्‌ ) - 
F | प्रानना चाहिये ॥ ६४४॥ . 




















| भनन्द्‌ देखनेमें नहीं आता, पकाशकके न होने पर प्रकाश्य पदार्थ प्रकट नहीं 
| पेता-एऐसा न मानना॥ ६४४ ॥ 


| . ` सत्य च नोदेति झानन्दस्तृक्तलच्षणः । 

| सत्यपि व्यञ्जके व्यंग्यानुद्यो नेव संमतः ॥ ३४५ ॥ ` 

| अस्वय और पदार्य-( च) और (अये, सति,अपि ) विषयके होने पर भी . 

'|(उक्तलत्षणः ) जिसका लक्षण पहले कहा है वह (आनन्दः, तु ) आनन्द तो(न) . 

है ( उदेति ) प्रकट होता है ( हि ) निश्चय ( व्यञ्जके ) प्रकाशकके (सति, 

` पि) होने पर भी ( व्यंग्याचुद्यः) प्रकाशकका अनुद्य (न, एवं ) नहीं | 

` पते ) अभिमत है ॥ ६४५॥ 
| मावाथ-विषयके बिद्यमान होनेपर भी पीछे कहे लक्षणवाले आनन्दका उदय 

। १ होता,म॒काशकके होने पर प्रकाश्यका उदय न होना कदापि युक्ति युक्त नहीं है 

| दुर्दृषादिकं नात्र प्रतिबन्धः प्रकत्यताम। | 


प्रयस्य वस्तुना लाभ दुरच्ट न सिष्यात ॥६४६॥ 

भरवय और पदार्थ-(अन्न) इस विषयमें (दुरदृष्टादिकस) अशुभ प्रारब्ध आदि. 

| | (सतिषन्थः ) बाधक (न) नहीं (कल्प्यताम्‌ ) कल्पना करना चाहिये(मियस्य) 

 ( वस्तुन! ) सस्तुके - ( लाभे ) प्राप्त होने पर ( दुरदृष्टम ) अशुभ प्रारब्ध 

|) नहीं ( सिध्यति ) सिद्ध होता है ॥ ६४६॥ 

पाय--यदि कहो, किं-आनन्द विषयका धमं हे, ओर अशुभ प्रारब्ध 
'पतिषन्धकके कारणस अनुभवे नहीं आता है, तो यह कहना टीक नहीं है ` 


| 
| 
4 
| 
| 


\. 


[ 
| अदृष्ट कैसा ? ॥ ६४६॥ 
| | ३३. 


>- धू 
री 4 04७, yb? , 
"०-६ a5 १ f 
+ id 


| सावाथ--यह आनन्द मनका धमे भी नहीं है, क्योंकि विषयके न होनेप 





॥. रभ मारूधकी तो कल्पना दी नहीं होसकती, कयोंकि-परिय पदार्थकी माहि: ` 


 « च्यात) समीपताफे कारण 
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 आन्वंयंओर प्रदार्ष-( सः) वह ( अयस ) यह ( आभासः ल्या ;) र | | 
> (झातन्दः ) आमन्द ( यः) जो ( चित्ते ) अन्तःकरणामें ( प्रतिविर्ति॥ ) |: त 


.. प्रधान (अस्मिन्‌) इस ( 


. दारणे संचगुणप्रधान इस अन्त!करणमे, निर्मल जलसे चन्द्रमाको समान 3 


a A OOO न f 
जा हे मो आभास ग्ांनन्दाश्चत्त यः प्रातावाग्बतः | | | 


क सावांथे-वही प्रतिविस्वित आनन्द अन्तःकरणमें प्रतिविश्वित होकर १ 


` ` स चाषष्णुः सातिशयः प्रच्ीण कारणे लयय्‌ ' 


गं 
| 
३ 
र शि 
न 
त 
हि (१ 







0 ७ जान क सर्ववेदान्त पव सदत ह संग्रह ॐ ` _ 
न्न न्न मानसो धर्मा निर्यणतान्न चासमनः। | 
किस्तु पुण्यस्य सानन” आल पे १३३ प. 
ससप्रधाने विक्ेसमिस्वालव पतिषिम्बति। ` । 
` ड्रानन्दलत्तणः खच्छे पयसीव सुधाकरः ॥ ६४८॥ | 


{ ५ ०२ क्र. 


य और पदोथे-( तस्मात्‌ ) तिससे [ आनन्दः | आनन्द ( मानत!) || 


अ 5 0 न) तही है ( निय णांत्वात्‌ ) गुणशूल्य होनेसे (आल, |(' 
0 हीं है (किन्तु ) परन्तु ( शुण्यस्य ) पुएयकी (सानि | 
( च) और ( इष्टस्य ) मिय ( वर्तुनः, अपि ) पहा प 
समीपता होनेके कारणसे ( सर्वमधाने ) सत्ता | 
जिचे ) चिते ( सवच्छे ) स्वच्च ( पयसि) बक 


4 


च) ात्माका भी (न) च 


की भी [सान्निध्यात | 











न 


याकर इब ) चनमा जैसे ( आनन्दलचाणः ) आनन्दस्वरप ( आज) [|| 
पा पदात, एव) अबरप ही म्रतिविम्बित होता हे ६१० १ 
ह, भ्र सि गे ५ मे ९, हि , ह्ठीं वळ न शि ि र 
` चावा इसलिये आनन्द मनका धर्म भी न है, क्यांकि- आतमा निए ऐं | 


इपपारण झात्याका धर्म भी नहीं है, किन्त पुण्य और इष्ट पदार्थ समए प 


प्रतिविम्बित होता है॥ ६४७॥ ६७८ ॥॥ ही 


पुण्यात्कषोपर्कंषोभ्या भवत्युचावचः स्वयम्‌ ॥ १६५ 







बिस्तर [सन्‌ ] होता हुआ ( पुणयोत्कर्षांपकषाभ्यांम्‌ ) पुण्यको we, il 


: यूता करके ( स्वयम्‌ ) अपने-आप ( उच्चावचः ) उच्च नीच प / ह 


~ 
" आह» 
£ 


4. 
> | द्र 


अधिकता और न्यूनताके अनुसार भला बुरा नाना प्रकोरका पतीत ई 


'„ सािभोमादि जद्यान्त श्रुत्या यः प्रतिपादितः । 
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' यात्येव विषयानन्दो यस्तु एणयेकसाधनः । ` 


क 




















ये तु वेषायकाननद थुञ्जते पुणंयकारिणः.॥.६५१॥ 
दुःख भोगकालेऽपि तेषामस्ति मंहृत्तरप। 
| सुखं विषयसएक्तं विषसंपक्तभक्तवत्‌ ॥ ६५२॥ - ` 
| झन्वेय और पदार्थ--( श्रृत्या ) भ्रुतिने ( सावेभौमादिप्रान्तम्‌ ) चक्रवर्ती 
| hs तासे लेकर बह्मा पर्यन्त (य! ) जो आनन्द ( प्रतिपादित! ) वणन. क्षिया है 
+) वह ( चांयिष्णुः ) क्षीण होजाने. वाला ( सातिशयः ) ` न्पूमाधिकतासे 
ह [ अस्ति ] हे ( तु ) परन्तु ( पुणयेकसार्धनः ) एंक पान पुणंयरूप उपाँयबाल्ा 


है (6) परन्त ( ये ) जो ( एुषयकारिणः ) पुण्येकमे करनेवाले ( वेषः 
गि ) विषयजनित आनन्दको ( भुळ्जते ) भोगते हैं ( भोगकाले ) विषय 
ग है( अंते ) परिणाममं ( महत्तरस्‌ ) बड़ाभारी दुःख [ भवति ] होता है 
(गियसंपूक्तसू ) विषयोमें मिला हुआं ( सुखम्‌ ) सुख ( विषसंपृत्तमक्तयत ) 
प मिले भातकी समान | भषति ] होता है |; ६५० ॥ ९४१ ॥६४२॥ .. . 


| 
| 


शेन किया है वह एक दिन अवश्य नष्ट होजाने बाला है ओर उंसंमें न्यूनतां 
शिकता रहती है, उस आनन्द (सुख ) का कारण नष्टं होते ही बह पुण्यवलसे 
हुआ विषयक्षा आनन्द नष्ट होजांता हे जो पुण्यात्मा लोग दिषयजनित 
भोगते हैं उनको भोगके संमयमें भी कुंड दुःखं होता हे और उस विषयं 
भोगका अन्त होजाने पर तो बंडा ही भारी दुःख होता वर्योकि-विंपर्यामे मिला 
ग्र सत्र विषमिले हुए भातकी समान दुःखदायक ही शोता है ६५०-९४१-३४२ 


| 
| ` भोगकालेःपि भोगान्ते दुःखमेव यच्छति । 


॥ ६५.३ ॥ 
पुतगचावचलेन चगिष्णुतअर्यन् च 
| ER कर पदार्थ-( सुखम्‌ ) विषय सुख ( उच्चावचत्येन )वढिया घटिया 


|| ( च ) और ( कयिष्णुत्यभयेन ) एक दिन नष्टं होंजायगा इसके भयसे 


व, 
| 


SN री ( प्रयच्छति ) देता हे ॥ ६५ ३ ।। 
जाओ र | 


‘Ret 


# अन्वयं पदाथ ओर भांपथं संदित # | (१४१ ) ` 
आ 9 





7!) जो ( एषः ) यह ( विषयानग्दः) विषयजनित आनन्दः हे ( कारण, ` 
) अपने कारणके लीन होजाने पर ( खयम्‌ ) नाशको ( याति ) प्राप्त हों . 
को भोगनेके समय ( तेषाम्‌ ) उनको. ( अपि ) भी ( दुःखम्‌ )दुःख [भवति] र 


| मावार्थ-श्रतिने चक्रवत्ती राजासे लेकरं हिरिएंयगर्म ब्रह्मापयन्तका नो नन्द्‌ ` 


काले ) भोगके समय ( भोगान्ते, अपि ) भोगे अन भी (दुखम्‌ एव) 











५ ____ सुंखत्ते प्रार्थना नहीं करनी चाहिये ॥३५४।। ६४४ ॥ 


/ बही सुखरूप आत्मा है, उसका क्षय नहीं होता, वह द्वेतशुश्य, पश 
० दर क होकर सदा निभय रहता हैं॥ ६५६ ॥ a 
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जनितं सख भला बुरा घटिया बढ़िया नाना प्रकार 
„ है और एकदिने उसके नष्ट होजानेका भय लगा रहता है इसलिये भोगे 
और भोगके अन्मे दुःख ही देता है॥ ६५३ ॥ 
„ ` योगकाले भवेरनृणां जद्मादिपदभागिनास |... 
. गजस्थानप्रविशनां तारतम्यं मत यथा ॥ ६५४ ॥ 


तंथेव दुःखं जन्तून रह्मादिपदभागेनास्‌ । 
न काँचषणीयं विदुषां तस्माडेषयिक सुखस्‌ ॥ ९५५ || 


रच -(.यथा ) जैसे ( भोगकाले ) भोगके समय ( बरार 
पान पदवी वालोंकी. ( राजस्थानमविष्टानास्‌ ) राजा 
पंदपर पहुंचने वाले ( उणाम्‌ ) मलुष्योंकी ( तारतम्यस्‌ ) नीचाई ऊँचाई (मर्म 
मानी हुई ( भवेत्‌ ) होती हे ( तथा, एंव ) तेसेही (अ्रझादिपदभागिनाम्‌ ) रहम | = 

` आदि पदों पर पहुंचे हुए ( जग्तूनाम्‌ ) प्राणियोंको ( दःखम्‌ ) क्लेश [यति] 
होता है.( तस्मात्‌ ) तिससे ( विदुंषः ) विद्वानको ( वेदयिकप्‌ ) विपर्योका (स | ` 
सम्‌) सुख (न) नहीं (कांत्षणीयम्‌ )इच्छा करना चाहिये ॥ ६४४ ॥ ९४५॥ | 
भावार्थ विएय सुखकों भोगनेके समय ब्रह्मा आदि पदोपर पहुंचेहुए शोर 
राज्यपद पाने वाले. प्राणियों जैसे छुटाई बडाई देखनेमें आती है ऐसेही ब्रह्मादि | 

` प्रदवालोंकों न्यूनाधिक दुःख भी मोगना पडता है,इस लिये विद्वान पुरुषको विप |. 
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यो बिम्बभूत आनन्दः स आत्मानन्दलक्षणः ` ` र : 

शाश्वतो नि्ष्यः पूर्णा नित्य एकोऽपि निभयः |`" | 

बय और पदार्थ-( यः ) जो ( विम्वभूतः ) विम्ब रूप ( आन! | 

` आनन्द है ( स!:) वह (आनम्दलत्षणः ) सुखरूप (आत्मा) आत्मा (शाल 

` ज्ञयरहित( निद्वयः ) अद्वितीय .( पूरणः ) परिपूणे ( नित्यः) नित्य (५ ' | 

(अपि) ओर ( निभंय; (निर्भय [ अस्ति | है ॥ ६५६ ॥ | 
मावांथ-जो विस्वरूप अर्थात जिसका प्रतिविम्ब पड़ता 
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# अन्यं पदार्थ और भाषाय सहित ऋ (२४३ ) 
|= ` च्यते प्रतिविखनाभासानन्देन विसवत्‌। 
| ` प्रतिमिम्नो विम्बमूलो विना विभ्वं न-सिंध्याति ॥६५आ | 
_ ह्ृन्षय आर पद्‌।थ-(विस्ववत्‌ ) ` विम्वस्वरूप प्रतिविस्थेन) भ्तिविम्वस्वरूप | 
5 ( गामासानग्देने ) प्रतिफलित आनन्दे द्वारां ( लच्यते ) जाना जाता है ( बि” 
| खमूलः ) विम्ब है आदिकारण जिसका ऐसा ( प्रतिविम्य। ) भ्रतिविम्ब ( वि- 
| लव विना ) विम्बके विना ( न ) नहीं ( सिध्यति ) सिड होता है॥ ६५७॥ 
|. 'आवाथे-वह विम्बभूत आनन्द आमासानग्दरूप तिविस्वके दवाराही जाना नाता | 
|  अतिषिम्व विस्वमूल है, विस्वके विना प्तिविम्ब हो नहीं सकता ॥-६४७॥ | 
| ` यत्ततो विम्ब आनन्दः प्रतिविन्येन लच्सते.. || 
| ` युक्तयव पाणिडतजनेनं कदाप्यनुभूयते ॥ ६५८॥ 
| अन्वय और पदाथं-(ततः ) तिससे ( यत्त ) जो (बिम्बः) विम्बशूत ( आ- 
| द) आनन्द ( प्रतिविम्वेन ) प्रतिबिम्बके द्वारा ( लत्तयते ). लक्षित होता हे 
| ( पपिङतेः `) पंडितों करके ( युक्ता ) युक्तिके द्वारा ( एव.) ही ( कदा, अपि ) 
हमी भी (न ) नहीं ( अनुभूयते ) अन्लुभवर्भें आता है॥ ६५८॥ 
| सायार्थ-इसलिये जो विम्वरूप आनन्द मविम्धरूषसे लक्षित होता है, उसका | 
| पण्डतजन युक्तिसे अनुभव नहीं कर सकते ॥ ६४८ ॥ 
| .. झविद्याकार्यकरणसंघातेषु पुरोदिताः । ड 

|  झात्मा जाग्रत्यपि स्वपने न भवत्येष गोचरः ॥ ६६०। 
र. हि सच और पदार्थी-( अविद्याकार्यकरणसंघातेषु ) अविद्या उसका कायं देह 


और इन्द्रिय समूइमें ( पुरा ) पहले ( उदितः ) उदित हुआ (एप) हर st 


(७ 


| 


रक, | 
ह.) 
28 
के | 


| 
8 
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| आत्या ( जाग्रति )जाग्रत अवस्थायें ( अपि ) और (स्वभे ) pg 
| 


| 


a `} 


| पाना विषय ( न्‌ ) नहीं ( भवति.) होता है॥ ६५६॥ ` विद्यमा 
| } Pwo "ऱ्य मै ळे क स डू इन्द्रिय स्‌ 
माबा -जाग्रतकालमें और स्वमरकालमें अविद्या, देह तथा १ कि विद्य 


| 
हि.) 


| ऐनेके कारण सबसे । आत्मा ज्ञांनगोचर नहीं होता है ॥ ६५६ ॥ 
| ऐनेके कारण सबसे पहिले वत्त्ान आत्मा ज्ञांनगोचर नहीं हता है ॥६ | 


| . स्थूलस्यापि च सूदस्य दुःसल्पस्य हो त 
हह, :.. _5 ज्एः7नि प्रयगानर १ ॥६६०॥ 
| . . त्ये सुषुप्ती सुरात प्रत्यगान डड हम 
) सचय भी ( वर्ष्म डः शरारके 


| „नवथ आर पदार्थ-( सुषुप्ती ) सपुपिकालमे 


आल 


(सूलस) स्थूल ( च) और ( सूच्सस्य, अपि 





| (९) तात स द र क सबवेदान्त-सिद्ठान्त सार-संग्रंह # न । | 
+ ध्फरंति प्रकार्शित दाता जू ५ En 
i श्र eS संमय दुःखमय स्थूल सौर सूदमशरीरके अपने कारण तंग | 
जाने पर भानन्दः्वख्प आत्मा प्रकाशित होता हे ॥ ६६०.॥ ही. 
न छात्र विषय! कश्चिन्नापे बुद्धवादे किन | | 
.. ` शात्रेव केवलानम्दभांत्रस्तिष्ठाति नियः ॥६६१॥ | 
` . जन्बय ओर पदार्थ-( हि ) क्योंकि (अत्र ) इस सुषु कालम ( करिचत्‌) का | 
(विषयः) विषय (नं) नहीं [भवति] होता हे ( बुद्ध्यादि ) बुद्धि आदि ( किञ्चन, | . 
रपि) इभी ( न ) नहीं [ भवतिः] होता हैः ( केवखानन्दमा्रः ) केवल आनन्दन || 
सवर्प (निद्रेयः) 'दैतशुन्य (आत्मो, एव) आत्मा हो (तिष्ठति) विद्यमान होता है ॥ | 
_मावार्थ-तरयोकि-सषु्िकालमें कोई विषय नहीं होता है और बुद्धि आहि | 
भी इन्र नहीं होता है, केवलमात्र आनन्दस्वरूप अंद्वितीय आत्मा ही. विदयमान | 
होता है ॥ ६६१ _ 2 ' पु 
प्रत्यभिज्ञायते संवरष सुपात्यितेजनेः । 





` मुंखमात्रतया नात्र संशयं करतमहति ॥ ६६२॥ | 
` अन्वय ओर पदाथ-( सर्वैः) स्र ( सुभोस्वितेः ) -सोकर उठेहुर ( नः) | 
/ - पुरुषों करके ( एषः) यह आत्मा ( सुखमात्रतया ) केवल आनन्दरूपसे (पयः | 
८ पिगायते) जाना जाता हे ( अत्र ) इस विपयमें ( संशय, कत्तु स्‌) सन्देह के | 


| = 9 
क 


क्रो (न) नहीं ( अहसि)- योग्य है॥ ६६२॥ ह. 

` ` _ .मावाये--सुपुप्तसे उठनेवाले सव लोग सुखस्वरूपसे आत्माका प्रत्यमित्षग ' | 

. करते हैं र्यात्‌ जो में सुखसे सो रहा था बही में इस समय जाग रहा हूँ, गा 4 
अवुभ्व करते है, इसमे इड भी सन्देह नहीं है ॥ ६३२) | हः 

` लाभा प्रत्याभज्ञात खुखमात्रवमात्मनः। 8 

/ न्तालावता दुलमसापसमित्यचु॥ ६ब३॥ | 
` ` अन्वय और पदार्य- सुपुपात) सुदु ( उतिथतवता ) उठनेवाले (त, || 
ह FN ) सुखरूपसे( अस्वाप्सम्‌) सोया था (इतिं ) इसर | ` 
ह 5 2 पिसे ( आत्मनः ) आत्माका ( सुखमात्रत्यश् ) केवल सुखल्प शग | 
( ्पभिशातम्‌ ) जानलियां है ॥ ९६३ ॥ ` MS 
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8. # अन्वय पदाथ और भाषा सहित. (२५४) 
| ˆ द्राबाथे-केवंल दूसरे ल दूसरे लोग ही आस्माकी सुखरूपताका अनुभव नहीं करते हैं, - 
सोकर उठने पर 'में सुखसे सोया था? ऐसे अनुभवसे ग्रात्माका सखरूप- | 
होना जानलिया है ॥ ६६३ ॥ | 
दःखाभावः झुखामेते यहुक्तं पूववादिना । 
 आझनाध्रातोर्पनिषदा तदपारं सुपा वचः ॥ ६६४ ॥ | 
` अत्य और पदार्थ-( अनाधातोपनिपदा ) उपनिषद्की गख भी न पाने ` 
बाठे ( पूर्ववादिना ) पूवपचा करनेवालेने ( दुःखाभावः ) दुःखका अभाव (सुखम्‌) 
सुख है ( इति ) ऐसा ( यत्‌ ) जो ( उक्तम्‌ ) कहा था ( तत्‌ ) बह (बच ¦) बचन 
(असारम्‌ ) युक्तिहीन ( मृषा ) मिथ्या है ॥ ६६४॥ हम 
सावाथ--जिसने उपनिषद्की गन्ध भी. नहीं पायी ऐसे पवपत्त करनेबालेने 
जो कहा था, कि-दुःखका अभाव ही सुख है, यह उसका कथन युक्तिहीन ओर _ 
मिथ्या है ॥ ६६४॥ | | | 
| ` दुःलाभावंस्तु लोशदो विद्यते नानुभूयते । 
। सुखलेशोऽपि सवेषां प्रत्यक्षं तदिदं खलु ॥ ६६५ ॥ | 
| अन्वय और पदाथे-( दुःखाभाव; ) दुःखका अभाव ( लोष्टादौ ) ढले 
न | ग्रदिमें ( विद्यते ) है ठु ) परन्तु ( न ) नहीं ( अनुभूयते) अनुभव कियाजाता 
| ह. चुखलेशः, अपि ) छुखका लेशमात्र भी ( सर्वेषाम्‌) सबको (तत्‌ ) सो 
|| (इदम्‌ ) यह ( खलु ) निश्चय रूपसे ( न्तम्‌ ) प्रत्यक्ष होता है ॥ ६६४ ॥ 
| ावार्थ मीके ढले आदिमे भी दुःखका अभाव होता है, परन्तु उसका अजु 
भव नहीं होता, यदि किसीको लेशमात्र भी सुख होता है तो उसको सवको त्यक्त - 
हुआ करता है। ६६५ ॥ | 
.. सद्यं होष एवेति प्रस्तुत्य बदति श्रुतिः। ` 
सद्घनोऽयं चिंद्घनोऽय आनन्दघन इत्या ॥ ९६६९. 
| द ` झानन्दघनतामस्य स्वरूप प्रत्यगात्मनः । 
5. F.  प्न्येमहात्ममिर्धरिेद्यवि्रिः सदुत्तमः ६६७॥ 
. झपरोचतयेवात्मा समाधावलुभूयते । 
| ` फेवलानन्दमात्रलेशेवमत्र न संशयः ॥ ९९८ 
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(९५३) ह# स्वदान्य-सिद्धानत सार-संग्रह # | त 
० त अयप ) यह-आत्मा ( सत्‌ ) सत्स मे च हि | प्र 
क्ट छन्चय और पदार्थ ( अथम्‌ ) यदारम ( सत्‌ ) परूप हे ही 
क्योंकि ( एप ) यह ( एव ) ही [संद] सत्‌ ६ ( इतिं ) ऐसा ( परु) |. 
` खाव करके ( श्रतिः ) भुति ( थ्दति) कही है ( अयस्‌ ) थह (सदन, ). आप 
. पत्वड़प ( अयम्‌ ) यह ( चिन ) ज्ञानस्वरूप ( आनन्दघन; ) चानन्द्स्वरूप ` i 
[ अस्ति ] हैं ( इति ) ऐसे ( अपि ) भी [ श्रुतिः | श्रुति ( अस्य ) इस (प्रत्य. | 
आत्मन; ) व्यापक आत्माके ( आनन्दघनतास्‌ )-सुखरूपत्वको'( स्वरूपम्‌ ) अपना ] 
रूप [ बदति ] कहती है ( धनय! ) पुण्यवान ( धीर! ) पणिडत ( सद्त्तगे ) 
साधुओं श्रेष्ठ ( प्रह्मविद्विः ) ब्रह्मवेत्ता (महा त्मभिः) महात्माओं करके (समाधौ) |परी 
प्मापिकालों ( आत्मा ) आत्मा (अपरोक्षतया ) मत्यक्षरूपसे ( केवलानम्द्‌- । (4 
प्रात्रसेन ) केवल झातम्दस्वरूपसे ( एव ) ही (अज्लुभूयते) अन्युभव कियाजाताहै [ग्र 
( अत्र ) इस विष॒यमें ( संशयः ) सन्देह ( न ) नहीं है॥ ६९६ ॥ ६६७॥ ६६८॥ | ` 
` ज्ावार्थ-यह आं सत्स्वरूप है, ऐसा प्रस्ताव करके श्रुतिने आत्माफो सत्रप ॥ 
दाह है, यह आत्मा सत्स्वरूष, ज्ञानरवरूप और आनः्दस्वरूप है, इस प्रकार ति. | ` 
= पे आनन्दरूपताक्ों आस्माका स्वरूप कहा है; पुण्यवास्‌ विद्वान्‌ साधुओंके मान्य |. 
अह्मशानी पहात्मा समाधिकालमें प्रत्यक्षमावमें केवल मात्र आनन्दस्वरूपसे आरो | | 
` क्ला अनुभव किया करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६६६ ॥ ६६७ ॥ ६६८॥ : || 
स्वस्वापाथ्यतुरपण ब्रह्माद्या: सतवजन्तवः | | 
______.. एपजीवन्स्यमुष्येव मात्रामानन्दलक्षणास्‌॥ १६६ ॥ 
' वय और पदार्थ -( ब्रह्माचा! ) ब्रह्मा आदि ( सर्वजन्तवः) सकल पाणी 
| ( सस्वोपाध्यणुरूपण ) अपनी २ ऽपाधिके अनुसार ( असुष्य, एव ) इस आत्म 
` ही ( झानम्दलक्षणागू ) - सुखस्वरूप ( मात्राय ) -अंशको ( उपजीवन्ति ) 
. आश्रय करते हैं॥ ६६६॥ ˆ ` | 
ड मा सावार्थ-ब्रह्मा आदि सकल प्राणी अपनी २ उपाधिके अहुसार इस तमे | श् 



















र्‍- _ सानन्ट्रको मात्राके आधार पर जीवित रहते हैं ॥ ६६९ ॥ 

` आसाते यो भचेषु सुलु रसः । 

` में उसपर नो तेषां माधुर्य विद्यते क्वचित्‌ ॥ ९७०॥ 
अन्वय ओर पदा्थ-( भच्येषु ) खानेके पदार्थॉमें (. यः) जो-( सुख । 
है लदायक्र€ मधुर") मीठा (रस! ).रस ( आस्वाद्यते) आस्वादन किया ग 


3) वह ( एरय, एवं ) गुड॒का ही [भवति] होता है ( तेषास्‌ ) उन 





















ॐ अन्वय पदार्थ और भाषाथ सहित ॐ (२४७) 


| ह रह मन annex, gD oo - 
|^ (इरित ) कहीं भी ( माधुयम्‌ ) मीठापन ( नो ) नहीं (बिद्यते 7 होताईे। 
्राबार्थ-लोगों हो जो खानेके पदार्थोमें आनन्ददायक मीठे रसका सब „ 
जग दै वह स्वाद शडका हीं होता है, उन सव पदार्थोमे तो मोठापन कभी : 
ही नहीं ॥ ६७० ॥ | aN 
तदादषयसा'न्निष्यादानन्दो यः प्रतीयते । 
बिम्बानन्दांशापस्फूत्तिरवासो न जड़त्मनाम॥ ६७१॥ | 
अन्वय और पदार्थ-( तद्वत्‌) तैसे ही. ( विषयसान्निध्यात ) विषयकी ४ . | 
॥शरीपतासे ( यः ) जो झानन्दः ) सुख. प्रतीयते ) प्रतीत होता है.( असो) यह ; 
(वि्वानन्दाशंविस्फृत्तिः, एव ) विम्वभूत आनन्दके अंशका - विस्फुरण ही 
[स्ति | है ( जडात्मनाम्‌ ) अचेतन पदार्थाका ( न ) नहीं है॥ ९७१.॥ 
| मावांथं-एऐसे ही विषयकी समीपताके कारणसे जो आनन्दका अनुभवं होता... 
(ह विम्वभूत आनन्दे अंशका -स्फुरणमात्र है, अचेतन पदार्थोका नहीं ६७१” _ 
| | यस्य कस्याप यांगन यत्र कुत्रांप इश्यते | | हा | 
|` आानन्दः स परस्यैव ब्रह्मणः स्फूत्तिलक्षणः॥ ६७२ ॥ 
| अन्वय और पद्ाथे-_( यत्र ) जहाँ ( कुत्र ) कहीं ( अपि ) भी ( यस्य ) 
| 


tn 
& 
हू 


र 
श 
f 
| 





|स ( कस्य ) किसीके ( अपि ) भी ( योगेन ) संयोगसं ( आनन्दः ) सुख 
(पते ) दीखता है ( सः ) वह ( परस्य ) परमं ( ब्रह्मणाः, एव) ' अह्मका ही 
फ़चिलक्तणः ) स्फुरणरूप [ -अरिति ] हे ॥ ६७९ ॥ fs 
| गाचार्थ-जहां कहीं भी जिस किसी भी पदार्थके संयोगसे सुख होता है; ब | 
|| परमन्रह्मका स्फुरणरूप आनन्दही है॥ ६७२॥ . .  ' | 
|._ पथा कुबलयोल्लासश्चन्स्यैव प्रसादतः ।  ' | 
| 


तथा5ऽनन्दोदयोऽ्येषां स्फुरणादेव वस्तुनः ॥ ६७३ ॥ 
| धन्य और पदार्थ-( यथा .) जैसे ( इबलयोल्लासः. ) नीलं कमला _ 
दना (चन्द्रस्य, एव ) चन्द्रमाके ही ( मसादतः ) अलुग्रहसे [ भवति ) होता है 
| | ) तसे ही ( एपास ) इन सबका (आनन्दोदयः) आनन्दका उदय (बस्तुन!) 
( स्फुरणात्‌, एव ) स्फुरणसे ही [ भवति | होता है ॥ ६७३.॥ 
| माबार्थ-जेसे नील कमलका उल्लास खिलेनारूप आनन्द चन्डमाक ब 
| h ता हे, ऐसे. ही सफल जड पदार्थाके सुखका उदय आरके स्फुरण 
"९ ६७३ || ट 
E ३३ 






ट) त ँ ~+ % `= < | 
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हे दे ७१. 















ल्न फण '. कात्मनोऽबतायत्वस्‌ 


स्‌ र चित्त तथाऽऽनेन्द स्वरू पृ पुरनात्नन ०“ ः 

क निगुणस्य गुणायांगाद शुणु। र्लु मे भवन्तं ते || ९७३३ | 
मा दय आर पदाथे-(परमात्मनः) परभात्माका ( सर्वस्‌ ) सतपना(| त्म 
= पना (तया ) तैसे. ही ( आणन्द ) सुख ( स्वरूपथ्‌ ) स्वरूप है( त 
. परन्तु ( निरंशस्य ) निए आत्माको ( एणायोगात्‌ ) शणका सम्ब्ध न 


| 
000 :. ते) वे ( गुणा ) गुण (-न ) नहा ( भवन्ति ) होते । ६७४३ ॥ 
i Co चंतनत्व गोर आनन्द परमात्माका स्वरूप ३, निगु ण आत्ता | | 
ज्ञो गणंका सम्बन्ध नहीं होसकंता, इसलिये सत्व, चिर्य यार आनन्द आता 
-___ . के गुण नहीं हें ॥ देछढ ॥ |. “- शो. 
` _ ब्रिशेषण्तु यादृव्च्ये भवेद्‌ दब्यान्तरे साति । | 


5 परमाल्माऽद्रितीयोऽयं प्रपञ्चस्य मृषात्वतः ॥ ९७४५ ॥ | 
 'अन्वयचोर पदार्थ--( द्रव्यान्तरे, सति) अन्य द्रव्य होने पर ` ( विशेषः | 
$ ह ) विशषण ( व्याइृचये ) निदृत्ति के लिये ( भवेत्‌ ) हो ( प्रपञ्चस्य ) जत t= 
` ङ ( प्रधात्वतः ). पिथ्यापनके कारण ( अयम्‌ ) यह ( परमात्मा ) परात 
है ५. ( झद्वितीय; ) अद्वितीय है ॥ ६७५ ॥ ट | 
` आावार्थ--सच्, चित्त और आनन्द यदि आंत्माके धमं हों तो विशेष | 
 होाँय, विशेषण दूसरेका व्यावत्तेक होता है, यदि परमात्माके सिवाय अन्य पदा | 
होता तो उसका ही निपध करता, यदि परमातमासे. शन्न अन्य पदार्थ होता गे | 
` बिशेषणन्य पदार्थके निषेषके लिये होतां, जगत्‌ तो मिथ्या है, इसलिये एक | 
Of ती ही वस्तु हे फिर निपेध किसका करेगा १ ॥ ६७४ । | | 


वस्वन्तरस्याभावन न व्यावृत्त्यः कदाचन । 


केबंलो निगुशश्वेति निर्गुणं निरुच्यते ॥ ६७६॥ 
48% न झअन्वंय और पढ़ाथ-( वस्त्वन्तरस्य ) ब्रह्मभिग्न वस्तुके ( अभावेन 
होते: ( कदाचन ) की भी ( न) नहीं  व्याहस्य: ) निपेधे योग 
> हे शुद्द (च) आर.( निए ए; ) गुणद्दीन है ( इति ) इसप्रकार -( श्रुतम 
` कके ( निए एख ) युशीनाता ( निहब्यरे ) क ताजा है ॥ ६७१ 
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# अन्वय, पदाथ और भाषार्थे सहित # (२५) 


| सा एथं-आतस्माके तिपांय और कोई वस्तु है हो नहीं, इसलिये अन्य पदा 

निषेधका विषय हो ही नहीं सकता. क्‍्योंफि-भुति केवल निगुण आदि 

| तकर आत्माकी निणु णताझा वर्णेन करती है॥ ६७६॥ . न 
|. श्रुत्येव न ततस्तेषां शुणत्वसुपलभ्यते । 


उष्ण्तवञ्च भकाशञ्च्‌ यथा -पह्वर्तथात्मनः॥' ६७७॥ 


-सच्त्रिश्वानन्दतादि स्वरूपमिति निश्चितम्‌ । 
| . झतं एव सजातीपषिजातीयादिलक्षणः॥ ६७८॥ . 
| `` भेदो न विद्यते वस्तुन्याद्रेतीय परात्मनि ` `. 
- प्रपञ्चस्पापतादेन विज़ातीयकृता मिदा ॥ ६७६॥। | 
ह... नष्यृत तखळारन्ते पद्यामं शण सादर । > 
|. झहेशुणविवतेस्य युणमात्रस्य वस्तुतः ॥ ६८० ॥ 
|. पिवसेस्यास्य जगत सन्मात्रवेन दशनम्‌ । 
„  आपवादरिति ग्राहुर्तबक्मदाशिन ॥ ६८१॥  . 
Be क ही 
|... ग्रल्वप और पदार्थ-( ततः) तिससे ( श्रुत्या) श्रुतिं करके. ( एवं) 
| (तेपाप्‌ ) उनका ( छुणत्वम्‌ ) गुंणपना ( न ) नहीं ( उपपचचते ) सिद्ध होता 
३ (यथा ) जैसे ( वन्हेः ) अग्निका ( उष्णत्वम्‌ ) गरमपनां (च) ओऔर(प्रकाश+ 
| | च) प्रकाश भी [ अस्ति ] है ( तथा.) तस ही ( सत्तचित्वानन्दतादि.) सतपना, 
| विवपना थोर आनन्दता आदि ( आत्मनः ) आत्माको ( स्परूपस्‌ ) स्वरूप 
। | (इति ) यह ( निश्चितम्‌ ) निश्‍चय किया हुआ है (अतएव) इसलिये ही ` 
( द्वितये ) द्वेतशुश्य ( परात्मनि ) परअह्मरूप ( बस्दुनि ) बसु ( सजातीयः 
बिजातोयादिलाक्तण्‌ः ` संभातीय विजातीय. आदिरूप ( भद: ) भेद (न) नहँ , ` 
( बविद्यंत ) है ( प्रपंअयस्य ) जगतके ( अपवादेन ) बाधके दोरा ( विजातीय 
छता) विजातीय पदार्थको किया हुआ ( भिदा) भेद ( च॑ ) नह र त ) 
। | भानाजाता है ( तत्मकारम ) उसको रीतिको ( ते ) पेरे रथे ( बच्य पि ) कहता हू 
) | (सादरम्‌ ) आदरके साय ( शुखु.) छुन ( यधा ) जैसे ( गुणविव्तस्य ) रब्छु 
( | १ विवस ( झडे; ) सपंक्रा ( वस्तुत! ) वास्तव (शुणमात्रस्य) रज्ञे गोत्र . 
देशेनमू. ) दशान [भवति] होता है ( आर्य ) ईस ( विद्र्सस्य ) विवत्त (जगतः) . 





हे क. | अद्वितीय वस्तु परमा त्मामे 







Fite 
न मह (र्ग) देखनेरों ( बज म्‌ देखनेको ( ह्रे | 
` अगव ` नतरह्मदशी (अपवादः ) बाध (इति ) ऐसा ( माहुः ) कहे ह| | 
ar माणसे भी सस्व, चित्व और आनन्दका बहाफे गुण || 
ते सि नहीं होता, जैसे उष्णता और प्रकाश अभिका स्वरूप हे, तसे है |. 

स्न और आनन्द बरह्मका स्वरूप है, यह बात निश्चित है, इसलिये 
सच, । पाक्मामं सजातीय विजातीये आदि भेद नहीं है, प्रपण्चका थप. 


"४४ 
fs . 
| । 
| 4 
; ) 
९) 


हर gOS जी ' 
5 बाद (वाध ) होनेके कारण विरु जातिके पदार्थका भंद माना ही नहीं. जाता |. 
टा उसको रीति में कहता हूँ, तू आदरके साथ सुन--रज्जुदा विवः्त सप है, उसको जज 


मि र ळे | 
' ‹ जस्ता रञ्जुरूपसे देखनेकी समान इस ्रह्मके विवत्ते जगत्को सतूमात्र सर | ` 


क __ रुपताकों देखना चाहिये॥ प्रे ` >. वा 
« __चतुिंधं स्थूलशरीरजातं तद्रोज्यमन्नादि तदाश्रयांद। | 





नो ब ब्रश महता अपगद करते 900 ("सश |. 
` ` _ व्युलमेणंतदुतत्तेळेज्यं सूकाबुद्धाभे!। | 


Fy 
| 







तस्यास्य जगतः सन्मात्रं सुयुक्तिभः ॥ ६८२॥ | 
~ Jif SN ) सूर्म दाव करके ( तदु) E 
` इस जातकी उत्पत्तिके होमेसे ( व्युत्क्रमेण ) उलट ऋमसे ( प्रतीतस्य ): अनुम | 
झाये हुए ( अस्य) इस ( जगतः.) जगत॒का ( सम्मात्रत्वस्‌ ) सत्स्वरूपपना (ट j 
च्यम्‌ ) देखना चाहिये। ६८२९॥ ` , - | 


` मावार्थ_-त्च्सबुद्धिषाले पुरुषोंको सारभरी युक्तियोके द्वारा ब्रह्मसे जा्‌ 
| 


| 







+ 
\ 





१ 


की उत्पत्ति होती है, इसकारंण विपरीतु भावसे अनुभवमें आनेवाले जगतूको ब्रह्म. 





' “अह्याखमेतत्सकलं स्थवि्ठमीक्षेत प्चीकृतधूतमात्रम्‌॥ ६०१ | 


ह 


४ झन्वप और पदार्थ ( घतुविधम्‌) चार प्रकारके ( स्थूलशरीरजातगु) | 


३. (न नेतः) देखे ॥ वशा. 6... - मे सू 
' आळ ये-जरायुज, झरडज, स्वेदन और उद्भिज इन चार मकार | 
- (ररा, इन शरीरोके खानेके पदार्थ अन्न आदिको और उस अन्न | 









इस अन्नके आश्रय आदि ( एतत्‌ ) इस ( सकलम्‌ ) समस्त ( स्थविष्ठ i 


स्थूल शरीरोंके सम्‌हको ( तद्भोज्यमू ) उन शरीरोंके 'भोजनको ( तदाभयाई | ! 
i | 
पूल ( ब्रहझाएडम्‌ ) अह्याएडको ( पञ्चीकृतभूरमात्रम्‌) पञ्चीकृत २. | 
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_# अस्वभ पदाथ और मापार्य सहित अ Ce 


| पक्ताथरूपेण यदचते तत्‌ तन्मात्रप्रेवाऽञ्र विचायप्राणे । 

| उ्कायभुतं कलसादि सम्पागिचारितं सन्न मृदो विभिद्यते ६८४ क 

| | अस्बंष और पदार्थे- यत्‌ ) जो वस्तु ( यत्कायरूपण ) जिसके का्थरूपसे 

| शयते ) दीखता है (अन्न ) इस विपयमें ( विचायमाएं ) विचार करने प्र `. 

| (त्त्‌ ) वह ( तन्मात्रम्‌ ) वह बस्तुमात्र ही [ प्रतीयते ] प्रतीत होता है ( मृत्वा | 

| पूतम्‌ -) मत्तिकाका कार्यरूप ( कलसादि ) घट आदि ( सम्यक ) अच्छे प्रकार : 

| ते ( दिचारितं सत्‌ ) विचार कियेजाने पर ¦ मुदः ) म्ट्टोसे ( न ) नहीं ( बिभि- ` 

| दते) विभिन्‍न होता है॥ ६८४॥ ` 

| भावार्थ-जो वसतु ( घट आदि.) जिस ( मृत्तका) का काये रूप देखनेमें | 
आता है विचार करनेपर बही ( मचिझा ही ) प्रतीत होता है, अच्छे प्रासे _ 

| बरार करके देखने पर मृत्तिकाका काय घट आदि मृत्तिकासे भिन्न नहीं है८४ 

| गरन्तहिश्चापि मृदेव दृश्यते न मृदो भिन्नं कलादि किञ्चन । 

ग्रीवादिमद यत्कलसं तदित्थं न वाच्यमेतच मृदेव .नान्यत्‌ ६८५ 

| सन्वय और पदार्थ-[ कलसस्य.] घटके ( अन्त) ) भीतर (च) ओर | 

`| (बहिः, अपि ) बाहर भी : मृत्‌, एवं ) मही ही. ( हर्यते ) दीखती है ( कल- 

| सादि ) घट आदि ( किङ्चन ) कुळ भी (मुदः ) मिट्टीसे . ( भिरंतमू ) भिन्न 

| (न) नहीं है ( ग्रीबादिमत्‌ ) ग्रीवा आदिवाला ( यत्‌) जो ( कसम ) घट है 

| तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) यह (मुत एवं ) मृत्तिका ही ( न ) नहीं हे( अन्यतू )अम्य 

| बलु है ( इत्थम्‌ ) ऐसा (न ). नहीं (वाच्यम्‌ ) कहना चाहिये ॥ ६८५ 

| मावार्थ-घट आदि मृचिका ही है और डु नहीं है, इस विषय युक्ति दिखाते 

| | रैकि-घड़ेके भीतर और बाहर मृत्तिका ही मृत्तिका दीखती-है, घडा आदि हे 

| पसु मत्तिकासे भिन्न नहीं है जो ग्रीवा आदि बाला कलश नामका पदा 

| 





र 


दीखता है वह मत्तिका नहीं है, सन्य मस्तु है, ऐसा नहीं कहना चाहिये ।|६८४॥ 

| रुपतस्तत्कतसादिनाम्ना प्रदेव गुटराभेंधीयत ततः । 

म्नो हि भेदो न तु वस्तुभेदः प्रदृश्यते तत्र विचायमाएं ९८९ 

h ` अन्य और पदार्थ -( ततः ) तिससे ( गू! ) सूरो करके (स्वरुपतः ) 

| सरूपसे ( मृत्‌, एव ) मुत्तिका ही (तत्‌) यह ( कलसादिनाम्ना ) कक आदि ऐ 
| भाम करके ( अभिधीयते ) कहीजाती है ( तत्र ) उसके विषमंमें ( विचायं ) 
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5५ ) नामका ही"( मंदः ) भद | भवति ] तारे 
ह म्या ( वस्तुभेदः, 6 ) वस्तुंका भद तो ( न ) नहीं ( मदृश्यते ) दीखता है॥ ६८७ | 
जै pr भावाथं-मृढ़ पुरुष वास्तावर मत्तिकाको कलश नामसे व्यवहारमे लाते रे है] 
परन्तु कलसका विचार करने पर नामका ही भेद देखनेमें आता है, बसता मेर || 
ल्ल नहीं होता है ॥ ६८६॥ . र्ग 
साद्व कार्य न कदापि भिन्नं खकारणादास्त यतस्ततोभ। | 
_ दोतिकं समिदं तेव तदूभूतमात्रं न ततोऽस्ति भिम्नम्‌ ६८७ | 
ह RC नवथ और पदार्थ-( अह ) हे शिष्य ( तस्मात्‌ ) तिससे ( कायम्‌) रा | 
(यतः ) क्योंकि (स्वकारणात्‌ ) झपने कारणसे ( कदापि ) कभी भी (भिन्न) | 
पृथक ( न) नहीं ( अस्ति) है ( हि) यह निरचय है ( ततः ) तिससे (यह) | 
र न _ जो ( भौतिकम्‌.) भूतोंका कायं (.इदस्‌ ) यह ( सवम ) सब (तथा, एव . तेते | 
द ( भतमाजम्‌-) भूतमत्र है .( ततः ) विससे ( भिन्नम्‌) भिन्न न ) नौ | 
(अस्तिः) है ॥ ६८७.। ` | 
'मांबार-हे शिष्य |.क्योंकि--कार्य कभी अपने कारणसे भिन्न नहीं होता | 
इसलिये - पञ्चभूतोका काये यह सब तिस. मकार हो भूतमात्र है, 'पञ्चभूतपे | 
` भिन्न नहीं है.॥ ६८७ ॥ - 
तच्चापि पञ्चीकृतभूतजातं शब्दा|भिभिः स्वस्वणुणेश्च साधग। | 
वपूंषि सूदमःथिः च सवेभेतद्‌ भवत्यपञ्चीकृत भूतमा त्रम्‌ ॥ ६८८॥ | 
अन्वय और पदाथ-( स्तरस्वगुणेः ) अपने २ गुण ( शब्दादिभिः, साधय) | 
शब्द आदिके सहित ( तत्‌ ) बह ( पञ्वीक्ृतभूतमांत्रस्‌, अपि ) पञ्चीङृत ४ | 
 मात्रभी (च) आर ( सूच्माणि ) सूच्म ( त्रपूपि ) शरीरः (च) | 
` (तत्‌) यह ( सबेम्‌) सब ( अपञ्चीकृतम्‌तमात्रम्‌ ) अपज्वीद्धत भ 
(भवति ) होता है॥ षे८८॥. `` 
 . माबाथ-अपने २ शब्द आदि रुणोके सहित आकाश आदि पञ्चमहा 
|; ओर घूच्् शारीर यह सप्र केवल अपञ्चीकृत पञचप्रदाभूत ही है ॥ ६८८॥ | 





क 
8 अ.” रि के य 
ग... mite s_ 
a, ९.१७. se rn 
bea RS 7 4] AE 


र र विचार करने प्र ( नास्न'; 





ग 












# अन्वय पदाथ ओर भाषाथे सहित # (२६३ ) 


वफ्ट NR TRS Cros NSIS / हु 








= 
"ण्य ओर पदाथे--( च) गीर ( रजस्तमःसश्तरणुणेः, धम्‌ ) रजतम 
| आर सस्वणुणके सहित ( तद्‌ ) वह ( अपञ्चचीकृतभूतमात्रम्‌ अपि ) अपञ्चीकृत 
| जूतमात्र भी ( स्वस्परूपत! ) स्वरूपसे ( अय्यक्तमात्रस्‌ ) प्रकृतियात्र ( भवतिं ) ` 
| होता है ( च ) और ( इदम्‌ ) यह ( अव्यक्तम्‌ ) प्रकृति ( स्म्‌ ) आप( साभा- | 
| सग ) चिदाभासयुक्त हे ॥ ६८६ ॥ 
| -मावार्थ-रजः, तम ओर स्तणुणके सहित अपञ्चीकृत. पब्चभूत वास्त्रमें ४ 
| अव्यक्त मायामात्र हे और यह माया चिदामासयुक्त है ॥ द८६॥ ` = 
| आाधर्धूतं तदखण्डमाद्यं शुद्ध परं ब्रह्म सदेकरूपस्‌। ` 
| ` सन्मात्रमवाऽस्त्यष नो विकल्पः सतः परं केवलमेव वस्तु॥ 
| | अन्वय और पदाथ -( तत्‌ ) यह ( आधारभूतम्‌) आधाररूप ( अखंड्य ) - 
. | खणडरहित ( आद्यम्‌ ) प्रथम ( शुद्रमु ) दोषरहित ( सदा ) सबंद। ( एकरूपमू ) 
| ग्भिन्नरूप (सम्मात्रम्‌) सत्स्वरूप (परं ब्रह्म ) परब्रह्म(एव) ही (अस्ति) है (अय) | 
| | श्लौर.( सतः ) संत्से ( पणम्‌ ) अन्य ( केवलस्‌ ) शुद्ध ( वस्तु ) पदार्थ ( एव ) £ | 
| भी [ अस्ति ] हे [ इति ] ऐसा ( विकल्प: ) कल्पना (नो ) नहीं [ कत्तव्यः] 
| करनी चाहिये ॥ ६६० ॥ | 
| - साषाथे-सवबका आश्रय, अखणड, प्रथम, शुद्ध, सवदा एकरूप सत्स्वरूप पर्‌: . | 
ब्र ही विद्यमान है, सत्‌ बस्तुके सिवाय और फोई वस्तु भी है, यह तो कल्पना . 
भी बही. कीजासकती ।। ६६० ॥ ५ | 
एकश्चन्द्रः सदितीयो यथा स्याद्‌ वृष्टदोषादेव पुंसस्तथेकस्‌। 
ब्रह्म स्त्येतद बुद्धिरोषेण नाना दाष नष्ट भाति वस््वकभव ६६९ . 
सन्त्य. और पद-थे-( यथा ) जैसे: ( पुसः ) पुरुक ( इः |) दृष्टिके 
॥ | (दोष!व्‌, एव) दोषसे ही ( एकः ) एक (चद ) चन्द्रश सद्वितीयः ) दूसरे 
॥ | पे युक्त ( स्यात्‌ ) होजाय ( तथा ) तैसे ( एतत्‌ ) तह ( ब्रह्म ) अहम ( एकम्‌ ) 
एक ( झस्ति ) है ( बुद्धिदोपेंण ) बुद्दिके दोषसे (नाना ) अनेक प्रकारका 
` | [माति ] भासता है (दोषे, नष्टे दोषके नष्ट होजाने पर (एकस्‌, एवं) एकही. 
(सस्तु ) सस्तु [ भाति ] प्रतीत होताः है ॥ ६६१ । | ल 
| आवार्थ-जैसे मनुष्यकी. इष्टिके दोषसे एक ही चन्द्रमा दो चनदरमासा मतीत 
: | शोता है. ऐसे ही ब्रह्म बुद्धिके दोपसे अनेक रूपवाला मतीत होरहा दै, इस बुद्धिश . 
| द नष्ठ होजांने पर एक सतू वस्तु ही प्रतीत हो ती ह ॥ ६६१ ॥ Rt 
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(२६४) छ सर्ववेदास- सिद्धान्त सार-सग्र ॐ - है 
>>>>>>>-दाशणाणा- पथ 


क्स र 
न प स 
=. र्पाविगमे तु सपेथी रज्ज्वां विलाना तु यथा तक्र | 


रह्मावगत्या तु जगलवीतिस्तत्रेव लीना तु सह भमेण ॥६६२] | 
द्वय और पदार्थ ( यथा ) जैसे ( रब्जोः ) रस्सीके ( स्वरुपापिणे) | 
. जह्य पान होजोने पर ( सपंधीः ) सपेबुद्धि ( न ) नहीं { भवति | होती है | 
(तु) किन्तु ( रज्ज्वास्‌ ) रस्सीमें ( विलीना ) दिलीन [ जायते ] होजाती र 
) 
) 
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( तथा, एब ) तेसे ही ( ब्रह्मबात्या ) ब्रह्मज्ञान होजानेसे ('जगत्मरतीतिः, ह) | 
० क ` जगवकी प्रतीतितों ( श्रमण, सह ) श्रमके साथ (तत्र, एव ) उसमें ही ( लीना) ` | 


ः | लीन [ भदति ] होजाती ई॥ ६६२ ॥ 


र 
५ 


मावार्ध-जैसे रस्सोके खख्यञरा ज्ञान होआने पर फिर सपको बुद्धि नहींरक्तौ 
# लु रस्सीमे ही विलीन होजाती है; ऐसे ही घ्ह्मज्ञान होजाने पर फिर जगत 
् त ` प्रीति नहीं होती, किन्तु यद सब जगत्‌ भ्रान्तिक सहित ब्रह्मे हीं दीन 
. जाता है।। ६६२-॥ 


भान्तयो दितद्वेतपति प्रशान्त्या संदेकमेवास्ति सदाद्नेतायस्‌। ` 


ततो विजयातीयकृतोःञर भेदो न विद्यते अह्माणे।नेविकल्पे३९ | 
अन्वय और पदार्थ--( सदा ) सवदा ( अद्वितीयम्‌ ) द्वितीयरहित प्रश्न | 
( रन्त्या) आन्ति करके ( उदितमतिमशान्त्या ) उत्पन्न हुए द्रतशानकी शांति | 
ोजामेसे ( सदा ) सदा ( एकम्‌, एव ) एक ही (अस्ति ) है (ततः) तिश | 
से ( अतर ) इस ( निर्विकर्पे ) विकन्भरहित ( ब्रह्मणि ) ब्रह्मम (विजातीय) | 
विजातीय पदार्थका किया हुआ ( भेदः ) भेद ( न ) नहीं ( विद्यते ) है ॥१९२ | 
ह ता / मावाथ-भ्रान्तिते उत्पन्न हुई द्वेतवुद्टिके दूर होजाने पर एक अद्वितीय 
| . / स्थित रहता है, इसलिये इस विकन्पशूत्य बरहम बिरुद्ध जातिके पदार्थका म 
प नहीं है ॥ ६६३ | 
दाऽस्युपाबिरतदामिन्न आत्मा तदा सजातयि इवावभाति । 
 सप्नाथतस्तसयगरषाथैकात्‌ तदप्रतातो स्वयमेष आत्मा ! 


` मेहेकतामाते एंथंङ्‌ न भांति ततः सजातीपकृतो न भेदः १. | 
£ ध ne हर वप आर पदाथ -( यदा ) जब ( उपाधि ) बुद्धि आदि | 
(जसि) हे (तदा ) त ( तदृभिम्तः ) उस उपाधिसे .अभिन्न ( आ 
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| ® अन्वय पदाय और भाषाथ सहित # - और भांषार्य सहित ऋ ` ` (२६४) | 
द्वा ( सजातीय, इव ) संमान जाति वालासा (अवभाति ) प्रतीत दवेत ई . 
'खमार्थत! ) स्त्रप्नके भावसे (तस्यं ) उस उ “अवभाति ) पतीत होता रे 

4 (स्न st स्य + इस उपापिके ( | मुषात्मकस्वात्‌ )मिथ्य त्र. 
`  नेसे ( तदमतीतौ ) उस उपाधिका अदर्शन होने पर (एवः ) यह (स्मा) . 

00. | ३ ' [ | न ” 
आत्या (स्वभ द अपने आप ( ब्रह्मेकतास्‌ ) ब्रह्मरूप अद्वितीयपनेको ( एत्ति) ` 

` |) शेशाता है ( पृथक्‌ ) भिन्न ( ले ) नहीं ( भाति ) भासता है ( ततः ) 

है! से ( सजातीयकृतः ) सजातीय पदार्थेका किया हुआ ( भेदः ) भेद ( च 
[अर्व | है॥ ६६४७॥  ; . . ५८ या 
'| भावाथे-जब बुद्धि आदि उपाधि होती है और उपाधिके सांय आला अभि: 
मतीत होता है, उस समय आत्मा सजातीय भेद वाल्ासा भासता है, स्थप्नमें 


| है ते . ज्या ९ | | 
हुए पदार्थकी समान उपाधिकी अप्रतीति होने पर यह झारा स्वयं ही झह्विः | 


' | बह्मरूपसे प्रतीत होने लगता हे, उस समय पृथक्रुपसे नहीं भासता,इसलिये 
` प्रात्नामें सनातीयकृत भेद नहीं है॥ ६६४॥ | व्य 


| घटाभावे घयकाशो महाकाशो यथातथा | ६ | 
| उपाध्यभावे तालेव स्वयं अहमेव केवलस ॥ ६६५ ॥ .  \ 
| प्रल्वय और पदार्थ-( यथा ) जैसे ( घटाभावे ) घटका अभाष होने पर 
(प्रकाश! ) घटाकाश ( महाकाशः ) महाकाश [ अस्ति ] है (तथा ) तेसे ही 
|शोध्यभावे, तु.) उपाधिका अभाव होने पर तो ( स्वयम्‌) आप ( एषः ) यह 
ग्रामा, एवं ) आत्मा ही ( केवलम्‌ ) केवल ( ब्र्त, एव ) ब्रह्म ही है ६९४) 
| भाबाथे-जैसे घटका अभाव होजाने पर घटके भीतरका आकाश महाकाश . 
















ST 


| भित्राय और कुळ नहीं है, ऐसे ही उपाधिका अभाब होजानें पर यह आत्मा | 
ब्रह्म ही है॥.६३५॥ [ | 
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प्ण एव सदाकाशो घेटे सत्यप्पसत्यापे । 

॥_” नेत्यपूणस्य महतो विच्छेदः केन सिध्याते ॥ ६६६ ॥ 
भो पता -(घटे) घटके ( सति, अपि) होने पर भी( असति,अ्पि) दर ० 
“पर भी ( सदा) सर्वदा (आकाशः ) आकाश ( पूर्ण, पब ) पूर्ण ही है? 35 
"(पण्य ) सदा परिपूर्ण ( महतः ) महान्‌ पदा्थका-( विच्छेद। ) वियोग हू 

|) किसके दवारा ( सिध्यति ) सिद्ठ होता है॥ ६६६ ॥. 


पाथर रहे या न रहे, आकाश सदा ही परिपूर्ण रहता है, वर्याकि-सदा :---_ . 
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“पावा पदार्थको कौन जुदा कर सकता है !॥ ६६६॥. ७. 
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(CSAs पतन रू) VV चि ॐ सपैदान्त-सिद्ठान्त सार-संग्रह तह |... 
नूतन ल्नाशबन्नवद्वाति पामराणां वदादना Wm 
्रमचत्रा्वधिभिभिर्नैव वसुधा यथा ॥ ६९७॥ 
थव परमं बह्म महृताञ्च महत्तमस्‌ । | 
परिञ््िन्नमिवामाति भ्रान्त्या कास्पतवस्तुना ॥ ६६८॥ | 
अन्वय और पंदाथे (यया ) जसं (अच्छिन्नः ) असीम [ आकाश] | 
= झाकाश ( पामराणाम्‌ ) पामर थे ( घटादिना ) घट आदिके द्वारा दिन्नम्‌) 
` , परिच्छिन्ना ( माति ) गतीत होता है ( बुधा ) पृथिवी ( ग्रामक्षेत्राययपिपि:) | 
ग्राम खेत आदिकीं सीमाओंसे ( मिन्ना, ११ ) पृथक्‌ २ सी [ भाति] भासती | 
हे ( तया, एव ) तैसे ही ( महता, च ) महत पदार्थोका भी ( महत्तमम्‌ ) पि | 
प्रदान्‌ (परमं, ब्रह्म ) परम बरह्म ( जञाम्स्या ) भ्र [न्ति करके ( कल्पितवस्तुना) 
 इत्तपित वस्तुके द्रारा( परिच्छिन्नं, इव ) परिस्छिन्नसा (आभाति) प्रतीत होता है। | 6 
5... साबार्य-नेस असीम आकाश पापरोंकों घट मंड आदिके द्वारा प्रिच्िन | 
"खंड खंड ) सा मर्तीत होता है और एक पृथिवी ग्राम खेत आदिकी सौमो | 
से भिन्न २ सी मतीत होती है, ऐसे ही सकल महान वस्तुओंसे भी महान परष 
अंतिसे आरोपित वस्तुओंफे द्वारा परिच्छन्नसा प्रतीत होता ॥ ६६७-६६४॥ 
तस्माद अंशात्मनोभिदः कल्पितो न तु वास्तवः । 
ग्रत एव मुहुः श्रुत्याश्येकत्व प्रतिपाद्यते ॥ १६६॥ | 
अन्वय और पदोर्थ-( तस्मात्‌ ) तिससे ( ब्रह्मात्मनोः ) ब्रह्म और गी | 
( भेदः ) भेद ( कल्पितः ) कल्पित है ( बास्तवः, ए ) वास्तविक तो (१) १ 
३ ( अतएव ) इसलिये ही ( भ्रुत्या,झर्पि ) अति करके भी ( उड ), बार 
( एकत्‌ ) एकरूपता ( प्तिपाद्यते ) वर्णन की जाती हे॥ ६६६ ॥ | 
माबा्-इसलिये ब्रह्म और जीवपें जो भेद भासता है वह करि है| 
विक नहीं है, तिने भी बार २ आत्माकी एकता को दी कदी है॥ ६६६॥ | 
रह्मासनोस्तत्तमसीत्यद्व्यतवोपपत्त ये । | 


` अत्यक्षादिंगिरेपेन वाच्यये नोपयुज्यते! | 
[ 5 बं पदाथयौरे्यं लक्ष्ययोरेव सिध्यति। `) 
‘ह Pe क स्त गे है ( ति 
हि पाप म्‌) तु.( तत ) बह ब्रह्म ( 
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रू ४८ न 6 & ४ |[ 
१. # अन्वय पदाथ ओर भाषाथ सहित ५... (२६७) 
तर द्रिह्मास्मनोः ) न्म और जीवास्माकी ( योपप) अधिन ल मि 





हत 

आ, 

| व है ( लक्ष्ययोः ) लक्षण हृ्तिसे ग्राप्त ( तरबंपदाथयो;.) तंतू त्वं पदके अयाम 
(ए ) ही ( ऐ्यम्‌ › एकता ( सिध्यति ) सिद होती है॥ ७००॥ 

| ` नावाथ-तच्वमसि तू वह ब्रह्म हे, इस भ्रुतिके द्वारा ब्रह्म और 'जीयात्माकी 

| एकताका प्रतिपादन करनेमे प्रत्यक्ष आदि म्रमाणोंके साथ विरोध पड़ता है, इस 

| क्षय अभिषाशंक्तिसे लक्ष्य वाच्यार्थं टीक नहीं बैठता, तत्पदाथ और स्वं पदार्थके 
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|. . ० स्यात्‌ तत्त॑पदयोः स्वामिन्न्ैः कंतिविधो मतः |) ` ` 
|. ` पदयोः को जु वाच्यायों लद्यार्थं उभयोश्च कः ॥ ७०१॥ 
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ऐे | रभो. ( तरवंपदेयोः ) तत्‌ और स्वम्‌ पंदका ( कतिविधिः ) कितने मकारका 


| 


ह | (अर्थः ) अर्थ ( सपात्‌ ) होगा ( उभयोः ) दोनों (पदयोः) पदो ( बाच्यारथः) 
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प्र है और इन दोनों पदाका वाच्य तथां लकय अर्थ क्या है॥ ७०१॥ ` 
| . वाच्येकत्वबितक्षायां विरोधः कः प्रतीयते। 

|: ES ९७ ७. ७४५ भर , ते HT निवत्तेते | -\9 ० २ | | 

|| . लक्ष्याधयोरभिस्नले स कथे विनिवत्तेते ॥७०२॥ 

| अन्वय और पदार्थ-( वाच्येकस्ववितरकषायाम्‌ ) दोनों वाच्य अर्थाकी अमि 


| 
वा. 
५ is स्‌ 


. | शेजाता हे! ॥ ७०२॥ | MS क 
| एकलकंथने का बा लचणात्रोसी छा! 
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वाच्ययोः ) अभिधा शक्तिसे प्राप्त अंयामें ( ने ) नहीं ( उंपश्ुब्यते ) इपञ्जक्त ` 


F अस्य और पदार्थे-( शिष्यः ) शिष्य ( पग्रांच) बोला ( स्वामित्‌-) हे 


ाच्प अर्थ ( च ) और ( लच्यांथेः ) लक्ष्य अर्थं ( कः, ) कोनसा है ॥७०१॥ | 
'मावार्थ-शिष्यने कहा, कि-हे प्रमो ! तत्‌ और त्वं पदका कितने कारका « 


| नताको कइनेछी इंच्छा होने पर ( कः ) क्या ,( विरोधः ) विरोध ( मतीयते )* ४ 
(तीत होता है ( लक्ष्यार्थयोः ) दोनों लक्ष्य अ्थोकी (अभिन्नत्वे) एकता होने पर, | 
| (सः ) बह विरोध ( कथ्यताम्‌ ) कैसे ( निवत्तते ) दूर bo 050 
| माबार्थ-दोनों वाद्य अयाँ अभिन्नताको कहनेकी इच्छा होने पर्‌ त्र 

,॥बिरोध प्रतीत होता है और दोनों खरय अर्थोकी एकतो होते पर वह विरोध रे. 


| त करनेके लिय ( परत्यक्षादिविरोधन ) प्रत्यक्ष आदिं प्रमाणोंका विरोध होनेसे . | 


) तततणाइत्तिसे भास होनेवाले लक्याथके द्वाराही एकता स्थापित होती है।७००॥ | 
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ऋ संववेदान्त-सिंद्वान्त सार-संग्रह # 


० ` एतत्सव करुणया सम्यक त्व = दरुणया सम्यक्‌ तं प्रतिपादय ॥ ७०३] ` ॥ ७०३॥ 
 _ अन्वय और पदार्थ-( अनर) इस स्थलमें ( पकत्यकूयने ) अभेदको रक्त | 
' (कावा) फौनसी ( लक्षणा ) क्ष ( उररोकृता ) स्वीकार की है ( एक) - न 
' ` यह( सर्वग) सब (त्वम्‌ ) आप ( करुणया ) दया करके ( सम्यक्‌ ) भले परका | 
` (प्रतिपादय ) कहिये ॥ ७०१५) | 
मावा तत्वमसि’ मदांवाकयमें अभेदका षणेन करनेमें कोनसी लत्ण | 
उीकार की है, आप दया करके यह सव दुरे भले परकार बता दीजिये ७०१ | 
उ . _ लच्वषदाथ} प र 
श्र र गुंददघाल--- | | 
शएुष्वावहितो विदन्‌ अद्य ते फलितं तपः | | 
क्यार्थ श्रुतिमात्रेण सम्प्रग्‌ ज्ञानं भाविष्यति ॥ ७०४॥ | 
_ -अन्चय और पदार्थ-( भीगुरुः ). भीयुरु (उवाच) बोले ( विद्वन्‌ ) हे पण्डित! | 
(अवहितः ) सावधान [ सन्‌ ] होता हुआ (णुष्व ) घुनं ( ग्रथ ) आज (ते) | 
तेरा ( तपः ) तप (फलितम्‌ ) सफल होगयो ( वाक्याथश्रतिमात्रण ) वावपा्े 
भ्रवणपात्रसे (सम्यक ) उत्तमतासे (.क्ञानम्‌ ) तरवज्ञान (भविष्यति) होगा ॥७०४| | 
ER माधार्थ- शिष्ये प्रश्‍नको सुनकर श्रीगरुदेवने कहा, कि-हे विद्वन्‌ ! तू ध्यान 
देकर पुन, आज तेरी तपस्या सफल होगई, तरवमसि महाबाक्यके अर्थको पुनर 
` रोतुमे तत्तज्ञान उत्पन्न होजायंगा | ७०४ ॥ 4 


यावन्न तस्वपढ्यारथः सम्यग पिचाथतं । 


तावदेव तृणां बन्धो ब्र्युसंसारलच्षणः ॥ ७०४ ॥ 
6 Si NNT ओर पदार्थ-( याबत्‌) जवतक:( तत्रबंपदयो ) तत्‌ आर त्वं पद 
| EF > ( अर्थ! ) अथ ( सम्यक ) भले प्रकार (न) नहीं ( विचार्यते ) विचाराजात 
 / (तावत्‌, एवं) तव तकही ( रणाम ) मनुष्यांको ( मत्युसंसारलषाणः ) 

ओर थोबागमनरूप (बन्धः ) बन्धन [ अस्ति ] है ॥ ७०४५।॥ ¦: 
Es > -_ सावाथे-जवतंक तत्‌ पद और सयं पदके अर्थका अच्छे प्रकारसे वि. 
2 ' क्षिया जाता है, तब तकही प्रतुष्योंको मरण और संसारमें आवागमन रे" 
रर हा रहताहे|७०४॥ . |. ` 
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अवस्था संबिदानन्दाखण्डेकरसरागिणी । 


# अस्वय पदाथ और भापाथे सहित ऊ. _ ( २६६.) 
== se 5 



























|` ममाच्ञः सिध्याति ताक्याथापरोचङ्गानतः सताम्‌ ॥ ७०६॥ 

' झन्बय ओर पदाथ--( सताम्‌ ) सरपुरुषोंडो ( वाक्यार्थापरोचतज्ञानतः 

| त्वमसि मेहदावाक्यके भत्यक्ष ज्ञानसे (सचिद।नन्दाखण्डेकरसरूपिणी )सत्-वित- ... 
| दरानन्दरूप अखणड-पक-रस-स्वरूप (अवस्था ) दशा (मोळ! ) मुक्ति (सिध्यति) | 


"हाड 
न 


4 


"| हृ होती है॥ ७०६ ॥ 

| _माबाथ-तस्मसि वाक्याथके. प्रत्यक्ष ज्ञानसे साधुओंको सबिदानन्द अखएड _ 
`| फ़रसरूप मोक्ष दशा प्राप्त होती है ॥ ७०६॥ - 5 
शं | वाक्याथ एव ज्ञातव्या युघुक्षाभवसुक्तयं । | 

तस्मादवाइंता भत्वा शुएु वच्य समासतः ॥ ७०७॥ 

अन्वय और पदार्थ-( युएचोः ) युषो ( भवसुक्तये ) संसारसे मुक्ति पाने 
लिये ( वाक्यार्थः, एव ) तरवमसि वाक्यका अथे ही ( ज्ञातव्यः ) जानना 


'समासंतः ) संक्षपसे ( वच्ये ) कहूगा ॥ ७०७ ॥ | 
- ' माथांथे-पुएचु मनुष्यको संसारवंधनसे युक्ति पानेके लिये तस्त्रमसि, महा" ` 


| ब्राकपके अर्थ को ही जानना चाहिये, इस लिये में संक्षेपसे कहता हूँ तू सावधान 

ऐकर सुन | ७०७॥ न 
थी बहविधाः प्रोक्ता वाक्यानां पारिडतोत्तमः । 
` गाच्यलत्यादिभेदेन प्रस्तुतं श्रयतां त्वया ॥ ७०८॥ 
| अन्वय और पदार्थ-( पछिडतोत्तमः ) श्रेष्ठ पणिडितोंने ( वाच्यलक्ष्यादि& 
हि | रैन ) वाच्य लक्षय आदि भेदसे ( याकयांनामू ) वाक्योंके ( बहुविधाः ) व हुत 
| प्नारके (-अथोः ) अर्थ ( मोक्ताः ) कहे हैं ( प्रस्तुतम्‌ ) प्रसङ्गवश मास ( त्वया) 


| | एफ करके ( शूयताम्‌ ) छुनाजाय ॥ ७०८ - . ` 
`| सावा्थ--प्रधान २ पणिडतोने वाच्याथे और लक्त्याथंके भेदसे वावसोंके 


| | बहुत प्रकारके अथ फे है, मैं उनका कहना आरम्भ करता हूं, तू उन ।\७०ॐ॥ 
लत्पदाथे- | 

वाक्ये तस्वमसीत्यत्र विद्यते यत्पदत्नयस । 
तत्रादौ विद्यमानस्य तःपदस्य [तगयत | ७०९॥ | 





के 
» 
LEP > ३३ 


| प्रकार ( अत्र ) इस ( बावये ) बाबयमे ( यत्‌) जो ( पदत्रयम्‌ ) दोन व 
दय ( निगद्यते ) कहाजाता है ॥ ७०६ ॥ 


से पहले तत्‌ पदका अथे कहते हैं ॥ ७०६ ॥ 


,  झन्वप और पदाथे-( शारत्राथेको विदैः ) शासत्रफे खर्थको जाननेपें परब | 


म २५० ) “DSH येण्या क a | ; 
र पदार्थ-( तत्‌+ सम्‌, असि ) वह म्न तू हे शी) 








तत्र ) इनमें (आदौ ) आदिमे विधमान ( तत्पदस्य ) तत्‌ पदका [३4] ग | | 
आषार्ध--त स्वमंसि, {स महावाक्यं तत्‌+ रवम्‌) असि' ये तीन पद ह, इन | 


बांच्याथेपिरोध! 
` शास्त्राधकोविदेरर्था वाच्या लक्ष्य शते बिधा । 
वाच्या ते प्रवद्यामि परिडतेय उदीरितः ॥ ७१० ॥ 





( परणिडतैः ) पणिडर्तोने ( बाच्यः-) अभिधा हृत्तिसे प्राह्न होनेवाला ( ल्य!) 


-लक्षणा दृत्तिसे प्राप्त होनेवाला ( इति ) इसप्रकार ( द्विषा ) दोमकारका(प;) | 


` जो( अर्थः ) अर्थ (उदीरितः) $हा है ( ते ) तेरे अर्थ ( बाच्यायंयू ) पाश 


अर्यको ( प्रवचयामि) कहूंगा ॥ ७१० ॥ ` 


` .. मांवार्थ-शासत्रके अर्थको समभे हुए पणिइरतोने वाच्य और लक्ष्य पे दों | 


Ns 
® KLEE 


 _सर्ञजचलेशरसन्तर्यामितादिगुणे्युतम्‌ ॥ ७१२॥ 





` सर्वाना भासमांनं यदमेयं शुशेश्च तत्‌॥ ७१३! | 
' २ ४ ` अव्यक्तपपरं ब्रह्म वाच्या इति कथ्यते । 


प्रकारके अर्थ कहे हैं, में तुझसे बाच्य अंथ कहता हुँ-॥। ७१०॥ | 
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संमश्स्यिमत्तान साभासं सत्तवद्वाहतस्‌ । 
` वियदादि विराइन्तं स्वकायेण समन्वितस्‌ ॥ ७११ ॥ 
चेतन्यं तदवच्छिन्नं सत्यद्ठानादेलक्तणम्‌ । 
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` जगक्सप्टत्वपातृत्वसंहत्तत्वादिधमकम। 
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` नौलमुत्पतवामित्यन्न यथा वाक्यार्थसंगतिः ॥ ७१४ ४ 
` तथा तत्त्मसीत्यत्न नास्ति बाक्या्थसंगतिः | 


| 
राद व्यावत्तेते नील उत्पल्ेन विशेषितः ॥ ७१*" | 





“त | ए रं 

| | ५ 77 जकल्यादघावपेते नीले नोत्सलन्तु विशेषितम। र शोकल्यादयावत्तते नीले नोत्पलन्तु विशेषितम्‌। म 

, ` इत्यमन्पोऽन्यभेदस्य व्यावत्तकतया तयोः: ॥ ७१६॥ ` 

| ,' विशेषणविशेष्यत्वं संसगेस्येतरस्य वा । | 
> ९ CoN NN 

|. याक्‍्यायेले प्रमाणान्तरविरोषो न विद्यत ॥ २१०॥. | 
| ग्रन्वय ओर पदाथ-( समिख्पम्‌ ) संमूहरूप ( अज्ञानम्‌ ) अज्ञान (सामा-  . 
| पग) चिद्राभासयुक्त ( सरबबू हितम्‌ ) सरवगुणसे पढ़ीहुई ( स्वकार्येण) सम- 
| नतम ) अपने कार्यके सहित (-वियदादिः ) आकाशसे लेकर ( बिराइन्तम्‌ ) 

| दाद पर्यन्त है ( तदबच्छिः्मम्‌ ) उस अज्ञानसे विशिष्ट ( सत्वज्ञानादिलचणम) . 
| त्पद्वानआनण्दरुवरूप ( चेतन्यथ्‌ ) चेतम्य ( सरेझस्वेशरस्ान्त्यमसवादिगुणे; ) . 
| एत्व, १शयरस्व, अम्तर्यामित्व आदि गुणों करके (युतम्‌ ) इक्त ( जगरखडरपरा | 
| तंइत्‌ स्वादिपर्मकम्‌ ) नगता सष्टिकतापन पालनशर्तापनशर संहारकततापन | 
|| दि घरमोबाला (सर्थात्ममा) सरैपले (भासमानम्‌) प्रकाशमान (एर च) गुणों ` 
| सी ( यद) नो ( अपशु) परिमाण करने योग्य नही है (वत्‌) र 
| ( अब्यक्तप्‌ ) ब्यक्तबावसे रहित ( अपरू ) परसे अमय ( नर्न) म (बाच्यायेः) 
| प्रिया शक्तिके द्वारा माप होनेदाला अये ( इति ) ऐसा ( फथ्यते ) कहाजाता 


| ॒ le 

| ३(यघा ) जैसे ( नीज्ञम्‌ ) नीला ( उत्पलम्‌ ) कपल ( इति) ऐसे ( प्र ) 

| ( sve ) बाक्‍यक्रे अथे सङ्गवि [ भवति ] होतो है(तवा) `. 
| (स्वपति, इसम ) तस्वमसि इस तयम ( कयासि) बते 
| इमले द्वारा (विशेषितः ) विशेषण बाळा [ सन्‌] शेताहुआ ( परात्‌ ) हक 

| (याते) गता है ( ६) परे ( ह्‌ श 

| के द्वारा ( विशेषितम्‌ ) विशेषणयुक्त | ध्‌ ] शोताहु भो ( शाकल्यात्‌.) छर 


ठग न 


| ते ( व्याव ) एयक्‌ होता है ( शम्‌ ) इस भि ( तयोः ) इन नील 





६ F 
$ 
॥ 
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क ee 
| 'और कमछका ( अन्योश्यभेदस्य ) परस्परके भदा phn क i 
(| ते ( पाण्य ) श्ण जा . 
- | अथवा ( इतरस्य ) अन्य ( वाक्याथ | ) क्या व ते है॥३११ -५७१७॥ 

| बिरोधः ) अन्य प्रमाणके साथ विरोध ( ^ JR) ध्न 

| जारे अपने काके सहित चिदाभास त आकाशसे लेकर विराट 

MM -सावाय-अप' फायक ` ह 
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(२७१). # सर्वदा -सिडान् सार संग्रह # ह | 
न्द्र चेवन्य सरह ईश्वरत्व आर अन्तयामित्ब आदि शुणाे पर | 
जगा एृ्िकसायन पालनकर्तापन और संहार $चापम आदि घर्मोवाला थोर अ. 
रिपन गु शेते युक्त तथा सी मभावस मकाशमान होकर अव्यक्त अपर नह प... 
लाता है और बही वाच्य अर्थी कहाजाता है 'नीलपुत्पलमू-नौल कमल? 
वाक्यमें जैसे वाक्यके अर्थकी सङ्गति होती है, नील पदार्थ कमलके हारा विशेषण ` ४ 
“वाला होकर वसते व्याहत्त (पृथक) होता है और कमल नीलके द्वारा विशेषण || 
` बाला होफर शुक्लसे व्याइत्त होता है । इस प्रकार नील और उत्पल ( कमल) | 
_ सै दोनों पदार्थं परस्परके भेदा व्यावत्तकत्व ( निवारण). करते हैं, इसलिये || 
हक विशपणविशेष्यभाव सम्बन्ध अथवा अन्य वाक्याथे होने पर प्रत्यक्ष आदि णो 4. 
के साथ कोई बिरोध नहीं होता है॥ ७११-३१७ || ०.5 पी 
अंतः संगच्छते सम्यग्‌ वाक्यार्थो बाधवर्जितः। . 
. एं तत्तमसीत्यत्र वाक्यार्थो न समञ्जसः ॥ ७१८॥ . ॥ 
_अन्बय और पदार्थ --( अतः ) इससे( बाधवर्जितः) वांधरहित (वाक्यार्थ) | 
` वाक्या अथ ( सम्यक्‌ ) भलेमकारसे ( सङ्गच्छते ) सङ्गत होता है ( एचश ).. 
` ऐसे ( तस्वप्रसि, इत्य्र ) तत्वमसि इस वाक्यमें ( बाकयार्थः ) ` घाक्यका अथे ˆ 
 - (समञ्जसः) सङ्गत ( च ) नहीं | भबति ] होता है ॥ ७१८ ॥ | | 
._ सावाथे -पुसलिये ' नीलं उत्पलम्‌, नीला कमल ? इस वाक्यम बापारक्षि | 


शा 


` वाक्यार्थ ठीक वेठणाता है परंतु ' वस्वमसि › इस महावाफ्यमें वाक्यार्थं ठीक | 


` नहीं वेदता ॥ ७१८॥ ` 
a तदस्य परोल दिवि रिष्टबितेरपि । क, 
` . - मथस्पापरेचतादिविशेष्टचितेर्रप ॥ ७१६॥.. . 
/____ 'तयेवान्योन्यभेदस्य व्यावत्तकतया तयोः । 
& . ` रिषणापेशेष्यस्य संसगेप्यितरस्य बा ॥ ७२० ॥ 
जः नावाथ वियेधोऽस्ति प्रत्यक्ष दिकृतस्ततः । 
पगच्छ न वाब्याथस्तादरोधळ्च वच्मि ते ॥ ७२१ ॥ 


नड _ अन्वय और पदार्थ वी तद्थेस्य ) तत पदके अथे ( परोक्षत्वादिविशिष्टनिरै" | 5 | 































. ` # अन्वय पदाथ और भापार्थ सहित # ( २७३ ) 


5 आपत्यक्षपना आदि युक्त चतन्यका भी (त्वमर्थस्य ) त्वं पदके अथे 


| ह्रतादि विशिष्टे ', अपि.) प्रत्यक्षपमा आदि युक्त चेतन्यका भी ( तथा, 
| ते ही ( तयो! ) उन तत्‌ और त्वं पदके ( अन्योन्यभेद्स्य ): परस्परे 
: हयोत्यभावके ( प्यावसेकतया ) निवत्ते होनेसे ( विशेपणाविशेष्यस्य ) विशे 
| विशेष्यभावरूप ( संसगस्य ) सम्बन्ध (चा) या (इतरस्य) दूसरा ( वाक्या- 
३) बावयाथें करनेमें ( पत्यक्षादिक्ृतः) प्रत्यक्ष आदिका कियाद (विरोध) 
पर (अस्ति ) है ( ततः ) तिससे ( वाक्‍्याये! ) वाक्‍्यका अथे (न) नहीं 
सर 6 ग्वे ) वेठता है ( ते ) तेरे अथ (तद्विरोधं, च) उसके विरोधको मी (वच्मि) 
| हू | ७१६-७२१ ॥ 
| माधार्थ-' नीलब्वुत्पसम्‌ , नीला. कमस’ इस वावयकी समान 'तस्वमसि- 
गत इस वाक्यम. वाक्याये क्‍यों नहीं वेठता, सों दिखाते हैं कि-तरबमसि' 
| ाक्यमें तत्‌ पदका अर्थ -परोच्षस्व ( प्रत्यक्ष न होना ) झादिस युक्त चतन्य 
ड हा जाता है और स्वं [पदका अर्थ-अप्रोकतत्व (प्रत्यक्ष होना ) आदिसे युक्त 
|स लिथांजाता है। तत्‌ और सबं इन दोनों पदोंका अथ यदि -परस्परके भव 
| ्र्पोन्याभाव ) का व्यावत्तेक ( दूर करनेवाला ) होकर विशेषणविशेष्यभाद 
र ॥भोर वा इया होता है तो प्रत्यक्ष आदि ममाणोके साथ विरोध होता है, इस 
पे वाक्यार्थे ठीक नहीं बेठता, क्‍या विरोध होता है वह भी कहता हूं ।(8 ९९ 
| सर्वेशवखवतन्त्रवसवेज्ञता दिभेगुणः । 
| सर्वोत्तमः सत्यकामः सत्यसेकल्प इश्वरः ॥ ७१३ ॥ 
तत्पदायस्वमर्थस्तु- किव्चिज्ज्ों दुःलजीवनः । 


न | संसायय तहातिकी जाव प्राकृतलक्षण ॥ ७२२ | 

| अर्पय और पदार्थ-( सर्वेशत्वस्वतंत्रस्वसवज्ञर्वादिभिः ) सबका र 
शता और सर्वतभा आदि ( खणे! ) शणोके द्वारा ( सर्वोत्तम! ) स द 
` | पस्यक्ामः ) यथा कामनावाला ( सत्यसडूल्पः ) सत्यसङ्कल्पवाखा ; री 
बर ( तस्पदार्थैः ) ततपदका ाँच्य अथे | अस्ति ] है (6 ) परन्तु 

(शा) अल्पश ( दुःखजीतनः ) दु'खपय 
पसे ही गति पानेत्राला  प्राकतसक्षणः 
बागेपनया ला ( जीव! ) जीव ( लपदाय! ) त्वं पद्दझा अथ 
[थ-संवेश्‍वरता, स्वतन्जता और पेश 





| 
। 


शी 


) झपमरूप ( अय्‌ ) यह (संसारी ) 
[ स्ति ] है।॥ 


जीवनवाला ( तहूतिक ) उस प्रमे | 


। आदि एणोके द्रा सषसे 
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» सर्ववेदान्त-सिंद्धान्त सार- संग्रह मे 
= न यसडल्य परमेश्वर तत्पदका वाच्य अर्थ है और अस ` परमेश्वर तत्पदका वाच्य अर्थ हे और अल | 
य बितानेराला, परमेश्वरके अवलम्बसे सदृगतिवाला, संसारी जी 
. दका वाच्य अथे हे॥ ७२२॥७२३॥ ` 
कथमेकलमनयाघटत विपरतयाः । 
प्रत्यक्षण ।विराधाऽयसुभयारुपलर्यत ॥ ७२४ | ) 
बेच और पदार्थ- विपरीतयोः ) विरोधी ( अनयोः ) इनका एकस) 
` एकपना ( कथम्‌ ) कैसे ( घटते ) होसकता है ( उभयोः ) दोनोंका ( अयम्‌ ) 
( बिरोधः ) विरोध ( प्रत्यक्षण ) प्रत्यक्तरूपसे ( उपलभ्यते ) पायाजाता है| 
` द्ावार्थ-ईश्वर और जीव इन दो विरोधी पदार्थोकी एकता कैसे होसकती है! 
. इन दोनोंका विरोध प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ७२४॥ | 
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िु्धघमीकरामतत्रासरस्परविलचणौ । 
ह जीयेशो वहितुहिनाविव शब्दाथतोऽपि च ॥ ७२५॥ | 


च्य 


 _ प्रत्यक्षादावरायः स्पादत्पक्‍्य तर्याः पारत्यक्तं । | 
्रतिवचनविशेधो भर्वति महान्‌ स्छतिवचनविरोधश्व॥ 
अन्वय और पटोर्थ-( बन्हितुहिनो इव) अभि और बरफकी समांन (विरः 
 उदउदभमा्नान्तत्वाद्‌) विपरीत धमवाले होनेसे { परस्परविलक्षणौ ) आपसमें मिल 
(जीवेशौ) नीव और ईश्वर [ विद्येते | हे ( च) और £ शब्दार्थतः, अपि) 
` इनशर्नदोके अथे भी ( प्रत्यत्तादिविरोषः ) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके साथ विर | 
. (स्याद्‌) होगा (इति) इसकारण ( तयोः ) उन दोनोकी ( ऐक्ये ) एकता 
` (परित्यक्त) ) छूट जाने पर (महान्‌ ) बड़ाभारी ( श्रतिवचमविरोधः ) बेदार 
 केसाथ विरोध (च) आर ( स्भ्रतिबचमविरोधः ) रमतिके वाक्योंके साथ तिर 
(भतिं) दोताहै॥ ७२४॥ ७२६॥ 
मावार्थ--अप्नि और बरफी समान विरह धर्मवाले होनेसे जीव और 
_ ` ईश्‍वरका स्वभाव आपसमें प्रतिकूल है, जीव और ईश्‍वर शब्दके अर्थको ले 
| 5 य न्य इसलिये र दि प्रमाणोंके साथ बिरोध पढ़ता है, इन दोनोंड़ी एकता ही नर ० 
ह दवारक्योके साथ, थोर स्मृति वचनोंके साथ भी वड़ा विरोध पर्दी : 
` ‹ ` अत्ावकत्रमनयास्तात्पयण निगद्यते । 
, „ 3 सै तस्मादज्ञीकार्य श्रुतेवेचः ॥ ७२७ ॥ 
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६ और पदार्थ-( भुत्या, अपि ) भुके द्वारा मी ( अन 


| (यात्‌ ) इससे ( मुहुं ) व वारवार ( तरवमसि, इति ) तश्वमसि इस ( वते; ) 
तिका ( बच। ) वचन ( कायम ) स्वीकार करना चाहिये ॥ ७९७॥ 
आवांथे-भुति भी जीव और बह्मकी एकताको तात्पर्यके द्वारा कहती है, इस 


तर 
BS । 
९% 
22 
i 


न | 
3 | 
त्व 
शा 


~ - 


) | वाबयायेले विशिष्टस्य संसगस्य च वा पुनः । | 
।| - अयथाथतया सोऽयं वाक्यार्थो न मतः श्रुतेः॥ ७२८॥ 

१ | अन्वय ओर पराथ - ( विशिष्टस्य ) विशेषणविशेष्यभाष ( घा ) या ( संस- 
` यों ) ठीक न दोनेसे ( सः ) बह ( अयप्रू ) यह ( वाक्यार्थः ) वाक्यका अर्थ 
` (भुते; ) वेदका ( मतः ) अभिमत ( न ) नहीं है ॥ ७२८ ॥ | 

5 || होता है तो ठीक वाक्यार्थे नहीं है और षह भ्रतिको अभिमत नहीं है ७९८ 
। | अलण्डेकरससेन वाक्‍्याथेः श्तिसमतः । 


` |  सथूलमूदमपरपश्स्य सन्मात्रतं पुनः पुनः ॥ ७२९॥ 

) | दशोयित्वा एषो तंदू जह्याभिन्नलमात्मनः । 

६ | उपपाद्य सदेकं प्रदशीयतुमिच्छया ॥ ७३० ॥. 

* ऐतदात्यमिद सर्वमित्युक्तयव सदात्मनोः । 

१ | ब्रवीति श्रुतिरेकलं ब्रह्मणाऽदेतासैद्धयं ॥ ७३१॥ «| 
१ | स्वप और पदार्थ -( अखणहेकरसस्येन ) अखणडं एक रस पसे ( बॉ- 
२ |) तस्रमसि बाक्यका अर्थ ( श्रुतिसम्मतः ) भुतिफे अलुकूल है ( श्रुतिः ) 
१ प ( स्पूलसूचममपडचस्य ) स्थूल सूचभ शाते (साय) य 


) (पुनः पुनः ) बार २ ( दर्शयित्वा ) दिखाकर ( झषुप्तो ) अड 
| मनः ) आस्माके ( तदूग्रह्माभिन्नत्वसू ) उस ब्रह्मफे अमंदभाषको ( 

| () दिखानेकी ( इच्छेया ) इच्छासे ( इदम्‌ ) यह ( सवेम्‌ ) सब ( एतदास 
साका रूप है ( इति ) पेसा ( उक्सा ) कहकर ( एव) हे ( असय: ) 


| Re = = 
or 


& 3, ५९ 
pi IS है थक 


| हः | Fe ख्रंभ्व ER पर = हि ः र 
| = अन्वय पदाथ ओर भाषाय सहित # === दाये ओर भावा सहित... 00), 


। | (एक्स्‌ ) अभेद ( तारपर्येण ) तासयेके द्वारा ( निगथते ) कश गाता है 


` | घारवार कहे हुए ' त्वमसि ? इस शुतिवाक्पको स्वीकार करेना दाहिये॥ | 


' |) सम्मन्धके ( ाक्याथेस्वे ) वावयका अर्थे होनेपर ( पुनः ) फिर ( अयथां- 


S.C I 0 जर C97 आस ः 
| भावाथ-तत्तमंसि वाक्यका अर्थ यदि विशेषण विशेष्यभाध पाला. अथवा . 


- RR यि 
' |) एपपादन करके ( सदेकत्वम्‌ ) सदेर्प अह्मके साय एकताको (रदति 
} र; २ र 




















(रश) के क्स २० न्न 
7  अहतसिद्धये ) अद्वितीयताको सिद्ध करनेके लिये (सदात्मनोः) घ्य | 


अही ( अतसिवपे (जीति ) फहता है॥ ७१४-७३१॥. थो. 
हल sea ग वा संसग वाक्याथे नहीं होसकता तो घाकयाई | 
तेगा! इसके उत्तरर्मे कहते है, कि खरड एकरस हो नह ही भुतिसम्मत वाङ पई | 
३ क्योंकि-शुति वारवार,स्थूल और सूच्म जगत बहा-स्यरूपपनेको दिह्‌ | 
_. मुपृप्तिहालें बरह्मके साथ जीवात्माकी अभिन्‍नताका वणेन करती हुई, बन | 
' ` कताको दिखानेके अभिमायसे ये सब हश्यमान जगत्‌ आस्मासे जुदा नहीं | | 
' ऐसा करकर त्रह्मकी अद्वितीयता सिद्ध करनेके लिये मझ और भीमाला | 
. भिन्नता कहती है || ७२६-७३१ ॥ | 
४ साते प्रपञ्चे जावे वाउद्ेतल र्मणः कुतः | 
-- ¬ ग्रतस्तयोरखणडलमेकलं श्रांतसम्मतए ॥ ०३२॥ ` | 
ऱ् जन्य और पदार्थ-( प्रपञ्चे). जगत्के (वा ) या ( जीवे ) जोषवेतन 
(सति) होने पर ( अझणः ) अह्मकां ( अद्वेतत्वमू ) अद्वितीयपना ( हु) 
हे कहाँ ( अतः ) इसकारण ( तयो! ) उसका ( अखणडस्वसरू ) अखणडपना ( ए 
सम्‌) भद्वितीयपना ( श्रू तिसस्मतम्‌ ) श्रतिका माना हुआ है ॥ ७३२ ॥ 
FE ` ` आघार्थ-जत्‌ वा जीवके विद्यमान होने पर अह्मकी अद्वितौयता फसे रि 
होगी! इसलिये जोब और बह्मकी अखणडता सथा एकता उपनिषद्‌ने मानी ३७३ 
 किरुद्वाशपरित्यागा्त्यत्तादिने बाध्यते . | 
हे ` ___ झंविरुद्धांशग्रहणान्न श्रृत्यापे विरृध्यते ॥ ७३३ ॥ 
>: अन्वयं और पदा्थ-(.विरुद्धांपरित्यागात्‌ ). विरोधी भांगको त्याग 
` ( प्रत्यक्षादिः ) प्रत्यक्ष आदि (.न ) नहीं ( बाध्यते) बाधित होता दै (थ 
i दांशग्रहणात्‌ ) अविरोधी भागकी ग्रहण करनेसे ( श्रस्या, अपि ) शर तिक स 
(न ) नहीं ( विरुध्यते ) बिरोध होता है ॥ ७३३।॥ | १ 
" सावायं-तत्तवमसि वाक्ष्यमें तत्‌ पदका अर्थ परोक्षत्व आदि विशिष्ट चत 
त्वे पदको अर्थ अपरोज्ञल आदि बिशिष्टयेतन्य है इसमेंसे परोक्षत्व ओर अः रे ] 
आदि विर भाको त्याग देनेसे पर पत्य्त आदि प्रमाणका भी बाध नशी प ११) 
अषिरद्द चेतन्य अंशको लेने पर भ्रुतिके साथ भी विरोध नहीं पडता ६। 
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$ वय. पदाथ और भाषाथ सहित अ (२७१) 

ES त न््ज्ज्ज्ज्ज्क्ज्क्क्क्ल््ः- "प्पट 
ब. वाच्याया-तुपपर्त्यव -ल्णाऽम्युपगम्यत ॥ ७३४ || 

अन्वय और पदार्थ-( ततः ) तिसरें ( वाक्पाथसिद्दये ) याक्यके अथेका ` 
निणंय करनेके लिये ( लक्षणा ) लक्षण ( उपगन्तव्या) स्टीकार,करनी चाहिये | 
( हि.) क्यों कि-( वाक्यार्थाचुपपस्या, एव) वाक्यके अर्थी. सङ्गति न होने से ही. 
(लक्षणा ) लक्षशाहत्तिं ( अभ्युपगम्यते ) स्वीकार की जाती है ॥ ७३४॥ | 
मावाथी-इसकारण बाक्यके अर्थका निर्णय करनेके लिये क्षणा स्वीकार 
करनी. चाहिय, क्योंकि -जहाँ वाक्यके अर्थेकी सं्ग।ते नहीं बढती है, तहाँ लुक्तणा ` 
'ह्वीजातीहै॥७१४॥ | 


सम्बन्धानुपपत्तया च लक्षणेति जगुबुभा 
गङ्गाया घोष इत्यादी या जहल्लक्षणा मता ॥ ७३४ ॥ 
| न सा तचमसीत्यत्न वाछूप एषा प्रव्ते | | 
)| - ८ गड़ाया अपि धोषस्याधाराधयतवलक्षणम्‌ ॥?२६॥ 
। ” अन्यय और पदाय-- बुधाः ) पणिडत ( सम्तरन्धाुपयस्या ) सम्बन्धके ` प | 
| ठीक न बेठनेसे ( लक्षणा ) लक्षणा ( इति ) ऐसा ( जणु; ) कहते हैं (गङ्गायाम्‌) | 
| 
| 
| 


| 
| 
| A 
| 
| 
| | 
| 
रौ 


| 
| 


(१२ 





` पवाहरूप भागीरथीमें ( घोषः ) ख्वा्लोका गाँव [ वसति ] घसता है इत्यादो ) हक 
इत्यादि स्थलोमें ( या ) जो [ भंवति ] होती है [ सा ] वह (  जहल्लकषणा ) 

त्यागलक्षणा ( मरा) मानी गई हे (तत्त्वपेसि) वहःतू है (इति ) ऐसे (अत्र ) इस | 

( बाकये )-वाक्यमें (सा ) बह (एवं ) लक्षणा (न ) नहीं ( मंउत्तते ) महच शेती ` 

न हे गङ्गायाः ) गङ्गाका ( आपि) झोर (घोषस्य) उवार्लाके गॉवका ( साधा राधयत्वल- | डी यु 

{| पणम्‌ ) आधार और थाषेय संबंध [ अस्ति ] है॥ ७३४॥ ७३६ ॥ ` 

|  सावार्थ--जंवःसम्वन्ध ठीक नहीं बेठता तब उसको परिडत छक्षणा बहते 

| हैं, जैपे--' गङ्गायां घोषः-अवाहरूप भागीरथीमें खालोंका गाँव बसता है, - 

इस वाक्यमें जो जइन्लक्षणां (त्पागलक्णा ) कही है, बह तस्‍्यमसि वादये ठीक 

त) नहीं वेठ सकती, गड्ठामें ग्वालोंका गाँव बसता है, इस वाकयमें गङ्गा ओर गाँवका 

IES घाराषेय सम्बन्ध है, झथीत्‌ गङ्गा. आधार रे झोर घोष आधेय है | बत्तप्रसि 


शा वाक्यम यह बात नहीं होसकती || ७३३ ॥ ७२९ ॥ 
| सो विरु्धवाक्याथस्तत्र प्रत्यक्षतस्ततः । 


गंड्रासश्वन्धवसारे लक्षणा सत्रवत्तात |! ७३७ ॥ 


र 


> 
ss, 


झर पदार्थ तत्र ) उस = की पदर्ध-( तत्र) उस “गङ्गायां घोषः › बावे ( म गज्ञार्यां घोषः ? ब।क्यमें ( पर्यत 
प्रत्यक अमाणसे ( सर्वः ) सब ( विस्ढुवाबयाधे' ) वाकय विरुदु र्थ [मतोय | 
प्रतीत होता है ( ततः ) विसे ( गङ्गासम्बन्धवत्तीरे ) गेङ्गाके सम्पन्धवाले फिनारे | 
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«४ ( लक्षणा ) लक्षणा ( संमवत्तेते ) महत्त होती है ॥ ७३७ ॥ 
नाधः -गङगमे खालोंका गाँव बसता है, यहाँ मत्यक्षंममाणसे. सद्‌ वाक्य | 

विद्ध प्रतीत होता है, क्यों कि-कहीं प्रवाइमें गाँव बस सकता है ! कदापि नहीं. 

बस सकता, इसलिये गङ्गासम्बन्धी तंठमें लक्षणा होती है, अति गङ्गां | 
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` ` नही, नु ङ्गक तट पर आम बसता है॥ ७३७ ॥ 
| तथा त'चमेसीत्यत्र चेतन्येकत्वलक्षणे । 

विवक्षते तु वाषार्थेऽपरोचतित्वादेलच्तणः ॥ ७३८॥ ` 
' . विरुध्यते भागमात्रो.न तु सर्वा विरुध्यते । | 
` तस्माज्जहल्लच्षणायाः श्रबृचिनात्र युज्यते ॥७३६॥| . | 
` - अन्त्य और पदार्थं ( तथा ) तेस ( तर्त्रपरसिं, इत्यत्र ) तश्वमसि इस वाकय, | 
. में ( एकसलक्षणे ) एकलरूंप ( चेतन्ये ) चेतनके ( वाक्यार्थे ) बेक्यका झे. | 
 (तिवचिते ) वक्ताका अभिमेत होने पर ( तु) तो ( अपरोक्षस्वादिलश्षणः ) | 
_ प्रस्व आदिरूप ( भागम्रात्रः ) भागमांत्र ( विरुध्यते ) विरुद्ध होता है (सवे',तु ) | 
. सवं तो (न) नहीं ( विरुध्यते) विरुद्ध होता है ( तस्मात्‌) तिससे (त्र), | 
ळे न्‍ इस तमसि बाक्यपें \ जहन्लन्नणायाः ) त्वागलचणाकी ( वृत्तिः ) परवृत्ति (न) 0 
` नहीं ( युज्यते ) युक्त होती हे ॥ ७३८ ॥ ७३६ ॥ | ह, 
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आथे इसप्रकार ` तत्तमसि “इस वाकयमें एकत्वरूप चेतन्य ही वाक्यका | 
` अरथेकरना वक्ताकी इच्छांके अनुकूल है,इस दशामें प्रत्यक्षस्वरूप एक अंशमात्रहा | | 
विरोध होता है, सवाशे विरोध नहीं है, इसलिये 'तरवमसि! बाक्यमें जहल्लक्षणा | 
FIRES .. `... : : ४ 
. वाच्यायस्‍्य तु सवस्य त्यागे न फलमीद्यते । 

` - नास्किलफेलस्पेव कठिनलधिया नृणाम्‌ ॥७४०॥ `, | 
अन्वय और पदा्ष-( शाम्‌ ) मलुष्योंके ( कठिनत्वधिया ) कटिनता | 
बिचारसे ( नारिकेलफलस्य, इद ) नारियलके फलकी समान ( सर्वस्य ) र | 
_ ( वाच्याथस्य ) वाच्य अर्के (त्यागे, तु त्यागने पर तो ( फलम्‌ फल (१/ . 
नहीं (इच्यते ) देखाजञाता हे ॥:७४०॥ .. ग क ली 






~ 
< 
F % 
>”... 
>. क न 
शै 














४४ अन्वय पदार्थ आर भाषार्थ सहित ॐ 


पापमय पप्पा रव) 
क. ४५ खत: 

| आबाय-जैसे नारियलका फज कडा हे प्‌ ग नारियलका फज्ञ कहा 
झोया ही फॅकदे तो उनको कुछ भी फल 
व्रत वाच्य अथेको त्याग दिया जाय तो 





(२७६ ) | 
है, ऐसा समझकर मनुष्य यदि उस. 


न: मिले, ऐसे ही यदि 'तत्वमसिः के | 
ईथे फल प्राप्त नहीं होसकता ॥७४० | 
















राजपद यवा साथ त्यक्तवा लक्षयते तटम्‌। . -. 


| 
| 
i 
| तेत्पद त्वपद वार्शपे त्यक्तवा स्वार्थं तथाऽखिलम्‌ ॥७४१॥ . 
| . तदथम्वा तामथम्वायादे लक्षयति स्वयम्‌ । 

| 


या # 
हि. 
° 
| 
हे 


. तदा जहल्लक्षणायाः प्रवृात्तिरपप्यते ॥ ७४२ ॥ 
न शेकनीयगितयायित्ञांतार्थ नं हि लक्षणा। ` 
तत्पदं त्वम्पद वापि श्रूयते च प्रतीयते॥ ७४३॥ 


अर्चय और पदार्थ-( यथा ) जैसे गङ्गापदम्‌ ) गङ्गशब्द (सार्थम्‌) अपने ` 

| प्रधंको ( स्यक्त्वा ) त्यागकर ( तटम्‌ ) तदको ( लक्षयते ) लक्षिव करता हे. 
(तथा) तसे ही ( तत्पदस्‌ ) तस्वमसि वांक्यमें तत्‌ पद्द ( बां ) या ( त्वं पदं, अपि) 
हनं पद भी ( अखिलम्‌ , सब ( स्वाथेम्‌ ) अपने अर्थको ( त्यक्स्वा ) स्यागकर . 
ड यदि) यद्यपि ( तद्थम्‌ ) तत्‌ पदके अथको. ( वा ) या ( त्वमथंम्‌ ) त्वं पदके . 
` | प्रथृको ( स्वयम्‌ ) आप ( लक्षयति ) लक्षित करे ( तदा › तो ( नहरलत्तणायाः) 
॥हन्लचतणाकी ( प्रहक्िः ) प्रहत्ति ( उपपद्यते ) बन सकती हैं ( इति ) ऐसा 
(झायें। ) श्रेष्ट पुरुषों करके ( न ) नहीं ( शङुनीयम्‌ ) सन्देह करना चाहिये 
| (हि) क्याँकि- ( झातार्थे ) जाने हुए अथमें ( लक्षणा ) लक्षणा (न) नहीं. 
` | [मति ] होती है (तत्पदम्‌ ) तत्‌ पद ( बा ) या (त्वं,पदम्‌+शरपि) त्वंपद भी (शरूयते 
| घुननेमें आता है ( च) और ( प्रतीयते ) प्रतीत होता है ॥ ७४१-७३ ॥ 

` | माव.थे-' गङ्गायां ्योपः प्रतिवसति’ इस श्राक्यमें जैसे गङ्गा पद अपने प्रवाह 
| अथको छोड़कर लक्षणाहतिके द्वारा तटको बताता है ऐसे ही तत्‌ पद या त्व 
४ अपने सम अर्थको छोड़कर यदि तत्‌ पदके प्रतिपाद्य अर्थ वा तवं पदके मति 

| 
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र 
by 
+ 


“2 ¢ 


पंप अर्थः ( बस्तु ) को बताने तो यहाँ जहल्लक्षणा प्रहत होसकती है, श्रेष्ठ पुरुषों | 
| ऐसी शङ्खा नहीं करनी चाहिये योंकि--जाने हुए अथे विषयमे लक्षणा 
॥ रो सकती, तत्‌ पद और त्वं पद सुननेमें आता है और प्रतीत भी होता है॥ 


| तदर्थं च कथन्तत्र सवरत लक्षणा । 





दल) . इस्ता येदान्त सिडडान्त वार-संग्रह # 
= ज्र शोषो था = जीणो घावतीति व [कथन्न ल दाकयवन्न भवचेते ॥ ७३४ ॥ ¬ 
` जजहर्तच्षणा वाऽपि सा मर्रसस 3 पता ।- 
णस्य गमनं लोके विडं इब्यमन्तर ॥ ७४५॥ | 
` जन्य और पदा थ--( तत्र) उच्च तस्व॒मसि बाकयमे ( तदर्थे ) तत्‌. पदके |. 
` मं ( कथम्‌) केसे ( लक्षणा ) लक्षणा ( संप्रवर्तेत ) सम्यक्‌ प्रफारसे परहृ्त | 
' सको ( अज) यहाँ ( शोणः ) लाल रङ ( धावचि ) दौड़ रा है इति ) इस 
( बाक्धवत्‌ ) वाषयकी सपान (यथा). जैसे ( सा ) वह ( जइल्लक्षणा ) त्पाग- 
लक्षणा [ तथा ] पेसे ( अशहल्णक्षणा घापि ) अजइन्लक्षणा भी (न) नही | 
( प्रवर्चते प्रत्त होती है ( द्रव्यं, अन्तरा ) रव्य विना ( लोके ) पृथिवी पर | 
( गुणस्य) गुणका ( गमनम्‌ ) चलना ( विरुद्धस्‌ ) विपरीत है॥ ७४४ ७४५॥ ` 
` नराबारथ-तस्मसि, इस वोक्यमें सत्‌ पदकी प्रतिपा मस्तुसें लक्षणा फेसे | 
। सकती हे ! जैसे ' गङ्गायां घोषः ! इसकी समान जहल्लक्षणा नही होती, ऐसे | 
ही शोणो पावति-“लाल रह दौड़ता है? इस वाक्यको समांन अनहल्लक्षणा भी. 
नहीं होसकती, इव्यके विना गुणका चलाना लोकमें देखनेमें नहीं झाता ४४-४१ | 
झतस्तमर्पूरित्यज्य तदगुणाश्रयलक्षण' | = र. 
 लच्यादिलंहयते तश्र लक्षणासौ प्रवत्तत ॥ ७४६ ॥ 
` ` अन्य आर पदार्थ-( अतः) इसलिये ( तम्‌.) उस गुणको ( अपरिस्यण्प) | 
` न्न त्यामकर ( तद्वणाश्रयलत्रणः ) उस युणका आश्रयर। ( लाच्यादिः) ल्यं | 
` दादि ( लच्यते ) लषित होता है (तत्र ) वहाँ ( असौ ) यह (क्षण) 
लत्षणा ( प्रवत ) प्रदत्त होती है ।। ७४ ६॥ हे 2 | ; | 
रक भादारथ-दरव्यके विना शुशका गमन असम्भव है, इसलिये णुयको न छोड़कर | 
ह इ लाल रंग.र्प गुणके झाश्रय किसी ( घोड़ा आदि ) लकय पदार्थको घता | 
ह ह स्थल ही यह अजइल्लक्षणों प्रदूत होती है ॥ ७४६॥ .- "ऱ्या 
 वाइयेतुचमसीतयत्र ब्रह्ालेकेधके। | 
' परोचत्ापरेच्वादितिशिष्ृचितोङ्षयोः ॥ ७४७.) 
 एकतस्पवाकयाो विरुद्धांशविवजनात्‌। 
न पिष्यति पतस्तस्मान्नाजहल्लचणां मता ॥'9 ˆ 
5 और पदार्थ-( यतः) क्योकि जह्मात्मैकत्ववोषके ) बर 
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र्मे (द्वयोः) दोनों (परोक्तत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचित्ो:) अप्रत्यक्षखयुक्त और 


| 
| 
| 
| प्रयक्तत्वसुक्त चेतम्यके ( चिरह्वांश विवजेनात्‌ ) बिश्हृषागको त्याग देनेसे (एकत्व 


(पता ) अभिमत है॥ ७४७॥ ७४८॥ 
माचाथ-क्याकि-जीव आर ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक 'तरबप्स्ति' 


हः 


. | हरहुमाव परोक्षत्व और द्मपरोक्षत्वको त्यागकर दोनोंही एकंतारूप वाक्यार्थे 
| विर नी होता, इसलिये यहाँ अज़रज्नक्षणा नहीं मानी है, ॥ ७४७-७४८॥ 


तत्पदं त्वंपदं वापि खकीयार्थविरोधिनश । 

E |. „अंशं सभ्यक्‌ परित्यज्य स्वाविरुद्वांशसंयुतस्‌ ॥ ०४६ ॥ 

|  ' तदथम्वा त्वमथम्या सम्परलक्षयतः स्वयस्‌। . 
र ।  भागलक्षणया साध्यं किमस्तीति न शेक्‍्यताग ॥ ७४० ॥ 


प ण; | ¢ 


| भलेप्रकार ( लक्षयतः ) ल 

| किम्‌ ) कया ( साध्यम्‌. ) फल (अ 

| शाम) सन्देह करना चाहिये.॥ ७४६ ॥ ७५० ॥ 

| मावा थे-यदि “तर्बमसिः इस वाक्यमेके तत्पद्‌ 

| रोधी भागको त्यागकर अपने रे अविरोधी 

_ |िलब्िशिषष्ठचेतन्य ) को अथवा त्य पद के अथं 

-|कारसे लक्षित करें तो भागलचणासे क्‍या फल 

"| करनी चाहिये ॥ ७४६-७४५० ॥ ` | 
आवरु पदाथोन्तरारा च खाशब्च तत्‌ कर्थस्‌ 
एक्‌ पद्‌ लक्षणया सलचायेतुमहात ॥ ७५१ ॥ 


ज्यु # अन्वय पदाथ और भाषाथे सहित के - (२६१ ) | 
बात्माकी अभिन्नताके बोधक ( तस्मि, इरयत्र ) तत्वमसि इस ( वाद्ये ) 


हाका ) दोनोंका अभेदरूप वाक्याथ. (न) नहीं ( सिध्यति) सिद्द ` 
| ऐवा है ( तस्मात्‌ ) तिससे ( अजहन्लक्षणा ) अणइन्लक्षणा ( न ) नही... 


वयसे परोक्षत्वविशिष्ट चंतन्य, ओर अपरोक्षत्वविशिष्ट चतन्यं, इन दोनोंके 


आर तं पद. अपने २ अर्थे 
भागके सहित तत्पदके अथे ( परो 
(परोकस्वविशिष्ठचंतन्य) को भले 
होगा ? ऐसी शंका नहीं 


| 


| झन्वथ और पदार्थ-( तत्पदम्‌ ) ततूपद (घो) और ( त्वम्पद, अपि ) ले ` 
| एमी. ( स्वकीयाथविरोधिनम्‌ ). अपने अर्थके विराधी ( अंशम्‌ ) भागको 
| (सम्पक्‌ ) मले प्रकार ( परित्यञ्य ) त्यागकर ( तदोभू ) सत्‌ पदके गर्शको 
(बा) या ( त्वपर्थय ) त्वं पदके अर्थको ( स्वयय्‌ ) अपने आप ( सम्यक्‌ ) 
चित करते हैं ( भागलक्षणया.) भागलक्षणाके द्वारा 
रिति) है ( इति ) ऐसा (न ) नहीं ( शाक्यः 


f 














# सवेवेदान्त-सिद्ठान्त सार-संग्रह # 


GER) > म्म्क्क्फ््क्फ्फ्फ््म्क्प्प्स् ) 
= १ तत ) वह (एकस्‌ ) एक ( पदस ) पद उः 
न्न ट्र पदाथ -(-तत्‌ ) वह ( एकस्‌ ) एक ( पदय्‌ ) पद (अप || 


अविरोधी (पदायान्तरां शस्‌) ञस्य पदाथ कै भागको ( न्त ) अर (स्व | ६ 
शम ) अपने अंशको ( कथम्‌ ) केसे ( लक्षणया ) लक्षणाके द्वारा (संलत्तधि 

` अस्यक प्रकारसे लक्षित करनेको ( अति ) समर्थ होसकता है ॥ ७४१॥ | 
` ातार्थ-यदि कहो कि-एक पदमें ही लक्षणा क्यों नहीं करलेते? दोनो पदों. ` i 
¬ लक्तणा करनेकी क्या आवश्यकता है ? तो उसका उत्तर यह है, कि-यह त 
या लं एक ही पद अन्य पदार्थके अविरोधी भागको ओर अपने भागको लक्षणा | । 


के द्वारा केसे लक्षित कर सकता है! || ७५१ ॥ 
पदान्तरेण ऐड्धायों पदाथप्रामता स्वत | : 
तदथप्त्ययापेच्ा पुतलज्ञणया कुतः ॥ ७४२ ॥ २ 
` ` अन्वय और पदार्थ-( पदान्तरेण ) तत्‌ या त्वं किसी पदके द्वारा ( स्वतः) ` 
स्वयम्‌ ( पदार्थममितौ ) पदार्थका ज्ञान ( सिड्डायास्‌ ) सिद्ध होने पर (पुनः 
फिर ( लक्षणया ) लक्षाणाके द्वारा (तदथप्रत्ययापेक्षा ) उसके अथ ज्ञानकी अपेक्षा ॥ 
.. (5छुत। ) क्या? ॥ ७५२॥ ३ 
. ` - 'मावाथे-यदि अन्य पदके द्वारा अन्यं पदार्थका झान स्वयं ही होजाष तो || 
४ फिर लत्तणासे उस पदके अर्थांनी आवश्यकता किस छिएं १ यहाँ तकण 
 लचणाओंकी वात कही उसका तात्पर्य यह है, कि-लक्षणा तीन. प्रकारकी होती | 
 ह-मइण्लच्तणा, अजहल्लक्षणा ओर जदहदजहल्लक्षणा । जहतू शाब्दका अथ 
त्याग और अजइत्‌ शब्दका अर्थ है अत्याग तथा जहदजह॒त्‌ शब्दका अथ है त्याग || 
` _ एवं अत्याग । गङ्गायां घोषः प्रतित्रसति-गङगार्मे ग्वालोंका ग्राम बसता है यशे | 
ना पदका गुख्य अथे है-भगीरथखातावच्छिन्नजलप्रबाह परन्तु जलप्वाहमें ग्राम 
` कावसना संभव नहीं, इसलिये लक्षणासे गङ्गापदका अर्थ गङ्गातट लियाजाता ऐ! 
` यहागङ्गापदने अपने अथ जलप्रघाहको स्यागद्विया है, इसलिये यह जइन्लरण | 
कहलाती है । 'शोणो धावति,-ला!त वण दौड़ता है? यहाँ लाल वणरूप गण | 
` दोढ़ना अप्म्भव है, अतः वह लास वर्णरूप गुण अपनेको न त्थागकर अपने F | 
| 
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I र घोड़ेको लक्षित करतां है अथ त्‌ लाल वणबाला घोडा दोंडता ६ ना 
अथ होता है, इसलिये यह अजहन्लन्षणा कहलाती है । 'तत्वमसि? इस १ 
Fe प्रतिपाध अर्थ परीलंलबिगिष्ट चैतन्य है और उखं पदका अर्थ अपर 


"तिके हरन रोका” 
__ विशिष्ट चतन्य है परन्तु यहाँ तत्‌ और त्व पदके अर्थका एक अंश अथात्‌ 
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| ` क अँन्वंय पदाथ और भापाथे संहित # (२८३ ) 


तितका आर अपरो केत्व-विशिष्ठता का त्याग कियांगया है, दूसरा अंश 


= 
| 


उ 
त्य ठीक दै, इसप्रकार यहाँ एक अंशका त्याग और एकं अंशका अत्याग किया 
| है, इसलिये इसको जइदजइन्लन्षणा कहते हैं | सका ही नाम भागलक्षणां 

| #भागत्यागलक्षणा भी है। अव यहाँ यह शंका उठती है, कि-संबंत्र एक ही पद 
॥[ववणा हुआ करती है, परन्तु 'दस्वएसि' वाक्यके तत्‌ और व दोनों पदमे | 

| णा कीगई, इसका क्या कारण है! केवल तत्‌-पदमें लक्षणा करके, त्-पदके 

|| के विरुद्ध भागको स्यागकर उसके अविरुद्ध भो गयुक्त तत्‌ पदके अथो लक्षित | 
| का अववा स्वं पद्मे लज्ञणा करके, त्वं पदके अथके विरुदु-भागको त्यागकर 

`| के अविरुद्ध-भागयुक्त त्वं पदके अर्थको लक्षणाके द्वारा बतावेगा। इसमरकार _ 
श्र एक ही पदमें लक्षणा करनेसे काम चलसकता दै तव दोनों परदोमे लक्षणा 
` पलेशी क्या आवश्यकता है ? विशेष कर सत्र एक पदमे ही लक्षणा : देखनेपे 5 
-ध्रती दै । इसका उत्तर यह है, कि-एक ही पदं अपने भाग और अन्य पदा्यके | 


॥गको.केसे लक्षित करेगा ! एक पदसे पदार्यज्ञान होजाने पर विना लक्षणाके | 
॥्रथतान होसकता है, इसहिये लदाणा की. आवश्यकता ही नहीं रहती । इस 
ये दोनों पदोके छुछ भागी त्यागकर एकमात्र चेतन्यको लक्षित करनेके लिये 

| (दोनों पदोंगें लक्षणा स्वीकार की है ॥ ७३२ ॥ न 

| तस्मात्तर्वमसीत्यत्र लक्षणा भागलक्षणा । 

|. वाक्याबसलाखण्डेकरसतासिझये मता | हल इस 
| अस्वय और पदार्थ-( तसमात्‌ ) तिससे ( त्वमसि इत्यत्र ) त्वमति इस . 
` | ( वाक्यारयैसस्वाखंडेकरसतासिद्धये ) वाक्यके अथम १३७३३ 
| छलसिदिके लिये ( मागलचाणा ) भइदनइन्यराणा (१) संत बसतुको 
|  मावार्थ-इसणिये पंडिताने 'तस्वमसि’ इस वाक्यम अखंडे क. सत्‌ वस्तु 
| (षि करनेके लिये जहदजह्॒नत्णा मानी है ॥ ७४ ॥ 

|. भाग विरुद्ध सन्ययज्याविरोधी लर्यते यदा 
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सा भागच्णेत्याहुलक्षणज्ञा विज on 5 
| अन्वय और पदार्थ-( यदा ) जब ( विरुद्ध) हि ह) लादत होश रै 

संत्यञ्य ) त्यांगकर ( अविरोधः ) अविरोध, पशि (सा) बह 
| रंच्तणज्ञा: ): लदाणाको जाननेवांले (शतिच रा या पाहः ) कहते है ७५४) 
: |( आगगरणा ) जहदगहब्नच्णणा है ( इति) ऐसा (२३. 


हत 


® 
Re 
क 
A 
रू 
४ हब, 
क 
$. जय 
J 


60 /,..< > प 
| © si. / रे ~ 


ISOS Vl. "2 
है SA. ४७ ७ ४ 
वो क “90७०७ च्क 
«६ * 
' बळे, 











ही य... 4 २८४ ) % सर्वनेदान्ते-सिद्ठान्त सार-संग्रह ऋ ` 59 
= हक भागको - त्याग देनेपर अविरोध दीखने दः उ बार्थ-जब विरुद्ध-भागको - त्याग देनेपर अविरोध दीखने लग ता ३ | 












० ८-४ 

र तष क ज्ञाता पण्डित उसको भागनत्ाणा या जइद्जहइन्लदाणा भा 
बोलते हु.॥ ७५४.॥ हः; 
ह ६ ` सोऽयं देवदत्त ति वाक्य वाक्यार्थ एव वा | > | 


; च .. देवदतेकरूपस्ववाक्याथीनंवबोधकम्‌ ॥ ७५५ ॥ 
' ` दशकालादिवैशिष्टयं विरुद्धांशं निरस्य च । 
 - उ्विर्द्वं देवदत्तदेहमात्र स्वलक्षणम्‌ ॥ ७५६॥ 
. भागलंक्षणया सम्यर्लंचयत्यनया यथा । 
. तथा तमसीत्यत्र वाक्यं वाक्याथ एव वा ॥ ७५७.॥ 
` पेत्त्ापोचत्ादिविशिष्टचितोदेयोः । 
` एकत्वर्पवाक्यार्थविरुद्धांशसुपारिथःस्‌ ॥ ७५८ ॥ 
 _ .परोक्षतांपरोक्षवसवत्ञततवादेलक्षणस्‌ । 
 _ दइुद्धयादि स्थूलपयन्तमाविदध्यकमनात्मकस ॥ ७५७ ॥ 
परित्यज्याविरुद्धांशं शुद्धचतन्यलक्षणस्‌ । 
वस्तु केवलसन्मात्रे निर्विकल्पं निरञ्ञन्‌ । 
` लुक्षयत्यनया सम्यग्‌ भागलंच्तणया ततः ॥७६०॥ | 
. अन्वय और पदार्थ-( यथा ) जैसे ( सः ) वह ( अयस्‌ ) यह ( देवदत्त) | 
` देवदत्त है ( इति ) यह ( वाक्यम्‌ ) वाक्य ( वा ) या (वाक्यार्थः, एव) बाक्या , 
ही ( देवदकर्पस्तरवारद्याथानववोधकम्‌ ) देवदचके पकत्वरूप अपने वा | 
. का अप्रकाशक ( देशकांलादिवेशिष्डयम्‌ ) देश कालकी विशिष्टतारूप (विरम | 
शम्‌) बिरोधी भागको ) विरा | 
~) विरोधी भागको ( निरस्य, च ) अलग करके भी ( अविर 
स्व्‌ ॥ लत्तणमू ) व्यक्धिमात्र ( देवदत्तदेहमांत्रम्‌ ) देवदत्त के शारीरमात्रकां ( नया ) न 
| 
| 
| 
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ह इस ( भागलक्षणया ) भागलक्षणाके द्वारा ( सम्यक ) भले मकारसे ( ल्य य 
>. ` लक्षित करता है ( तथा ) तेसेही ( तत्त्वमसि, इत्यत्र ) तत्वमसि इसमें ( बा 
टे पदसमूह (वा ) या ( वाक्यार्थः ) वाक्यका अर्थ ( द्वयोः ) दोनों ( परोक्षला ` 
` ग्रेशल्ादिविशिष्टचितों: ) परोक्षत्वविशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्व विशिष्ट १0. | 


= नरम तम.) मात ( एकत्रूपवावयाथविरद्वांशस्‌) एकत्दर्प वा. 

























अ अन्वय पदायै आर भाग थे सहित # ८५) 


ही भाग” ( परक्षत्रापरानत्वसर्वेज्तत्यादिलतणम ) अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्व 
हर सवक्तत्व आदि रूप  बुद्रयादिस्थक्षपयन्तम ) बुद्धिसे लेकर रथूलपयंन्त 
; विद्यकप्र ) अधिधाक ल्पत ( अनात्पकमू ) आ(त्ममिन्न वस्तुको (परित्यज्य) 
पाकर ( अविरुद्ध राप ) अविरोधी भाग ( शुदुचेवन्य त्तणम्‌ ) शुहृ स्तन्य 
| दहप ( केवलसत्तामात्रमू ) केवल सत्तामात्र (-निःकहपस्‌) विकल्परहित 
|(निए्जबप्‌ ) शद (वस्तु) त्रझक्ी (अनया) इस (भागलत्तणया ) भागलन्तणाके 
| रा (सम्यक्‌) भले प्रकारसे (लक्षयति) बोधन करता है (ततः) तदनन्तर ५५-६० 
भावार्थे--' यही वही देवद है? यह वाक्य या इस वाक्या अर्थ देवदत्ते 
फलरूप अपने वाक्यायंके अप्रकाशक देशकाल आदिकी विशिष्टतारूप विरुदु र 
पाको त्यागकर लक्षणाके द्वारा जैसे अविरोधी देवदत्त व्यक्तिमात्रको लक्षित | 
ता है,ऐसे ही “तत्तमसि? इस स्थलमें वाक्य या वाक्यार्थ परोक्षत्वपिशिष्टयेतन्य | 
शरे अपरोक्षत्वविशिष्ट चेतन्य इन दोनोंके उपस्थित एकत्वरूप वोक्यार्थके बिरुद्ध- 
गग परोक्षत्व, अपरोक्षत्व, सर्वज्ञत्व, अल्पज्ञत्वरूप, बुद्विसे लेकर स्थल पर्यन्त 
अविद्याकल्पित अनारमवस्तुको त्यांगऊर अविरुद्ध शुद्ध चेतन्यरूप केवल सभ्वरूप 


; | | 


i; 


न ड 


झखएडाथ।। 


सर्वोपाविबिनिमुक्तं सच्चिदानन्दमद्वयब्‌। | 

| ` निविशेषे निरामासमताहशमनीहृशस्‌ ॥ ७६१ ॥ 

|  अनिर्देश्यमनाद्यन्तमनन्त शान्तमव्युतम्‌ । 

| -आप्रतक्भमविज्ञेयं निशुणं ब्रह्म रोष्यत ॥ ७६२ ॥ 

४ | | _ अन्य और पदार्थ-( सर्वोपाधिबिनि शुक्तम्‌) सव उपाधिर्यासे छूटा हुआ 
` | च्चिदानम्दम्‌ ) सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप ( अद्वयम्‌ ) अद्वितीय ( नि्विशषम्‌ ) 
` |पिशिषशन्य-एक्ररूप ( निराभासम्‌ ) अ भासरहित ( अताहृशम्‌) तेसा नहीं 
` |(अनीदृशम्‌ ) ऐसा नहीं ( अनिर्देश्यम्‌) जिसको अंशुलीसे बताया नहीं जासकता 
i स्थिर ( अच्यु 
न यन्तम्‌ ) आदि ग्र्तरहित ( अभन्तम्‌ ) व्यापक (शान्तम्‌) 

` | ).अपने स्वरूपमें अटल ( अम्रतकर्यम्‌ ) तर्फेका अविषय( अविशेयम्‌ ) ज्ञानका 
बिषय ( निए णम्र ) गुणशुन्य (बरहम ) बहा शिष्यते ) शेष रहता है. ६१-६२ 
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` ` और ( विलक्षणत्वम्‌ ) विचित्रता या विपरीतता ( अ्ान्त्या ) भ्रास्तिके द्वार | 


- जाने पर ( एतयोः ) इनका ( कश्चित्‌, अपि ) कोई भी ( विरोधः ) .विरोष 


` मावार्थ-जीय और ब्रह्मकी उपाधि, विशिष्टता, उसके धर्मसे युक्त शीला 
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ठ निद्रासुतशरीरथमसुखदुःखादेप्रपश्चो,पि वा, 








+ सर्ववेदान्त-सिंद्धान्त सार सग्रट ॐ 
= न दाल उपाधियोसे रहित, सच्चिदानन्दर्वरूप, अहिते जा तदनन्तर समस्त उपाधियोंसे रहित, सच्विदानन्दस्वरूप, अ 
विशेष यत्य -एकरूप, अतिविम्बर दित) जिसको वह या यह नहीं कइसकते, जिसको |. 
अंगुलीसे नहीं बतासक्रते. आदि और अन्तसे रहित, व्यापक, शान्त, कूरस्थ, त | 

आर ज्ञानका अविपय नि गुण त्र ही अवशिष्ट रहता हे ॥ ७९१॥ ७६२] 


उपाधिवेशिष्ट्यक्ृतो विशेषो अद्यात्मनारकतया[थगत्या । 


च उदस्यमान न काश्रदप्यास्त वराध एतयी। ७६६ 
होर पदाथे [ ब्रह्मामनो ] ब्र ओर जीवात्माका ६ उपाधिं | ( 
वैेशिष्यक्ृतः ) . उपाधिकी विशिष्टताका कियाहुआ ( बिशंषः ) भेद [अस्ति] है | र 
( ब्रह्माअनोः ) ब्रह्म ओर जीव की ( एकतया ) एकरूपसे ( अधिगत्या ) | 
तीति होकर ( उंपाधिवैशिष्टये ) उपाधिकी विशिष्टतां (.उदस्थगाने ) दूर हो 



















f 


न ) नहीं (अस्ति) है॥ ७६३॥ . 
| मोबार्थ नीव और ब्रह्मे उपाधिके कारणसे भेद देखनेमें आता है, इनी 


एकताके झानसे उपधिके विलीन होजाने पर दोनोंमें किसी प्रकारका भेद गही | 
रहता है ॥ ७६३॥ ` ` त; 
तयोरप्रधिश्च विशिष्टता च तद्धम॑भाक्वथ् विलक्षणत्वश्‌। . - ब. 
भार्या कृतं सवोमिदं रुपेव स्वप्नाथवज्जाग्राते नेव सत्यम ४६४ | 

अन्वय आर पदाथे--( तयोः ) उनकी ,( उपाधिः) उपाधि ( च) धर 
( विशिष्टता, च) वेशिष्टच भी ( तद्धमेभावरवम्‌ ) उ सके धर्मका भागी होना ( ४) | 


(कृतम्‌ ) किया हुआ ( इदम्‌ ) यह ( सवेम्‌ ) सब ( स्वभाथेवत्‌ ) स्वमक परी र 
की समान ( मपा, एब ) मिथ्या ही हैं ( जाग्रति ) जांग्रत्‌ अवस्थामें (सतम्‌) |! 
सत्य ( नेव ) कदापि नहीं हे ॥ ७६४-॥ 


विचित्रता, यह सव अज्ञानकी कल्पना है, इसलिये स्वप्नमें देखे हुए । $॥ 
समान यह सव पिथ्या हे बाधित होजाता है, अतः जाग्रतमें भी सत्य न 


| 


शादिभिदाऽपि वा न च ऋतं के कचिच्छक्येत 


शाहि # अन्वय-पदार्थं और भाषा्-साहिन # ( टी १. 
> र 00 खक 02770 ल््ानकक्क्नापिप्कप्ळ | ट्र र — ते - देशकालजगदीशादि अप्रस्तादश, | 
 मायाकल्पतद्शकालजगदीशादि म्रमस्तादृशः 

| की भेढो$त्यनयाडयोस्तु कतमः सत्योःन्यतः को भवेत ॥ 
| असय और पदार्थ निद्रासुतशगीरघमैसुखदुःखादिमपड्चः ) निद्रामे पुत्र, 
| रके धमे, सुख आर दुःख अ दि जगत ( अपि वा) और ( जीवेशभिदा, 
|) जीव ओर ईरवरका भेद भी ( क्वचित, च ) कहीं भी ( ऋतं, कतम्‌ ) 

















(शदिश्रमः ) मायासे कल्पित देश, काल, जगत्‌ आर ईश्वर आदिका श्रम 
हा) तेसा है ( अनयोः ) इन ( वयोः, तु ) दोनोंडा तो ( क! ) कौनसा 


कि 
दा (सस्यः ) यथार्थं ( भवेत्‌ ) होगा ॥ ७६२ ॥ "क वी 
| ावार्थ-निद्रोके समय पुत्र, स्थूलतां कृशता आदि शरीरके धम, सु, दुःख 
दि यह संसारका फेलाव तथा जीव ईश्‍वर आदिका जो भेद प्रतीत होता है, 
| (षो सत्य कौन सिद्ध करसकता है! मायासे कल्पित देश, काल, भग्‌, ईश्वर 
विका भम भी तैसे ही मिथ्या है, फिर जीव और इशश्‍वरका भेद कयां { अन्य 
के कारणसे कौनसा पदाथे सत्य होसकता है? ॥ ७६४ ।। 

|. न स्तम्जजागरणयोरुभयोविशेष, | 

व्य संदृश्यते ववाचिदापि भ्रमजाविकस्पः 

| ` यद्‌ दृष्टदशनमुंखेर्त एवं मिध्या, . 

| ` षो यथा नतु तरेव दि जागरेऽपि ॥ ७९६ ॥ 

| ग |. | = ( | क्या कि क्वचि अपि ) . कहीं भी ( दृष्ट- 
वकक या 
लः) देले च्नजागरणयोः ) स्वप्न और जागरण (उभयाः 
|) विफल्पोंके द्वारो ( सवप्ननागरणयोः ) देखनेमें आता है ( अत एव ) 
शंका ( विशेषः ) मेद ( नं ) नहीं ( संदृश्यते ) (लभ जैसे (स्वप्न) 
ये शे ( मिथ्या ) झूठा है ( नलु ) दे शिष्य ( न है | RR 
है | तया, एव ) तैसे ही ( जागर!, कि ) गात, मी त्त राकही झो 
:> | वार्थ-देखे हुएको देखना आदि भ्रमजनित विकर दारा केश * 
| और जागरण में भेद देखनेमें नहीं आता, 
मिथ्या है ॥७६६॥ कं 
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Ee गरनेको (न ) नहीं ( शक्यते ) शाक्य होता है ( मायाकल्पितदेशकालजग- | 


द भेद | [ अस्ति ] ह ( छुन्यत्‌! ) न्य कारण से ( कपः ) कोनसा ( कः). ५ 
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जा िदयाकार्यतस्तुत्यों दावपिखप्जागरो) | 
 जदशनदृश्यादि कव्पनोमयतस्तथा ॥ ७९७ ॥ | 
त और पद़ाध-( सलजागरी ) सादश और लागत अबला |; 
..__ हो, अपि) दोनों ही ( अनियाकायत ) अविद्याका काये होनेसे ( तुल्यौ ) | 


` क समान हैं (उभयतः ) दोनोंयें ( दृश्दशनहर्यादिकल्पना ) द, दशन, हय || 


ह तैसे ही है ॥ ७१७ ॥ 
र : i न क दोनों ही अवस्थायें अविद्याका काये हैं, इसलिये | शर 
एकसमान मिथ्या हैं, ऐसे ही स्तप्न थोर जागते हट, दर्शन, दृश्य आदिशो 
... कल्पना भी मिथ्या हे।॥। ७६७॥ ` | : आओ 
5 अभाव उभयोः सुप्तो सर्वेस्प्यनुभूयते । | त 
न कब्चिदनयोमेंदस्तस्मान्मिध्यालमदतः ॥ ७६८ ॥ 

र: के अन्वर और पदाथं-( से), अपि ) सव करके ही ( सुप्तो ) सुपुप्तिकातमे || 


(उभयोः) दोनोंका ( अभावः) अभाव ( अनुभूयते ) अध्ुभव किया जाता है || 
(नयोः) इनका ( करिचत्‌ ) कोई (भेदः) भेद ( न ) नहीं होता है (तस्मात) | 
तिससे ( पिथ्यात्वम्‌ ) मिथ्यापनकों ( अहतः ) पाते हैं ॥ ७६८ || | 
` ` आाधाय-सव लोग सुषुविरे समय स्वप्न ओर. जागरणके अभावका अनुभव _ रा 
करे हैं, दोनोंमें इत्र भी विशेषता नहीं होती, इसलिये स्वप्न और जागत दोगे हे 
मिथ्या ह ७६८॥ कि 

रन्त्या ब्रह्माणि भेदोऽयं सजातीयादिलक्षणः । 
सत्रयेपि हे विद्वन वस्तुतो नेव कश्‍चर्न॥७६६ ॥ 
भस्म और पदार्थ-( हे विवन.) हे ज्ञानी ( कालत्रये, अपि ) तोर्नो झाल 

हे त भी ( भात्या ) भ्रपसे ( अयम्‌.) यह ( सजातीपादिलक्तणः ) सजातीय भाई 
कोई ) भेद ( वस्तुतः ) वास्तबमें ( र्मणि Fk 

( न, एत्र ) नहीं है ॥ ७६६ ॥ 

क हरक विद्वत | भूत, भविष्यत्‌ बत्तमान तीनोंका लमे आनितिके कः 

ह (मतीत होने Er सजातीय, विजातीय और स्वगत किसी प्रकारका भद 
>. ब्रह्ममे नहीं है ॥ \७६६॥। 
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कः अन्वय पदाथ और भाषार्थ सहित # (-२द६) 


डि ै 77-7 क्‌ N ‘NN 0A IE 
| चयत्रनान्यरपश्यतोति श्रुतिद्वेतं निषेधति ` 


| 








` कल्पितस्य भूमाद्‌ भूम्नि मिथ्यातापगमाय तत|७७०॥ . | 
| अन्वय ओर पदोर्थे-( यत्र ) जिस अबस्यामें ( अन्यत्‌) दूसरे. (न) 
| पश्यति ) देखता दै ( इति ) यह ( श्रुतिः ) वेदवाक्य ( भ्रंमांत्‌ ) अ्रमसे 
| (भूस्नि ) बह्ममें ( कल्पितस्य ) कल्पना किये -हुएके ( मिथ्यात्वावगमाय ) 
| | पनिध्यात्म-ज्ञानके लिये ( तत्‌ ) उस ( द्वेतम्‌ ` दवेतको (निपेधति) निषेध करती हे 
| 'सावाय -जिस अवस्थामें ओर कुछ नहीं देखता, यह शति श्रमवश ब्रह्म 
|. श्रारोपित घस्तुका मिथ्यापना बतानेके लिये द्वेतका निषेध करती'हे॥७७०॥  . 
अ. न्य RT TREY SM NS: 
| यतस्ततो ब्रह्म सदाऽद्वितीय विकल्पशून्यं निरुपा नमलस्‌। ` 
| निरन्तरानन्दघनं निरीहं निरास्पद कल ॥ ७३१ ॥ ` 
अन्वय और पद्‌र्थ--( यतः ) क्योंकि भ्रति ऐसा कहती हे ( ततः) तिससे 
- | (सद) स्वेदा ( द्वितीयम्‌ ) अद्वितीय ( विकल्पशून्यम्‌ ) विकेल्परहित ( निरू | 
| „भि ) उपाधिशून्य ( निमेलम्‌ ) स्वच्छ ( निरन्तरानन्दघनस्‌ ) निरन्तर आनन्दः 
{ | पहि ( निरीहम्‌ ) इच्छाशल्य ( निरास्पदभ्‌ ) क त न व. 
) | (केवलम्‌ ) केवल ( एकस ) एक ( एव ) ही ( रह्म ) अह ई 33 RE 
EE EE माबा - क्योकि भति हैतका निषेध करती है, इसलिये सदा अद्वितीय, 
| न्पेरहित, उपाधिशल्य, शुद्ध सबेदा आनन्दयू्तिमें निरीह, स्वमतिष्ठ र? 
| ऐेवलमात्र एक ही रह्म है ७७१॥ (त BR 
| नैवास्ति काचन भिदा न गुणप्रतातें- 
|. र नों वाङम्रबृत्तिपि वा न मनभू । | 
श्र 2" न SNE | ल्क नल ci FS 
| यत्केवलं परमशान्तमनन्तमाद्यन ` प: 
| `  मानन्दमात्रमवभात sn ॥७७२ | ` 
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है: रख ९ ™ 
~ | अन्य और पदाथे_[ अह्मणि ] बलों (काचन ) कोई ( ks र 
प | ) नहीँ ( अस्ति ) है (युणपतीतिः) णका अ ( है न्‌ बम 3 
„|, अपि ) बाणीका ब्यापोर भी (नो) नहीं (बा) अत्यन्त शान्त 

ह | ङा व्यापार (नहीं है ( यद्‌) नो (केबलम)शद्ध पस). .) अद्वितीय (९ 
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5 प ) अद्वितीय (सत) 
| अनन्तम्‌) व्यापक (आष सबसे पह ( अब्रभातिं ) प्रकाशित होता है | ७७९ 


ता हुआ ( आनन्दपात्रप्‌ ) च 
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र्क ह वतत ता ला... क सर्ववेदान्त-सिद्दान्त सार-संग्रह ऋ . | 


___ चाई ब्रह्मे किसी प्रकारका भेद न हीं. है उसमें एख दःख आदि गुणोशी | 
नीति सही होती है उसमें बावय वा मनका व्यापार हक ह बेह देवल. परप शास | शि ह 
= बह व्यापक है और सबसे पहले विद्यमान था उसमें सदा अद्वितीय आनन्द. | ` 
. हुपता ही भासती है॥ ७७२ ॥ | 
` यदिदं परं सत्यं तवं साधर्सुखात्मकस्‌ । 

 _झनरामरणं नित्यं सत्यमेतद्‌ वचो मम॥ ७७३॥ _ ` | 
. जझगन्बय और पदाये-( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ )यह ( अजरामरणम्‌ ) जरामरण- | . 
_ रहित ( सचित्सुखात्मकम्‌ ) सत्‌ चित्‌_ आनन्दस्वरूप ( परमश्‌ ) भ्रष्ट ( सत्यम्‌) |, 
` ` सत्यस्वरूप ( तस्वम्‌ ) वस्त हे [ तत्‌ ] वह ( नित्यस्‌ ) उत्पत्ति-नाश-रहित है, || 
(एतत्‌) यह (मम) मेरा ( वचः ) वचन ( सत्यम्‌ ) सत्य है॥ ७७३॥ ` | 
 आवार्थःयह जो जरा-मरण-रहित, सत्‌--चित्‌-आनन्दस्वरूप परम सत्प | 
 ्रह्मचस्तु है, इसको जम्म या मरण नहीं होता किन्छु यह नित्य है, यह पेरा . 
= कथन सत्य सपक ॥ ७७२ ॥ 

न हत्व दहाऽसावछरांप चे वाःप्यक्षानकरा' 


4 


मनो वा बुद्धिवो क्वचिदापि तथा हंकांते्शपे । 
न .चषा. सघातरत्वसु भवीसं विदुन शुएु प्रः | 

यदतेषां साक्षी स्फरणममलं तत्वमसे हि ॥ ७०४॥ | 
' अन्बप और पदाथ-( असौ ) यह ( देहः ) शरीर ( हि) निश्चय( त्मम्‌) | 
` (न)नहीं है ( च.) आर ( असुः, अपि )प्राण भी (वा ) या ( अक्षर्निकर' भष) | ` 
` इन्दियसमूह भी (वा) या( मनः ) मन ( वा ) अथवा ( बुद्धः ) बुद्धि (वा) | , 
या (क्वचित, अपि) कहीं भी ( तथा ) तैसे ही (अहंकृतिः, अपि) अहंकार मी. |, 
... [न] नही र है ( एपाम्‌ ) इन सबका (संघांतः, च) समूहरूप भी ( तम्‌ ) तू () | ` 
; ह 2 नही ( i ) हे (९) हे ( विद्ठन्‌ ) ज्ञानिन्‌ ( परम्‌ ) भले प्रकार ( शुणु )- IR 
चुन ( एतेपार्‌ ) इनका (यत्‌ ) जो ( साक्षी ) साक्तीरूप ( अमलम्‌) ग || 
i ( स्फुरणाम्र्‌ ) स्फुरण हे ( हि) निश्चय ( तत्‌) वह ( त्वम्‌ ) तू (असि) a 
क 'माषाथे-ह विद्वन्‌ | आत्मस्वरूप तू यह शरीर नहीं है, प्राण नहीं है ए a 2 
त नहीं है, मन: नहीं है, बि नहीं है, अहङ्कार नहीं है और न | 
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बय पदाथ और भाषाथं सहित # . 











ब, हुरणरूप नि्मेल ब्रह्म है ॥ ७७४ ॥ 

यज्जायते वस्तु तदेव पर्थने की 

| तदेव खत्युंसमुपेति काले। |... 
जन्मव ते नास्त तथ्य मृत्यु | 

नास्त्येव नित्यस्य विभोरजस्य ॥ ७७५ ॥ 


(तत्‌, एवं ) वह ही ( वर्धते ) बढ़ता हे ( तत्‌+ एव ) बह ही ( कोले ) समयपर 


` |बमरहित ( नित्यस्य ) सदा बतमान (ते) तेरा (जन्म एव ) ) जन्म ही (न) 
हों ( असि ) है ( तया, एव ). तैसे ही ` ( यृत्युः, एव) मरण (न) न 
_ |[(झ्स्तिं ) हे ॥ ७७४ ॥ | द 














ˆ एण हे ॥ ७७५ ॥ 
| एष देहो जानितः स एव समेप्रते नश्याते कमयोग।त्‌ । 


अन्वय और पदार्थ--( यः ) जो ( एपः ) यह ( दइ शरीर है ( कम- 
` | णात) कर्षयोगसे ( जनित! ) उत्पन्न हुआ ( सः, एव ) बह ही ( समेधते ) 
` | यक रीतिसे बढता है '( नश्यति ) नष्ट होता है ( पतदीयाछु ) इस दहकी 


बोधपात्रः ) ज्ञानस्वरूप ( साक्षी ) द्रष्टा ( असि क ४ ७७६ र त | 
र्म 
'मादार्थ-यह जो शरीर है, यही कमवश उत्पन्न होता है) बढ़ता है अ 
हे जाता है, तू. न बालकपन आदि सत्र अवस्थांओमे इसमें ही रहता हुआ भी 


7 ७ स्वरूप ओर साक्षी है ॥ ७७६ ॥ | 
` | यत्स्वप्रकाशमाखिलात्मकमासुडप 


| 
अ. 
i (१0 | > ६ 
| 


एप | 
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Fo बंद 
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RANT Fo ७ १४ 

डो. i प्र”. '- = 
NT 7» 


>> » चेह. र NR) FT ३ ( २६१ पु ) > ? हि 
का है, ध्यान देकर एनत तो इन शरीर आदि सबका साली | 


व नच और पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( वस्तु ) पदाथ ( जायते ) उत्पन्न होता है ` 


(मत्युम्‌ ) मत्युको ( सञुपेति ) प्राप्त होता है ( विभोः ) व्यापक ( ञस्य) | 


मावार्थ-जो वस्तु उत्पन्न होती है बह बढ़ती है और संपय' आने पर वही _ 
[यु पाती है, तू व्यापक, जन्मरहित और नित्य है, इसलिये तेरा न जन्म है, न | 


| प्रखिलास ) समस्त ( अवस्था ) अवस्थाओं ( अवस्थितः ) वर्तमान (तवय) 


र्कामनोऽहमहमित्यवमाति निस्य. । 





वमेतदीयास्वालिलास्ववस्थास्वयास्वितः साच्यासे बोथमात्रः ७७६ `| 


gy 
~ 


टा कै 58% 


: ` दान्त सिदवानत सार संग ज्या 
+ सर्ववेदान्त-सिंड्ान्त सार सर # (२६२) __* सवदा निह .| | | 


टी > 
न्य ७00. ` ० २७१ ७०: जे 
= हु, समस्तविकृतेरविकारि बौद ` ह 
` यद ग्रहां तमसि केवलबाधमात्रय ॥ ७७७॥ | ` 
' जन्बय और पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( आसुपुपेः ) सुपुप्तिपर्यन्त (स्वप्रकाश || 
जयप्रकाश ( अखिलासकेप्‌ ) चराचरस्वडप ( अहम्‌ ) में ( अहम्‌ ) में ( इति) | 
>, हस प्रकार ( नित्यस्‌ ) सदा ( अवभाति ) भासता है (“बुद्धेः ) बुद्धिसे (समस्त || श्र 
विद्धतेः) सफल विकारसे ( अविकारि ) विकारशून्य ( वोद ) ज्ञानस्वरूप है, || 
( यत्‌ ) जो ( केरलबोधगात्रम्‌ ) केवल नर्य ( ब्रह्म ) ब्रह्म है ( तत्‌) बह्‌ | } 
असि ) हे! ७७७ ॥ र | के म ' 
अ सुब॒ुधिके संमंय पर्यन्तमें दूसरे मकाशकी अपत्षा न रखकर २. 
परकाशंख्प है, मैं मैं इसप्रकार एकभावसे नित्य भासता है, जिसमें बुद्धि ओर || 
किसी विकारके कारणस विकार नहीं आता ऐसा ज्ञाता केवल ज्ञानस्वरूप लो ब्रह्म. (१ 
है वही तू है 999॥ | ~ 
सासन्यनस्तमयसंबिदि कल्पितस्य य 

>: A ९ श्र | : 4 डू 

` व्योमादि.सवजगतः प्रददाति सत्ताम्‌ । . 
्फृत्तिः स्वकीयमहसा वितनोति साक्षाद्‌ - 
` . : »यदू-अह्य तचमसि केवलबोधमात्रस्‌॥ ७७८॥ . | 
 झन्दय और पदार्थ ( यत्‌ ) जो ( अनस्तप्रयसंविदि ) कमी अस्तं न होने || 
' वगालेज्ञानरूप ( स्वात्मनि.) निञस्वरूपमे ( कल्पितस्य ) कल्पना किये. एं पित 
BR ( च्योमादिसर्वजगत १ ) आकाश. आदि सकत जगतूके ( सत्ताम्‌ FY अस्तित्वकों । (९ 
- ` -(बददाति ) देता हे ( स्वक्नीयमहसा ) अपने तेजंके द्वारा ( स्फूचिय्‌ ) स्फुर | (१ 
209 को वितनोति ) अपण करता.है ( केवलवोधप्ात्रम्‌ ) केवल ज्ञानस्वरूप (सादात) गा 
रॅ - sd (तत्‌ः) वह ( ब्रह्मः) ब्रह्म ( त्वम्‌ ) तू ( गसि ) है ॥ ७७८ ॥ | | ४. 
.. साषांथे-जो नित्यज्ञानप्य अपने रवरूपमें आरोपित आकाश आदि न : 
` जातको अस्तित्व जीवन ) देता है और जो अपने तेजसे सबं चेष्टा १९% | 
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# अन्वय पदार्थ आर भापःथं सहित % 

. सन्तुष्यते परमहंसळुलेरजसं | 
| यद्‌ ज्य तमसि केवलवोधमात्रम्‌॥ ७७६ ॥ । # 
0 और पदोर्थ-( संमाधिनिरतेः ) ध्यानपें मग्न ( परमहसकुलेः ) परम- 
शके सम्‌ हों करके ( यत्‌ ) जिस ( अपारसोख्यम्‌ ) असीम सुखरूप -( निज- 
ह्म) आत्मस्वरूपका ( विमलान्तरंगे ) निमेल अन्तःकरण में ( सम्यक) भले | 
` | वार ( साक्षात ) मत्यक्षरूपसे (अवेद्य ) देखकर ( अजस्‌ ) निरन्तर (सम्तु- 
दते) सन्तोष पाया जाता है ( तत्‌ ) बह ( केवलवोधमात्रम्‌ ) केवल शानस्वरूप 
ब्रह्म? ब्रह्म ( स्वस्‌ ) तू ( असि ) है ॥ ७७8६॥. _ 
"| मावार्थे-समांधिमें मग्न परमहंस लोग अपने,निमल अन्तःकरण में निस असीम 

| वरूप आत्मतस्वका उत्तमरूपसे प्रत्यक्ष दशन करके परम आनन्दका अनुभव करते 
१ बह केवल ज्ञानस्वरूप ब्रह्म तू हे ॥ ७७६ ॥ ` ४ 

| “ अन्तबहिः स्वयमखरिडतमकरूप- 

|  मारोपिता्वदुदऽ्चति मूदवुद्धः ! 
|... सत्नादिवद विगतावार्केयमातमव् 

4. यह ब्रह्म तच्वमासे. केवलबोधमात्रम्‌॥ ७८० ॥ 

| आअन्दय और पदाथ-( अन्तः ) भीतर ( बहिः ) वाइर ( स्वयम्‌ ) आप ` 
| अखएिडितमं ) निरवयव ( एकरूपम्‌ ) अविकार (मूढः) मूढे (आरो 
पताथेवत्‌) कल्पित पदार्थेकी समान ( उदञ्चति ) उदय होतांसा प्रतीत होता है 
(पत्स्नादिबत्‌ ) सुन्दर मृत्तिका आंदिकी समान ( बिगतदिक्रियम्‌ ) विकाररहित _ 
(भात्मबेध्यम ) आत्मांके द्वारा ही अहम करने योग्य ( केवलबोधमात्रम्‌ )केवल . 
et (यत्‌ ) जो ( बरह्म) ब्रह्म है ( तत्‌) बह ( खम्‌ ) दु ( असि) है [| 

ब खणड, एकरूप, किन्तु जो मन्दबुद्धि मचुष्यकी इष्टि 
0 त्तिका (स्फटिक ) आदि .. 
| हत्येत पदार्भकी समान भासित होता है पथा उत्तम ३ 

॥ सपान विकार सहित ( स्वच्छ ) और केवल शानस्वरूप आत्माके द्वारा हीझनु-_ 

ब योग्य है वह ब्रह्म तू ही है ॥ ४८० ॥ | | 
| युक्तमव्ययमनन्तमनादिमध्य- ` 


स्‌ क्त चर्मना श्रयमप्रमयप | 






























% स्ववेदान्त-सिद्धान्त सार संग्रह # 
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>” र न्य यद्चनमनामयमदितीयी॑ ६ 
' ) ` दर्म तचचमासे केवलबोधमात्रम्‌ ॥ ७८१ ॥ 
न्यय और पदाथ-( गा ) जो क पी रे 
ह ध्यम ) आदि मध्य रहित ( अव्यक्तम्‌ ) अव्यक्त ( इ 
"Cad ) किसीका आश्रय न लेने वाला ( ममेय ) स्पि 
___ प्रपाणका विषय न होनेवाला ( आनन्दसदूपन भ्‌ ) आनन्दमूत्ति और सरस्व 
`, झनामयम्‌ ) रोगरहित ( झद्रितीयम्‌ ) एक ( श्रत्युक्तस्‌ ) श्रतिका कहा: हुआ 
ह. ( केवलब्रोधमाज्म्‌ ) केवल ज्ञानमय ( ब्रह्म ) न्म है ( तत्‌ ) वह ( स्वम्‌. ) तँ | 
7 225. ७८१॥ ` 
... ड i अविनाशी, व्यापक, आदिःमध्य-शून्य, अव्यक्त, | 
अत्तर, किसीका आश्रय न लेकर सवका आयप, अप्रमेय, आंजन्द्पूत्ति,सत्व- | 
झप, अनामय ओर अद्वितीय कहा है वह केवल ज्ञानमय शुद्ध चेतन्य तू ही है॥ 
ह ` शरीरतद्योगतदीयधमाद्यारेपणं आन्तिवशात्‌ त्वदीयम्‌ 
` १ ` न वस्तुतः किन्विदतस्वजस्तं सत्योभेयं कस्ति तवासि पूर्ण: |, 
अन्दय और पदार्थः (त्वदीयम्‌ ) तेरा (शरीरतथोगतदीयधमाधारोपणम ) i 
देइ, और आत्माका सम्बन्ध एवं देहके धर्मे आदिका आरोपण ( ज्ानि | 












< | २ स्क्रब. वि ¢ रे ९ आ. 
) S 3 2. भ 


___ बशाद ) मके कारण हे वस्तुतः) वास्तवे ( किञ्चित्‌ ) इछ भी (न )नहीं | | 
[अस्ति] है-( अता) इसकारण (त्वम्‌) तू (तु) तो ( अजः ) जमर | 
.. [असि है (तब ) तुझे ( मृत्यो; ) म॒त्युसे ( भयम्‌ ) भय ( क्व) कहाँ ( अस्ति) 
` हे( पूणः ) पूण (असि) है ॥ ७८२॥. . - शत 


___ सावाथे-तुभमे जो यह देह, और आत्माका सम्बन्ध तथा देहकी स्मूता |. 
-._ कृशता आदि धर्मोका आरोपण होरहा है, यह भ्रान्विफे कारणसे है, वास्त |. 







` हद भी नहीं है, इसकारण तू जन्मरहित है, फिर तुभ मुत्युका भय क्से आया! | 
._ तू तो परिषूंण सवभाव ब्रह्म है॥ ७८२.॥ | । 
हि यदू यद्‌ दृष्ट भ्रान्तिमत्या स्वदृष्ट्या 
पा, तत्तत्सम्यंगवस्तुदृष्ट्यां त्वमेव । 

(वत्ता चान्यद्‌ वस्तु [काञ्चच लांक -: 


कस्माद्‌ भीतिस्ते भवेद्द्वयस्य॥ ७८३ ॥ 







९ | र उमर 
क अन्वय-पदाथ और भाषाथे-सहित श (२७) $ (२६४ ) 
क है Fn NS तळ्यळळळ 


(थय और पदाथे- ( चरान्तिमऱ्या ) भरी ( स्वद्ह्या ) अपनी दृष्ठिति , 
व यत्‌ ) जो जो ( दम्‌ ) देखा है ( सम्यक्‌ ) भलेप्रकार ( वस्तुइष्ट्या ) . 





३ { (त्वचः ) एकसे ( अन्यत्‌ ) भिन्न ( वसतु, तु ) पदार्थ तो ( लोके ) संसारं | 
शिकवित) इंछ भी (न ) नहीं [ अरित ] है ( अद्वयस्य) अद्वितीय( ते ) 
नर कस्मात्‌ ( किसंस ( भीतिः ) भय ( भवेत्‌ ) होगा ॥ ७८३ ॥| 5. 


| तुका ज्ञानके द्वारा देख लेने पर ( तत्‌ तत्‌ ) वह बह ( त्वमू,एव ) तू ही[असि] i 


"मवांथे- ज्ञान्तिभरी भपनी दृष्टिसे जो जो बस्तु देखी है, उन सव पस्तुओका | | 


|ततहष्टिसे उत्तमतया स्वरूप मालूम होजायगा तो संमभमें आवेगा, कि-वह | 
कुळ तू ही है, खेर, ( आतमाके ) सिदाय और कुछ तो है ही नहीं, फिर . 

| ारमें तुक अद्वितीयको भय वि.ससे होगा ? अयात्‌ अद्वितीय आत्मज्ञान हो 
[पर संसारभय नहीं रहता | ७८३॥ = ०57 

| पश्यतस्त्वहमवेद सवामत्यात्मनाअसलय । | 
| “भय स्यादिदुषः कस्मात्स्वस्मान्न अयाभष्यते ॥७८४॥. 
२ न्य आर पदाथे-( इदम्‌ ) यह ( सवेम्‌ ) सव (अहम, एव ) में ही. 
















_॥(पर्यतः ) देखतेहुए ( विदुषः, तु ) पणिडतको तो ( कस्मात्‌ ) किससे 
यस ) भय ( स्यात्‌ ) होगा ( स्वस्मात्‌ ) अपनेसे ( भयम्‌) भय( न) नदी | त 
हू. ) इच्छा कियांजाता है ॥७८४॥.  . ` a न 
` | मावार्थ--यह सव वस्तु भे दी हूँ, इसमकार सकल संसारको. जो आत्मस्र- 
से देखता है, उस विद्वान्‌ पुरुपको तो भय होगा ही कहाँसे ! अपने आपसे आ. 


' निको भय हो नहीं सकता ॥ ७८४ ॥ 


| तस्मात्तमंभयं नित्यं केवलानन्दलचणम्‌। 
4 ` निष्कलं निकियं श्त अहेवासि सदाडयम्‌ ॥ ७८. ७ 
| धन्वय और पदार्थ-( तस्मात्‌) विससे (र्‌) ए io र्ल 
` ॥तित्यम ) जन्ममरणरहित ( केवलानन्दलक्षणस ) केबल उ 
_रिष्केलम ) निरवयव (.निण्छियम्‌ ) क्रियारहित ( शात ४॥ 
रा ( अद्वयम्‌ ) अद्वितीय ( अहा, एवं ) ब्रम ही ( हे ; शव शून्य, शान्त 
वाचस लिये द निमय, न, त एर ही रिश?” 
भौ | 


सदा एकरूप ब्रह्म ही है॥७८१॥ ` 


Ss ` 


हुई 
# 
“त 

| | 
|. 
हैं | 

| 


A 
ody vs, _ 





चर्म ] हूँ ( इति ) इसप्रकार ( अखिलम्‌ ) सत्रको ( आत्मनः ) आस्मस्वरूप ` र 


Fe ७६) या ननननननननननननन नल > 5 २६६ ) «सव वेदान्त-सिद्डान्त सार-संग्रह # F ` प 
Ni ेयाङ्गेयत्वाद सु शुद्ध दुद्धं तमसि त्वम्‌ ॥ ७८६॥ 
` च ओर पदार्थ-( श्ञातशञानशेय वहोनम्‌ ) ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेयसे रहित 
CR बल भेदशूत्प ( अखण्डम्‌ ) एकरूप ( शानम्‌) 


शानस्वरूप ( शेयाज्ेयत्वादिविशुक्तध्‌ ) ज्ेयत्व अशेषल आदिसे युक्त (शुद्ध ) | 
( तस्जम्‌ ) तत्व तश्‌ ) तू ' असि ) है ॥७८६॥ . शि 















गुदु ( बुद्‌ )व'थरूप ह | 
मावार्थ--पू ज्ञाता ज्ञान इ यं ए ज्ञातासे अंभिन्न अखणड  झानस्वरूप, | 
_ जेयपने और अझेयपनेसे रहित, निर्मल वोध रूप. ब्रह्म तू ही दै॥ ७८६॥ | 


अन्तःप्रत॒लादिविकल्पेरस्पृ्ट यत्तरदारोमात्रस्‌ । प, 


./\ सत्तामात्र समरसमेकं शद बुद्धं तत्तमासे म्‌ ॥ ७८०॥ || 
अन्वय और पदांथे-( यत्‌ ) जो ( अन्तःप्रज्ृत्वादिविकल्पः ) अन्त करणामे 

ज्ञानवत्त्व आदि विकल्पों करके ( अस्पृ ) अलिप्त ( हृशिमात्रम्‌ ) ज्ञानस्वरूप 

' है ( तत) बह (सत्तमत्रम्‌ ) सरस्वरूप ( समरसम्‌ ) निर्विकार ( एकम्‌ ) अद्विः (हे 
दोय ( शुद्दम ) स्वच्छ ( बुहुम्‌ ) बोधरूप ( तस्वम्‌ ) ब्रह्म ( त्व्‌ ) तू (असि) है | 
वार्थ अन्तःकरण ज्ञानवान्‌ है इत्यादि विकल्पोंने जिसे स्पश भी नहीं ॥( 
किया है ऐसा जो केवल ज्ञानस्वरूप सत्तामात्र, निर्विकार अद्वितीय) निर्मल, बोपर ॥ 


ह ॥ शा > 
i 


रुप ब्रह्म है बह तू ही है॥ ७८७॥ | क 
a क EE 
-„ ` सवोकार सवमसर्व सोनिषेधावधिभूत यत्‌ । की. 
_ (` सत्य शाशतेमेकमनन्तं शुद्ध बुद्ध तसमात तस ॥४८८॥ |; 


` अन्वय और पदार्थ-( यत्‌ ) जो (सर्वाकारम्‌ ) सकल आकारोवाला (सर) | 

ररूप ( असम ) सत्र पदार्थोसे एथक्‌ ( सवेनिषेधावधिभूतुम्‌ ) सके | निपेषो |: 
की सीमाख्यं (सत्यम्‌) सत्स्बख्य ( शाश्वतम्‌ ) नित्य ( एकम्‌ ) अ द्वितीय, (अ | , 
न्तम्‌) व्यापक ९ शुहुम्‌ ) निमेज्ञ ( बुद ) बोधरूप ( तत्वम्‌ ) त्र है [764 | 
ER (त्वम्‌ ) तू ( असि) है ॥७८८॥ / 
ˆ . मावारथ-ये सव पदार्थ जिसका आकार है अथीत्‌ जो सबमें । विरांजमान है! a | 
जं = लोसवेर्प है और सकल पदार्थोसे पथक है, जो सव निषेधोंकी अ 
___ सत्यस्वरर्य, नित्य, अद्वितीय, व्यापक, निमेल, वोधरूप अह तर 










.__अ अस्वय-पदाथ और भाषाय-सहित # ` 


| “ जि्लानन्दासस्केस निष्कलमङियमस ˆ निष्कलमाकियमस्तविकारम्‌। 
A प्रत्यासन्न प्रसन्यक्त बुद्ध शद्ध त्तम्नसि त्वस्‌ ॥ ७८६. 





श्प ओर पदार्थ ~( नित्यानन्दाखएडैकंरसम ) नित्य--आनन्द-पूर्ण- ` 


हप ( निष्कलम्‌ ) भागरहित ( अक्रियमू ) क्रियारहित ( अस्तविकारम्‌ ) 
शारशून्य ( भत्यगभिन्नम्‌ ) आत्मासे अभिन्न ( परमव्यक्तम्‌ ) अत्यन्तव्यक्त 
(हुए) निमल ( बुद्धम्‌ ) बोषरूप ( तत्‌ ) वह ( त्रम्‌ ) ब्रह्म (त्व ) त 


ग्रसि ) है ॥ ७८६ ॥ 

मावाथे--नित्य सुखरूप, अखण्ड, एकरूप, अंशरहित, क्रियाशुन्य, निर्धि 
ह, आत्मासे अभिन्न, परम अव्यक्त वां, अतिदुरवगाह) शुद्द बोधरूप बरह्मतरव 
॥ह है ॥ ७७६ ॥ | 
तवं प्रत्यस्ताशेषाविरोषं व्योमेवान्तब्िरपि पूर्णम्‌ । 


ब्रह्मानन्दं परमद्वत शुद्ध बुद्ध तत्तमसि त्वम्‌ ॥ ७६०॥ 


97% 
4 


अन्वय आरं पदार्थ-( त्वम्‌ ) त ( प्रत्यस्ताशेषविशेषम्‌ ) सकल विशेषोंके . 


है ( व्योम, इव ) आकाशको समान (अन्तः ) भीतर ( वहिः, अपि ) बाहर 
( पृणग्‌ ) एणं ( ब्रह्मानन्दस्‌ ) महान्‌ आनन्दरूप ( परम्‌) अतीव ( अद्रि 
) अद्वितीय ( शुद्धस्‌) केवल ( बुद्ध ) बोधरूप ( तस्व ) ब्रह्म ( त्वम्‌) 


(असि ) है ॥ ७६० ॥ 
माबाथ--जिसमें सब विशेष अस्त होगये हैं, जो आकाशकी समान भीतर 


परिपूर्ण है, जो ब्रहमानन्दस्वरूप, द्वेतरहित, स्वच्छ, ज्ञानस्वरूप तत्त्व है 
तू द्वी है॥ ७६०॥ ` 















इत्येवाखणड़या वृत्त्या तिष्ठ अह्याण (नाष्कय ॥ ७६ १ .॥ 


णस्‌ ) गुणहीन ( निर्विकल्पमू ) विकल्परहित ( ब्रह्म ) ब्रह्म हे. (इति ) 
कार ( अखएड्या ) एकरूप ( एत्या 


णि ) ब्रह्मम ( तिष्ठ ) स्थित हो ॥ ७8० ॥ ` 
ही; बा ब्रह्म ही ह अर्थात्‌ ब्रह्मके सिवाय और इब द ही नहीं मैं सत्व आदि 


| 
] 


शन्य निर्विकल्प ब्रहम हूँ, इसग्रकार : चित्तकी 'अखरडर 


र | स्थित होजा ॥ ७६१.॥ ` 
5 ऐ | ३८ 


) तृत्तिके द्वारां ( निष्क्रिये) क्रियाशन्य.. 


चिसे त निष्क्रिय. 


बशा 


| ` हेवाहमहं बह्म नियुणं निविकतकप| °. 


_|शन्वय और पदार्थ-( अहम्‌ ) मैं ( बझ एव) जहा ही. अद्य ) ग | 








RR का नमन =+ स्ववेदास्त-सिद्ठान्त सार-संग्रह # हॉ हि. 

अ चि 
.  झखण्हामवता घटितपरमानन्दसहर बे "नी... 
..... परिधस्तदवेतप्रामातमसला वृत्तिमनिशसरू । 
द झमुबान' खाल न्यनुपम्सुखे जह्माण पर | E 
हि यार्यं चप सुखबत्या लमनपा ॥ 9१0 
ह - जत्य और पदाथ ( एतास्‌ ) इस ( अखडा) एव ) एकरूप ही (घडित- | | 
परमानन्दलारीय्‌ ) अतिशय नन्दकी तरङ्गेंबाले ( परिध्वस्तद्वेतप्रमितिम ) | २ 
दैतज्ञानंशन्य ( अमलामू ) निमंल ( इत्तिम्‌ ) चित्तकी हत्तिको ( अधुञ्चानः )न | ; 
छोइता हुआ ( त्मन्‌) ए झनुपमसुखं ) अनुपम सुखरूप ( आत्मनि ) आत्मा | 
( परे, ब्रह्मणि ) परमत्रह्ममे ९ अ नशम ) निरन्तर (रमस्व ) कीदाकर (अनया) |स 
इस ( सुखहृत्त्या ) सरुखाकार त्तिके द्वारा ( भारधसू ) भारब्ध भोगको (क्षपय ) प्‌ 


नष्ट कर ॥ ७६३. ॥ 
नावा उस अखण्ड परम आनन्द तरडोंवाली, दत ज्ञानशून्य, निमेल, चि ' र 


इत्तिको न त्यागकर तू आत्माके साथ अभिन्न परवहाममें निरन्तर मञ्न रह, इस | 
. सुखरूप भित्ती हृत्तिके द्वारा प्रारब्धमोगका क्षय करदे ॥ ७६२ || य 

 - __ अह्यमानन्दरसाखादततरपंव चती | | 
हि समाधनिशतों मूला तिष्ठ विद्धन्‌ सदा सुन ॥ ७६३ | | 
` अन्वय और पदार्थ -(युने ) हे घने (विद्वन्‌) हे ज्ञानी ! (अहयानन्द्रसा 
 जादतलरेण ) ब्रह्मानन्द रसका स्वाद लेनेमें तत्पर ( चेतसा, एव ) चित्तके 
द्वारां ही ( सदा ) सत्रेदा (सम्राधिनिष्ठित।, भूत्वा ) सप्राहित चित्त होकर (तिषठ 

` ` स्थित हो ॥ ७६२ ॥ | ज्ञ 
(0 मवाप ने ! हे विदन अह्मासन्दरूप रसका स्वाद लोनेमें लगे हुए चित्त 

के द्वारा सपांधि लगाकर सरा स्थित रहाकर ॥ ७६३ ॥ ` ह ¦ 
क _ शिष्य--उबाच ` | 
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 झणणहा्या वृत्तिर वाज्यायश्रुतिमात्रतः । 


= 


नय i Fe 

E श्रोतुः सञ्जायते किंवा कियान्तरमपेक्षते ॥ 9१ | 
क. वा य आर पदार्थ--( शिष्यः) शिष्य (उवाच ) बोलवा ( शे 
EE Eo क के ( वक्यायश्रुतिमा जतः ) तरवमसि वावयके अथंको सुनने पात्रसे (श 






















>. सहित ल य. 02000) $ अन्वय पदाथ और भाषार्य सहतक ( २६६ ) 
|) अलणड नामवाली ( एषा ) यह ( इतिः ) चित्तकी इत्ति ( सज्ञापते ) | 
| आंषार्थ-शिष्पने कहा, कि- हे गुरो | तरवपसि -बाक्यके अथ को सुनने 
॥शपे ही कया शरोताके चित्तकी अलएडरूपवृत्ति दोजाती है या इसके लिये किसी 
| क्रियाको करनेकी आवश्यकता है॥ ७३४ ॥ . ५ 
|` समाधिः कः कतिविधस्तत्सिद्धेः किसु साधनघ्‌। | 


§ el 


| >समाधेरूतरायाः के समैभेतन्निरूप्यताय्‌ ॥ ७९५ ॥ 


डे 9 
+ a + 
os 
९ 
~ 8 
है 
व्या 


ताहे ( समाधेः ) समाधिके ( त्रस्तराया; ) विन्न ( के ) कोनसे ( हैं ) ( एतत्‌) ` 
| ( सरस्‌ ) सत ( निरूप्यताम्‌ ) निरूपण कियाजाय॥ ५६५ ॥ . | 

| ावार्थ-समाथि किसको कहते हें? वह कितने मकारकी है ! समाधिके 
"शेक उपाय क्या है १ उसमें कोन मनसे विघ्न हुआ करते हैं ? यह सब वणन 


इरिये | ७६४ ॥ 


क 
| 


~ = 


अधिकारिनिरूपलस्‌ 

i ह र मर्या वर 2८7 ले 
| मुख्यगोणादिभेदेन विद्यन्तेशत्राषिकारिणः । 
HE ७ ० च ण ; ™ ७ | 
| _ तेषं प्रज्ञानुसारेणासरडावृत्तिर्देष्यते ॥ ७७९ ॥ = 
ज्ञा घ और पदार्थ-( श्रीगुरु ) श्रीगुरु ( उत्राच) बोले (अज) क्‌ र 
बाग ( हुख्यगौणादिभेदेन ) प्रधान और अमधानके भेदसे (अषिज्ञारिणः) ` 
शिकारी ( विद्यन्ते ) हैं ( तेपास्‌) उनकी ( मरश्ञाजुसारेण )-बुद्धिके असार 
१ हर ) एकरूप ( दत्तिः ) चित्तकी ति | उदेष्यते | डे होगी ॥७९९॥ 
`| नावा -गुरुदेवने कहा,कि शुरूपे और गण भेदसे इस बह्मदिद्याने कितने ही - 
रक अधिकारी देखनेगें आते हैं, उनके हाने भुसार अखंशकार विश 


| 


तिका उदय होता है ॥७९६॥ २. , ९ 
_द्धाभक्तिपुरःसरेण विहितेनेवेश्वर ही र्ये 
न  सर्तोष्याजिततलसाद महिमा जन्मान्तर व 
या 


Ce ०00 निस दाभिः साधन Fe 
॥ वित्यानित्याविवेकर्ताडावरातेन्यासा ५" ५ दिः 
ह. युक्तः स श्रवणे तासाम मुख्याधिकारी दिजः ७६७ 


श्र | |] ' 
RS. 
+ पक 


बांती है ( किंवा ) या ( कियान्तरम्‌ दूसरी कियाको (अपेते) चाहती है॥ ` | 





| अन्वय और पदार्थ-( समाधिः) समाधि ( कः ) कया हे (कतिविधि) | | 
ने मकॉरका हे (तत्सिद्धेः ) उसकी सिद्धिका ( साधनम्‌) साधन (किये), | 





| न ददाथ (मः) जो ( अदामक्तिइरसरेण ) भाक्त पदा्थ-( यः ) जो ( अद्धाभक्तिएरःसरेण ) अद्धामक्तिपूवेक | 
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(३०० ) ` „सिदान्त -सिडान्त सार संग्रह # _ 

७. , [ 

हितेन ) शारु | एव ) कके द्वारा ही ( इश्‍वरभ ) || 

(हितेन ) शास्त्रमे बताये हुए ( कमणा, एव ग्‌) | 

2 ( सन्तोष्य ) सन्तुष्ट करके ( जन्मान्तर्ड, एव) पहले जग्मोमें ही (अजित. हि 

त्मसादमहिमा ) पाया है उनके अजुग्रहसे महत्त्व जिसने ( नित्यानित्यविषेक- | . 
ीव्रदिरतिन्यासादिभिः ) नित्य र अनित्य वस्तुका विवेक, तत्र देराग्य और | 


' इन्यास आदि ( साधने”) साधेनों करके ( युक्तः ) युक्त है ( सः ) वह (द्विज!) | „ 


सत्पुरुषोंका ( अभिमतः ) माना इशा र त) । जु - 0० 
'  भावार्थ-जिसने पहले जन्ममें श्रद्वा भक्ति के साथ शास्त्रकी आज्ञानुसार कमके | 


ब्राह्मण वा द्विनाति ( श्रवणो ) भ्वणमे (सुख्याधिकारी) प्रधान अधिकारी (सताम्‌) __ रे 


| भर 
द्वारा ईरवरको प्रसम्न करके उनके अलुग्रहसे महव पालिया है तथा नित्य अनित्य |- | 
बस्तुका विवेक, परमं वैराग्य और सेन्यास आदिसे युक्त है वह द्विज ही ब्ह्मविद्या | र 


| सिया 
दो सुननेका सख्य अधिकारी है यह सत्पुरुषोंकी सम्मति हे ॥७९५॥ 5 क 


परस (एकम्‌ ) अद्वितीय ( तरवम्‌) वस्तु है ( तत्‌ ) वह ( ब्रह्म ) बह हक है 
ह. एवः) में ही (अस्मि ) हूँ ( इति ) ऐसी (परमा ) उत्तम ( अखण्डाकारट. _ 5 ह 

` अखएडरूप वृत्ति ( उद्यति ) उत्पन्न होती है>॥ ७६८ ॥ ड 
 आवार्थ-अध्यारोप कहिये रस्सीमें सर्पकी शन्ति और अपबाई ` | 
' | रस्सी पेकी आन्ति दर होकर रस्सीका यथार्थ ज्ञान होना इस रीतिके अठ 
इ अदेश पदेश करनेवाले 
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(स्ततः) होते हुए ( अयुष्य ) इसकी ( निंत्यानन्दाद्वितीयमू ) नित्य Re | 
सरूप अद्वितीय ( निरुपमम्‌ ) उपमारहित ( अमलम्‌ ) निर्मल (यत्‌) मी | 
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` अध्यारोपापवादकरममचुसेरता देशिकेनात्र वेचा, र 


ba L 


` क्या बोध्यमाने सति स्तपदि सतः शुद्धबुद्धेस्युष्य । | . 
नित्याननदादितीयं निरपमममलं यदं तत्तमेके ८ | 
` तद्‌ अह्लेबाहमस्स्युदयति परमाखरडताकारातेः ॥ ४८ ॥ | 





_ अन्वय और पदार्थ-( अत्र ) इस वेदान्तके विषयमे (अध्यारोपापवादक्ऋमम्‌) | "गर 
$ अध्यारोप और अपवादके ऋमको ( अनुसरता.) अनुसरण करनेवाले ( हक ५ 
“ता ( दैशिकेन ) गुरु करके ( वाक्‍्यायें ) तस्वमसि वाक्यका अथे ( बोध्यप्रा ) | ह 
' ` सति) बोधित होने पर ( सपदि ) तत्काल ( शुङुबुद्धेः ) केवलं ज्ञानखस्प | . 
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ाले ज्ञानी उपदेष्ठोके द्वारा तत्तमसि वाक्यके. अथेका १ [न हो | 


& 






काल दित निर्मल अन्तःकरणवाले इस पुरुपकी,”नित्य छुप, अद्वितोय उपमाः अम्तःकरणवाले इस पुरुषकी,“नित्य झुख्वस्वरूप, अद्वितांय: उपमा, 
|, निमेस, उत्तम एक वस्तु जो ब्रह्म है वः में ही हूँ? ऐसी परम अखएडाकोर 
| टत्तिका उदय होता है ॥ ७६८ ॥ टफ वक 
| अदण्टाकाखूत्तिः सा चिदाभाससमान्विता। ... 


युक्त .( अखण्डाकारऱृत्तिः) अखण्डरूपा चित्तकी ` त्ति ( केवलम्‌ ) शुद्ध 


| ग्रात्माभिन्नम्‌ ) आत्मासे अभिन्न ( पर॑, ब्रह्म ) . परत्रझको ( विषयीकृत्य ) _ 


ख़ल्म्बन करके [ वर्तते ] रहती है ॥ ७६६ ॥ 


|` आाचार्थ-बह चेतन्यके स्फुरणसे युक्त अखए्डाकोर चित्तकी इत्ति आत्मासे | 


प्रभिन्न परभह्मका आश्रय लेकर विद्यमान रहती है ॥ ७६६ ॥ 

| .„ बाध्यते तद्गताज्ञानं यदावरणलक्षणय्‌ । 

| अखण्डाकास्या वृत्त्या लज्ञाने बाधिते साते ॥ ८०० ॥ 

| जन्वं और पदार्थ-( तु ` परन्तु ( अखण्डाकारया ) एकरूप (हत्त्या ) 


|| परिणामके द्वारा ( अज्ञाने ) अविद्याके ( वाधिते, सति ) बाधित होने पर॒ ` 


(यत) जो ( आवरणलक्षणम्‌ ) आवरणरूप ( तढगताशानप ) अन्तःकरणंमेका 
गान ( बाध्यते ) वाधित होता है।८००॥ ` 

| ज्रावार्थ-अखणडाकार चित्तकी इृत्तिसे अशानका नाश होजाने पर अन्तः" 
मे आावरणरूप अज्ञान दूर होजाता है 2 ॥| 

|. तत्कार्यं सकलं तेन समं भवति बावत 
| तन्तुदाहे तु तत्कायेपटदाही यथा तथा ॥ 5९ ` 
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|ततो ( तस्क्रायेपटदाइः ) तन्तुके 
से ही ( तेन, समग्र) उस रनक स 
का काये ( बाधितम्‌ ) नष्ट ( भत्रति. ) होता हे ५ 25 १॥ ली 
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| अशानके नष्ट होनेके साथ ही सा 


थ उस अज्ञानके सव काय 
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अ अन्वय पदाथ ओर भाषाथ सहित # (३०१) ` ` 


| आत्माऽभिन्नं परं बरह्म विधर्याङ्गत्य केवलम्‌॥ ७६६॥ | 
| अन्वय और पदार्थ-( सा ) वह ( चिदाभाससमन्चिता ) चेतन्यक्रे स्फुरण | 





जैसे ( तन्तुदादे, तु ) तन्तुओंके ल जौ 
हि इरत्रका जलना [ भवति | होता हे (तथा) 
नके साथ ( सकलम्‌ ) संव ( तत्कायम्‌ )उसका क्र 
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ये भी नष्ट होनाते ह 
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६ र न ( ३०२ ) 
` = स्य कार्यदया जीवबृत्तिभवात बाता । 
उपपभा यथा सय प्रकाशायेठुमच्षमा । | ८०२ || 
©: तद्वदेव चिदाभासतन्य बात्तिसास्थतम्‌ । 
` _ ` स्वभ्रकाशं परं अद्य मकाशायतुम छेमप || ८०३ ॥| [स 
= ` झस्वय और पदार्थ-( तस्य ) उसका ( कायेतया ) कायं होनेसे (जीतरृत्तिः) | 
> जीवक व्यापार ( बाधिता ) रुका हुओं भवति ) होता है ( यथा ) जैसे (उप: | ह 
या) दीपक आदिका प्रकाश ( सये ) खयो ( भ्रकाशयिवुम्‌ ) मकाशित करने | 
को अत्मा ) असमे है (तद्वत्‌, एव ) तैसे ही. ( दचिसस्थितश्‌ ) चित Eh 
` - वृत्तिर विद्यमान ( चिदाभासचेतन्यम्‌) चित्तका स्फुरणरूप चतन्य ( स्यप्रफा- | त 
` शम्‌) प्रकाशस्ररूप ( पर, भ्म ). परब्रह्मको ( प्रशाशयितुस्‌ ) प्रकाशित करने [अ 
को (अन्तमम्‌) असम भवति ] होता है ॥ ८०२-८०३ ॥ त. 
४ मावा्थे-अक्वानके बाधित होजाने पर अशानका काय होनेसे जीवका ब्यापार ` | _ 
` भी बाधित होजाता है, जैसे दीपक आदिकी ज्योति सयको प्रकाशित नहीं कर |: 
` यक्ती, ऐसे ही अन्तःकरणकी दत्तिमें स्थित-चिदाभासरूप घतन्य परबहका मका | 
शित नहीं करसकता ॥ ८०२॥ ८०३ ॥ BC 


` प्रचण्डातपमध्यस्थदीपवन्नष्टदीयितिः । 

` . तत्तेजसार्भमिनूतं सब्लीनोपाधितया ततः ॥ ८०४ ॥ 
` ्िम्वभूतएरत्हममात्रं भवाति केवलव्‌। ` 

' . ग्थाननीते तादर्श प्रतिविभ्वछुं स्वयम्‌ ॥ ८०५ ॥ 

'_ , अलमात्र भवेत्तददंतच्चोपाधिप्तक्तयात्‌ । 
 घाङ्गानेयथा वृत्या व्याप्तया बां घेते साति ॥ ८०६ ॥ 
. घटवस्फुण्यत्यषाश्चदाभासः स्वतेजसा । ` 


 तनतथासम्रभे बह्मणयाभास उपयुज्यते ॥ ८०७॥ 


“le आर पदाथः प्रचएडातपमध्यस्यदीपवत्‌ ) मचणड धूषमें रखे हुए 
___ दौपककी समान ( नष्ठदीवितिः ) नष्ट होगयी है. प्रभा जिसकी ऐसा [चिदाभात ] 


MR 22232 


5 या ( तचेजसा ) ब्रह्मके प्रकाशके द्वारा ( अभिभूतं, सत्‌. ) तिरिस्कारको | 
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# अन्बम पदाथ और भाषांधं सहित # ( ३०३ ) 


णल rms Sr 
= 


| ता हुआ ( ल्लोनोपाधितया -) उपाधिके लंग होजानेके कारण || ततः ) तद- 
( केरलम्‌) शुद्ध ( विस्वथूतपरब्रह्मबात्रम्‌ ) विम्बरूप केवल परत्रह्म(भवति ) - 
त है ( सया ) जैसे ( आदश, अपनीते, तु.) शीशेको दूर करलेने पर तो | 
म्‌ ) ओप ( मतिबिस्वमुखम ) मतिविम्बमें स्थित मुख ( गुखमात्रम्‌ ) केल ˆ | 
गी ( भवेत्‌ ) होता है ( तद्वत्‌ : तसे ही ( उपाधिसंक्षयात्‌ ) उफ्रधिका नाश | | 
से (एतत, च) यह भी [ भचति ] होता है ( यया ) जैसे ( व्याप्तया ) 
बाप ( उस्वा ) चिकी हत्तिके द्वारा ( घटाज्ञाने ) घटविषयक अशानके (बाधिते, | 
पति) नाशको पाप होने पर ( एप! ) यह (चिदाभासः) अन्त;करणका चित्त वक >... 
[तिदिस्व ( स्वतेजसा ) अपने तेजसे ( घड ) घरको ( विस्फूरयति ) म्ाशित | 
रता है ( तथा ) तसे ही ( स्वप्रभ ) स्दयेब्योतिःस्बरूप (ब्रह्मणि ) ब्रह्मे . 
(आभास; ) चित्मतिविम्ध ( न) नहीं ५ उपयुज्यते ) उपयोगी होता है ८०४-७ 
मायार्थ-सर्यकी प्रचण्ड धूपके मध्यमें रक्‍खे हुए प्रभाहीन दीपककी समान « 
ददामास, बहमतेजके द्वारा तिरस्कृत होकर उपाधिका लय होजानेके कारण विस्य- 
वरूप परब्रह्ममें ही स्थित शेता है। जैसे दपेणको इडा लेने पर प्रतिबिम्बे स्थित 
[ल शुखरूपमे स्थित रोता है; ऐसे दी उपाधिक न होजाने पर चिदाभास भी 
एज्रहमस्वरूपमे स्थित होता है) जैसे व्याप हुई चित्तक्ी दिके दारा घउदिषयक ` ए | 
| ज्ञानक बाधित होजाने पर चिदाडास अपने तेजके द्वारा घटक प्रकाशित करता ` 
|, ऐसे ही स्वयंज्योति बह्ममे आभास ( चित्मतिबिस्ब ) उपयोगी नहीं है ॥ 


५ 
|. छात एव मत वत्तिव्याप्यत्व वस्तुन सताम्‌ 
| ८०८ ॥ 
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| ` ज फलब्याप्यता तेन न विशय परस्परम्‌ ॥ ८०८ 
|  , श्रत्योदितन्ततो मथ शयं उऊ शा 2 पा 
ने श्रतिमात्रतः। . | 
| . जामयो भवेद त 

y ._ स्यादसरडाकाखूतिर्विना तुमनना he 
 शन्च और पदार्थ अः इसलिये ही नन 
प्‌ न्ताकरणकी इचि 
१ भ्रभिमत | | में ( विरोधः) _ 
उः तिस ति कहा ञ्‌ ( परस्प सू ) आपस 

| शो । तप ३ स ( तत ) सूच्म ( बुंढ़या, ५ Dr 

i | शू ® | | 
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| i न ३०४ ) % से वेदाग्त-सिद्ठास्त सार-संग्रह कै | 
सतना जन गणना जल ए रच 
(येषाम्‌) जितकी ( मह्ञापास्थम- ) ज्ञानकी अल्पता है ( तेषामूः ) | 
उनकी ( प्रननादिना विना ) प्रचन आदिके बिना ९ श्रतिमात्रतः ) श्रवशमात्रसे | 
झखणडाकारहचि! ) अखण्ड चेतन्यरूपसे अन्तःकरणकी इत्ति (न) नहीं '( 
होती है| ८०्८॥ ८०६॥ | डिक | हिल. (६ 
- य आदि जइ-वस्तुओमेंका अज्ञान अन्तःकरणकी इत्तिसे दूर हो | 
जाता है, फिर उसको चेतन्य प्रकाशित करता है, इसलिये घट आदि जड पदाथ .। 
इचिव्याप्य हैं, ओर- फल ( चेतन्य- प्रकाश ) व्याप्य हे परन्तु ब्रह्म केवल चित्त वृत्ति है | 
का व्याप्य है अथात्‌ चित्तटत्तिके द्वारा ब्रह्म नास्ति ? ऐसा अज्ञान दूर होजाता प 
हे परन्तु ब्रह्म स्वयंप्रकाश है इसलिये वह फलव्याष्य अथात्‌ प्रकाशका झम नहीं . | | 
होता है इसलिये व्रह्मके स्वयंप्रकाश होनेसे साधु पुरुष अह्मको चित्तको छचिका 5 
` ध्याप्य मानते हैं, ओर व्रह्म 'फतव्याप्यता नहीं मानते हे इतय कोर श्रुतियोंपे | 
रसर विरोध नहीं पडता है, इसलिये सूचसबुद्विे द्वारा ब्रझको जाने,जो जडबुह्वि ` |(' 
इ उनकी मननके. सिवाय केवल श्रवण मात्रसे. अखएडाकार चित्ती इत्ति || 
- इलनन नहीं होती है ॥ ८०८॥ ८०६ ॥. = पुरि 
द च ___ श्रवणादिनिरूपणय्‌. - "ण्य 
` ` ` अवशान्मननाद ध्यानात्तातयेण निरन्तसस्‌। |® 
' ` वृद्धेः सूच्म्रमायाति ततो वस्तूप्तभ्यते ॥ ८१०॥ | 
 मन्दप्न्नावतां तस्मात्वारणीयं पुन पुनः । मो 
. श्रवणं मननं ध्यान सम्यग्वस्तूपलब्धयं॥ 5९९ ६ 
 ' सर्ववेदान्तवाक्यानां षहभिलगेः सदद्ये। || 
SE 972322) | 0 - ९ ९५ + ७. इ" । 
` ˆ पर ब्रह्माणि ता्येनिश्चमं श्रवण विदुः॥ ८१९॥ ` | 
` श्रुतस्येवाद्वेतीयस्य वस्तुनःप्रयगामन। | 
वेदान्तताक्याचुशुणयुक्तिभिस्वनु चिन्तनम्‌। | 
मनन तच्डुवाथस्य सा्ञाक्करणकारणम्‌॥ ८१३॥ . | 
अल्प और पदाथे-( निरन्तरम्‌ ) निरन्तर ( तात्पर्येण) तत्परंताके सावे | 
दात्‌ ) गुरुपुखते अवण करनेसे ( मननात्‌,) मनन करनेसे ( ध्यानाद्‌ १ |. 
‘oe eR SE न रा f पु Ws | | >] 
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FE ही मा मामा सातच भाषाये-सहित # ` (३०५) 





मरि यातन करनेतते ( बुदेः ) बुद्धिश ( सृच्मलम ) खस) सूचमता ( आयाति ) | 
| जती. है ( ततः ) तदनन्तर ( वस्तु.) ब्रह्म बस्तु (उपलभ्यते) भाप्त होती है ( त- 

| दात्‌) तिससे ( सम्यक्‌ ) भले मकार ( वस्पूपखब्धये ) वस्तुकी मांप्तिके लिये 

| (परव्दप्ञावतास्‌ ) मन्द बुद्धि वालको ( एुनं:,पुनः ) वार वार (श्रवणस्‌ ) अनण ` | 
| (ननम्‌ ) मनन. ( ध्यानम्‌ ) निदिध्यासन ( करणीयस्‌ ) करना चाहिये[बुधाः] 

| लिडत ( पद्भिः ) छः ( लिङ्गः ) हेतुओंके द्वारा ( सदद्रये ) स्वरूप अद्वितीय . 
| (परे, र्मणि ) परब्रह्म में ( सेवेदान्तवाक्यानाथ ) सकल वेदान्त वाक्षयोंके 
| [ासपयैनिश्वयस्‌ ] तात्पयेनिश्वयको ( वणम्‌ ) श्रवण ( विदुः) मानते हैं (तु) 

| परु ( श्रुतस्य ) श्रवण किये हुए [ अद्वितीयस्य,एव ] एकही ( प्रत्यगात्मन। ) - ` 
| राफ आस्मस्त्रहप ( वस्तुनः ? वस्तुके ( वेदान्तवाक्याचुणुणयुक्तिभिः) वेदान्त- 

| श्योंके अलुकूल युक्तियोंके द्वारा ( अनुचिन्तनम्‌ ) चिन्तवनको ( तच्छ तपदार्थे- 

| खच ) उस श्रवण किये हुए पदार्थके ( सात्तात्कारकारणम्‌ ) प्रत्यक्ष होनेका हेतु 

| (परन्‌) मनन [ बिदुः ] जानते हैं ॥ ८१०-८१२ ॥ १202 
| सावार्थ-निरनर तत्परमांवसे श्रवण मनन और निदिध्यासन करने पर | 
(बुद्धिमें सूक््मता आती है, फिर यथार्थे वस्तु प्राप्त होती हे, इसकारण उत्तमरीतिसे 

| स्तुका तरव पानेके लिये जद्बुद्धि मजुष्योंको वार वार श्रवण, मनन ओर निदि- . 
| ध्यासन करना चाहिये, उपक्रम और संहारकी एकवाक्यता आदि छः प्रकारके 


'हितुओं के द्वारा सत्परूप अद्वितीय परब्रहामें सकल वेदान्तवाक्योंके: तोत्पपैनिय 
| हो परिडत पुरुष श्रवण नामसे कहते हैं और वेदान्तवाक्योंके अंबुकूल युक्तियों ” 


शी 


के द्वारा गुरुमुखप्ते सुनेदषण अद्वितीय व्यापक ब्रहमके चिन्तवनको परिडिते मनन” 
कहते हैं, यह मननही श्रवण कियेहुए पदार्थे सात्तात्कारका हेतु है॥८१०-८१३॥ 
| _ विजातीयशरीरादिप्रत्ययत्यांगपूवकस्‌ । ` 

| सजातायीसमवृततानां भ्रवाहकरणम्‌ यथा ह ८९९ हे 

| तैलधारावदाब्बिन्न वृत्ते तद्धयानमिष्यते। ` | 
| तावत्काल प्रयलेन कत्तेव्य श्रवण सदा ॥ ८१५॥ . : 

| प्रमाणसंशयो यावत्‌ स्ववुद्धेन निवत्तते। ` . 

| ` प्रमेयसशयो यावत तावसु श्रुतियुक्तिभेः ॥ ८१६ ॥ 

| आत्मयाथार्थ्यनिश्चित्पे कर्तव्य मननं सुहुः । 

BE. र 
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BR ि : पप 
विंपरीतात्मधीयावन्न विनश्याते चंता ॥ |: 
तावन्निरन्तर ध्यान कतेव्य भालागच्छता 4८:१७ | `| 

अम्बप और पदार्थ--(यथा) जेसे(विजातीयशरी रादिित्ययस्यागपूवेकस्‌) विरुद्ध - || 

जाति वाले देह आदिके त्रिप यके ज्ञानको त्यागकर (तलधारावत्‌) तेलकी धारषी वि 
 उमान(अच्छिन्नहृत्या) वीचमें न.टूटनेवाली इत्तिसे (सजातीयात्महत्तीनांय) समान |: 

` जातिवांदी आत्माकार हत्तियोंका ( प्रवाहकरणस्‌ ) निरन्तर प्रवाह रूपसे चलाना ` दि 

(तब) बह (धयानम्‌ ) निदिध्यासन ( इष्यते ) मानाता है ( यावत्‌ ) जब्रतक 

. ऐ स्बुदे! ) अपनी चुहिसे ( म्रमाणसशयः.) प्रमाणोंके विषयका सन्देह ( न) | 

हीं (निवर्तेत) दूरह्मोय ( तोवत्कालम्‌ ) उतने समय तक ( सदा. ) सईदा । गार 

' (प्रयत्नेन) यत्न करके ( श्रवणस्‌ ) अण ( कत्तव्यसू ) करना चाहिये ( यवत) 

नवतक ( भमेयसंशयः ) प्रमेयके विषयका सन्देह हे (- तावतू,तु ) तबतक तो 
` ( भ्रतियुक्तिभिः ) श्रति और .वेदानुकूल युक्तियांके द्वारा ( आत्मयाथाथ्यत्ति 

' रिचच्ये ) आत्माङी यथार्थताका निश्चय करनेके लिये ( सुः ) वार वार ( मम- 

नम्‌ ) इनन ( कत्तव्यम्‌ ) करना चाहिये ( यावत्‌ ) जवतक ( चेतसि ) अन्तः | 

' करणमें ( विपरीतास्मथीः ) विपरीत आत्मज्ञान ( न ) नहीं ( विनश्यति ) न 

` शेता है ( तावत्‌ ) तबतक ( मोक्ष, इच्छता ) मोत्त चाहने वांलेको ( निरन्तरम्‌) i 

बरावर ( ध्यानम्‌ ) निदिध्यासनं ( कत्तव्यम्‌ ) करना चाहिय ८१४ॐ८१७॥ ˆ | ६ 















'मावाथे-देइ आदिमें आत्मघुद्धिर्प विजातीय प्रतीतिको त्यागकर तेलकी ॥. 
' धारको समान अविच्डिन्नभावसे आत्मरूप सजातीय अन्तःकरण इत्तियोंको एक- 
'रूपसे प्रवाहित करनेका नाम ध्यान है, नेबतक प्रमाणोंमेंका सन्देह दर न होय | 
तबतक उद्योग कर निरन्तर श्रवण करता रहे, जबतक ममेयका सब्देह दूर न ही | 
. जाय तबतक श्रुतियोसे ओर उनके अनुकूल युक्तियों पते आत्माके यथाथे स्वरूपका | | 
` निणेय करनेके लिये वार वार मनन करे, जवतक चित्तमेंका विपरीत झात्मज्ञान | 
अवात्‌ देह इन्द्रियादिमेंकी आत्मबुद्धि दर न होय तब॒तक छु पुरुषको निरः | ॒ 
न्तर निदिव्यासन करना चाहिय ॥ ८१४-८१७॥ टटकी ') | 5 
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यावन्न तकेण निशासिताऽपि  . 
हश्यप्रपञ्चस्त्वपरोचवोधात्‌ । 










. - ॐ अन्वय पदार्थ आर भाषाथ सहित्‌ ४६. . ( 3 ५9 ) 





: विलीयते तावदसुष्य भित्तो- - 

|` « नाद सभ्यक्‌ करणाय ॥ ८१८॥ 

झत्वघ और पदाथ-( यावत्‌ ) जवतक ¦ तकण ) मननके द्वारा ( इश्यमपञ्चः ) 
ग दीखने बाला जगत्‌ ( निरासितः, अपिं ) द.र किया हुआ गी ( अपरोक्षबो 
| h प्‌) भर्सदाज्ञानसे ( न ) नहीं ( विल्लीयते ) विज्ञीन होता है ( तावत्‌, तु ) 

तक तो ( अग्ुषा ) इस ( भित्तोः ) संन्यासी ( ध्यानादि) निदिध्यासन | 
| आदि ( संम्यक्‌ ) उत्तम मरारसे ( करणीयम्‌, एव) करना ही चाहिये ॥८१८॥ 

प्रावार्थ-मननके द्वारा इस दीखनेयाले जगतको दूर करने पर भी जव तक 
ए प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा विलीन न होय तव तक इस संन्यासीको उत्तम रीतिसे. - 
बान करना चाहिये ॥ ८१८॥ oe 
क... . सविकल्पससाधिः 

साविकस्पो निवकलप शेत नधा [नंणचत 


| समाधिः सपिक्पस्य अण वॉच्म तच्छ ॥ ८२९ ॥। 

|. छाल्यण और पदार्थ-( समाधिः ) समाधि ( सविकल्पः) सविकल्प (निवि- 
ज्यः ) निर्विकल्प ( इति ) इसप्रकार ( वेशौ ) दो प्रकारका ( निगछते ) कहा 
गाता है ( सविकल्पस्य ) सविकल्पके ( लेक्षणम्‌ ) लक्षणको (_वस्मि) कहता | 


( तत्‌ ) उसको ( शुशु ) सुन ८१६ ॥ | 
जायार्थ -तमाथि दो प्रकारकी है एक सविकल्प और दूसरी निर्विकल्प, इनमे ` 


ऐ-सविकल्प समाधिका लक्षण कहता हूँ उसकी सुन ॥ ८१8 || 
| ` नात्राद्यविलये नेव केये बरह्मणि केवले । 
| _ तदाकाराकारितया चित्तव तेरवस्थिति! ॥ ८२० ॥ 
| द्विः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पक 
| ` चञ्चद्‌ एवावसानेऽपि खन्मयांडपभानवत ॥ ८२१ ॥ 
| ` सन्मात्रवस्तुभानेऽपि त्रिपुटी आति सन्मयी । 
8 ` समाणिरत एवाऽयं सविकरप इतीयेते ॥ ८९ ॥ 
बंध और पदाथै-( जात्रा यविलयेन, एव ) ज्ञाता आदिका विलय 
नेसे ही( केबले ) शुद्ध (.ब्ेये) झानके विषय ( रमणि) ब्रह्ममें ( तदोकारा- 
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त तत ता लि .... सर्ववेदोन्त- सिडान्त सार संग्रह {le अल |, 
र वाली ( चितेः ) चित्तकी हच्तिकी ( अवः ता प (अः | 
है १ ) सर पुरुषों करके ( सः, एव ) वह हो ( साचकल्प! )- 
| Fa रि) हा ( बिशेयः ) जानने योग्य हे ( मुद्‌ः, एव ) fh 
हके ही ( अवभाने, अपि ) भासित होने पर भी ( मन्मयद्विपभानवत्‌ ) महीके || 
हाथीकी प्रतीतिकी समान ( सन्मात्रवस्तुभार) अपि ) सत्‌ पदार्थ मात्रके ` भासित hk 
होने पर भी ( सन्मयी ) सत्ताबाली ( त्रिपुटी ) त्रिपुटी ( भाति ) भासित होती || 
है (अत एव ) इसलिये ही ( सविकल्पः ) सविकल्प ( समाधिः ) समाश्चि( रति) | व 
ऐसा ( ईयते ) कहाजाता है ॥ ८२१-८२२ ॥ | 
द्रवाय ज्ञाता और ज्ञानके भेदभावका विलय न होकर शुट शेय ब्रह्ममें उसके हो | 
` आकारको धारण करनेवाली चित्तकी क्ति जव स्थित होती है तो उसको सज्जन |. 
` पुरुप सविकल्प समाधि कहते हं, मीके हाथीको देखकर उसमें मद्टीका ज्ञान हो |. 
` जाने पर भी जैसे मट्टीका हाथी भासता है, ऐसे ही सत्स्वरूष बस्टुका झान हो | | 
जाने पर भी ज्ञाता, हान और शेय यह त्रिपुटी भासित. होती ही है, इसलिये ही- || ` 
विद्वानोने इसका नाप सविकल्प समाधि कहां है ॥ ८२०-८९२॥  - | 
त ` ` -तितिकल्पसमाधिः। “अब 
_.. ज्ञात्रादिभावसुत्सूज्य क्षेयंमाजस्यितिदेढा।॥ निं 
मनसो नितिकत्पः स्पात्समाधियीगंसाज्ञतः ॥ ८२३ ॥ - | ` 
' छन्वय और पदार्थ -( ज्ञात्रादिभावम्‌ ) झाता आदिके भावको ( उत्छञ्य ) | हि 
छोड़कर ( मनसः) मनकी (हढ़ा ) हुरूप (झेयप्रात्नस्थितिः) ज्ञानके विषयपात्र | भ्र 
से स्थिति ( योगसंश्रितः ) योग नावाला ( निर्तिकल्प! ) विकल्परहित (समाधि) | | 
' समाति (स्यात्‌ ) होगा ॥८२३॥ . - "|. 


MEE) ग 
कारितया') उसके आकार 















` साबार्थ ज्ञातापन आदिको छोडकर बेयरूपमें मनकी दहु स्थितिका नाम योगम | ` 


~ नितिकल्व संप्राधि कहा हे ॥ ८२३ ॥। ` . TF 
जले नित्तिपलवणं जलमात्रतया स्थितम्‌ । ` EF ` 
पृथक न भाति किन्खयम्भ शकमेवावभासते ॥ ८२९ ॥ | 
यथा तथेव सा वृत्तिबह्ममात्रतंया स्थिता | hh 
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आ लवण ( जजमरात्रतया ) केवल जलरूपसे ( स्थितमू ) स्थित हुआ ( पृथक ) 
पल (न ) नहीं ( भाति) भासित होता है ( किन्डु ) किन्तु -- ( एकम्‌ ) एक 
रम्भः एवं ) जज्ञ ही ( अत्रपासरे ) भासता है ( तया तेले ही ( ब्रमात्र 
ग्रा) केवल ब्रह्मरूपसे ( स्थिता ) स्थित हुई ( सा ) बढ ( दत्तिः `) चित्तकी 
हि (पृथक ) अलग ( न ) नहीं ( भाति ) भासती है ( अद्वितीयम्‌ ) एक अहम 
|) ब्रह्म. ही ( अवभासते ) प्रकाशित होता है॥ ८२४॥ ८२३ 

| ज्ञाघार्थ-मैसे जलमें डाला हुआ लवण जलरूपमें ही स्थित होजाता है, 
| पतीत नहीं होता, किसु केर जज्ञ ही भासता है, ऐसे ही केवल ब्रह्मरूप 
॥िस्यित अन्त!करणकी इत्ति अलग प्रकाशित नहीं होती किन्तु अद्वितीय ब्रह्मरूप 
| भासती है ॥ ८९४॥८२५॥ |. - 

| ` ज्वात्ादिकस्पनाथावान्मताऽय [नावकस्पकः | 

| „वृत्तेः सद्गावबाधाभ्यामुभयो॥द इष्यते॥ ८२६ ॥ 

| अन्वय और पदार्थ. झात्रादिकल्पनाभावात्‌ ) शांता आदिकी कल्पान | 
॥नेसे ( अयम्‌ ) यह ( निर्वि \+ल्पः ) निर्विकल्प समाधि ( मतः ) मानागया हे : 
हसेः ) चिततक्ी सिके (सद्भाववाधाभ्याम्‌ ) स्थिति और नाशके द्वारो (उभयोः) ` 
शेनॉका ( भेद) ) भेद ( इष्यते ) मानाजाता है | ८२६ ॥ 

| आवार्थ-शाता और ज्ञानकी कल्पना न होनेसे यह निर्विकल्प समाधि कहन 
शती हे, सविकल्प समाधिमें चिश्तकी हसि होती है ओर निर्विकल्प समापिमें 
॥त्तकी इत्ति नहीं होती, यही इन दोनों समाधियोंमें भेद है ॥ ८२६॥ _ 

| ` -समापिमुप्सयोङ्गनञ्चाज्ञान सुप्त्यात्र नेष्यते | 

. सविकल्पो निर्विकल्पः समाधी दाविमो हृदि ॥ ८९७॥ 

|  सुमुक्षोयत्लतः कार्यो विपरीतनिवृत्तये । 

| कृतेऽस्मिन्‌ विपरीताया भावनाया निवत्तनस्‌॥ ८२८ ॥ 

|  त्ञानस्याप्रातबद्धत्ं सदानन्दश्र सिद्धयाते। ` ` ` 
र | अन्वय और पददार्थ-(-अत्र ) इस समाधिपें ( सुप्त्या ) सुपुप्तिके द्वारा (समा- 















योः ) समाधि और ुषुप्तिका ( झानसू ) ज्ञान च ) और ( अश्वानस्‌ ) 
`| ( न ) नहीं (इष्यते ) इच्छा कियाज़ाता है ( सविकल्पः ) विकल्पसहित 


|(ििक्पः) विकल्परहितं (इमौ ) ये (द्वौ ) दो ( समाधी ) संमोधि (तिपः 
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: (२९१८) Ms ३१०) I क :+ र सवेबेदान्त-सिंद्वान्त सारस Rr } 
सदय  विर्द्रभावना रोः ) सुशुडुको (हृदि | 

` रीतनिटचये . विरूदरभावनाको दूर करनेके लिये ( झुझत्त इदि) | 
हृदयमें ( यत्रतः ) यत्नके साथ ( कार्यों करने चाहियें ( अस्मिन्‌, इते ) इस | ¢ 

` समाधिके करलेने पर ( विपरीतभावनायाः ) विष््धविचारकी( निह्चनम्‌ ) निदृत्ति ` | 

[ भवति ] होती है ( ज्ञानस्य ) शानका (अपतिवद्दत्वस्‌ ) न रुकना ( च ) औरं | 


` ` (नन्दः ) आनन्द ( सिध्यति ) सिङ होता ह ॥ ८२७॥ = ८॥ (या 
` मावार्थ--निर्विकल्प समाधिमें विद्वान सविकल्प समाधि और सपुप्तिके हान ४. 


` ज्ञानको नहीं मानते हैं, मुक्त पुरुषको आ त्मस्वरूपके विपरीत जो विचार उठते. | [६ > 
_. हैं उनको दूर करनेके लिंये अपने पनमें यत्नक्रे साथ सविकल्प ओर निर्विकल्प ॥,. | 
दोनों समाधियोंका अनुष्ठान करना चाहिये, इन समाधियोंका अबुष्ठान होने पर ॥(. 
विपरीत विचार नहीं उठते विना रकांवटका ज्ञान उत्पन्न होता हे और नित्य | 


` -ञ्ानन्द प्रकट होता है ॥ ८२७ ॥ ८२८॥ 
दृश्यावुवषिद्धसांवकड्प! ।. य 
दृश्यानारद्धः शब्दानुविद्धश्रोति बिधा मतः ॥ ८२४ | 
 सविकल्पस्तयोयचल्लंक्षणं वा्म तच्छृणु । ऱ्य 
` कामादिप्रत्ययेः दृश्यैः संसर्ग यत्र हश्यते ॥ ७२९॥ EE 
 . सोयं दृश्याचुविद्धः स्यात्समाधेः साषकस्पकः। | 
` ` झह ममेदमित्यादिकामकोधादैइत्तयः ॥ ८३१ ॥ 
` दृश्यन्ते येन संदृष्टा देश्याः स्युरहमादय। ` 
 कामादिसबवृत्तोनां दरष्टारमाविकारिणम्‌॥ “२२ ॥ 
'  साचिणं सं विजानीयायस्ताः पश्याति निष्क्रियः । 
` ` कामादीनामह साक्षी दृश्यन्ते ते मया ततः ॥ "३३ ॥ 
इति साच्षितयात्मानं जानात्यात्माने सा|्षणस्‌ । 
दृश्य कामादि सकल स्वात्मन्येव विलापयेत्‌ ॥ ८३४ ॥ 
ल अन्वय आर पदार्थ--( सत्रिकल्पः )  सत्रिकल्प समाधि ( दृश्याजुविद्ध 6, 
ग हश्यके सम्बन्ध वाला (च ) र ' शब्दानुविद्ठः ) शब्दके सम्वन्धवाला (द्विषा) 
दो प्रकारका ( मत! ) माना गया है ( तयोः ) उनका ( यत्‌) जो (लक म्‌ 
ए ते है ( तत्‌) उसको ( वच्मि ) कहता हूँ ( शृणु ) सुन ( पर ) 
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| # अन्बय पदार्थ और भाषाथे सहित # (३११) 
पर्समातिमें ( कामादिमत्ययेः ) काम आदिके ज्ञानरूप ( दृश्यः ) दृश्योंके 
; f | {संसर्गः ) सम्बन्ध ( इश्यते ) दीखता है ( सा) वह ( अयम्‌ ) यह 
` | हयाहुविद्ध ) इश्यके सम्वन्धवाला ( सविकल्पकः ) सविकल्प ( समाधिः ) 
_ग्राधि ( स्यात्‌ ) दोगा ( अहं ममेद्‌ इत्यादि कामक्रोधादिहत्तयः ) में, यह मेरा, 
हा काम क्रोध आदि चित्तकी हत्तियं ( येन ) जिसके द्वारा ( दृश्यन्ते/दीखतीं . 
`| (मादय? ) में आदि ( ( दृश्या। ) दृश्य येन ] जिसके द्वारा ( संदष्टाः ) 
गये हे ( कामादिसवंहतीनाम्‌ ) काम आदि सब इत्तियोंके ( द्रष्टारम्‌ ) दरष्टा 
| न ) टविकाररहित ( साक्तिणश्‌ ) साक्षी ( स्वस्‌ ) अपनेको .( यः) 
|॥( विजानीयात्‌ ) जाने [ यः ] जो ( निष्क्रियः ) व्यापाररदित [सन्‌ ] होता 
| (ताः ) उन हृत्तियोंको ( पश्यति ) देखता है ( अहम्‌ ) में ( कामादीनाष्‌ ) 
[म आदिका ( साक्षी ) द्रष्टा [ अस्मि ] हूँ (ततः) तिससे (ते) कामादि(मया ) 
(फ़ फरके ( द्यन्ते ) देखे जाते हैं ( इति) इसप्रकार ( साक्षितया ) साक्षीरूप 
(स्मसि ) अपनेमें ( आत्मानम्‌ ) अपने आपको ( विजानीयात्‌ ) जाने 
हामादि ) काम आदि ( सकलम्‌ ) सब ( दृश्यम्‌ ) दृश्यको ( आत्मनि, एवं) ` 
तमाम ही ( विलापयेत्‌ ) विलीन करे ॥ ८२8-८३४ ॥ | 
भावाथ-सविकल्प समाधि दो प्रकारको होती हे दृश्यालुविद्ध ओर शब्दानु- 
| इन दोनोंके लक्षण कहता हूँ, सुन-जिसमें काम कोथ आंदि प्रत्ययरूप 
भ पदार्थो के साथ सम्बन्ध होता है उसको दृश्याजुविद्ध सविऊल्प सम्राधि कहते . 
ह; सके द्वारा में मेरा इत्यादि काम कोथ आदि की हृत्तियें देखनेमें आती हे,जो अह. 
आदि दृश्य पदार्थोका द्रष्टा है, सकल काम आदि हत्तियोके दशक, अविकारी - 
| गी आत्माको जो जानते हैं, जो व्यापाररहित होकइ इन सव ह्ियींको देखता 
मैं काम कोध आदि वत्तियो झा साक्षी हूँ इसलिये में उन सबको देखता हूं, इस 
र साक्षीभाइसे आत्मामें आत्माको जो जानते हैं वे काम झादिसक्लवृत्तियां__ 
_ |ास्मामें ही लीन कर देते हैं ८२8६-८३४ ॥ ९. 
| देहो नाप्यसुनीचयर्गा नाहेकारों नो मनो नाऽपि बुद्धिः। - 
` |निस्तेषांचापि तादिकियाणां साक्षी नित्यः प्रस्यगेवाहमास्म< २ 
अन्वय और पदार्थ -( अहम्‌ ) में ( देहः ) शरीर ( न ) नहीं हू ( असुर, 
प) प्राणः भी (न ) नहीं हूं ( अक्तवगः ) इन्दरियससूह ( न ) नहीं ई ( अहः 
` ४) अभिमानः( न ) नहीं हूँ ( मचः ) मन (न) नहीं हुँ ( बुद्धि, ) अपि 


जा 






















~. म 
शै | pe ४१: व 


`. 





१ 
? \ 
~ 


~ न्न“ | | | 38: ॥ $ है | हि ७ शी 
s ह a ऱ्य ६ बस 


| ह र १ ~ < } 


CR 
(न ) नहीं हू य 
और (-तद्विक्रियाणास्‌, अश 
` चह ( साक्षी द्रष्टा ( च 
आस्मि) हू ॥ ८३५ | 
र प ती हे नहीं इ,प्राण नहीं कोई इन्द्रिय नहीं हूँ अहङ्कार नहीं हू. मन |. 
नहीं हँऔर बुद्धि नहीं इ हि“ रन देह आंदि और देह आदिके विकारोकी जहाँ | 
f दंमाति दोजाती दवह साच्तिसररूप) नित्य, व्यापक आत्मा में ही हूँ ॥ ८३४॥ || 
५/ वाः साची आइ साची बुद्धेः साची बाद्धवत्तेश् साक्षी । |" 
चलतु भ्रोत्रादा(न््रयाणाब साक्षी साच [त्य प्रत्यागवाहम।स्मh। | 
अन्वव और पदार्थ-[ यः । जो (बाचः वाणीका ( साक्षी ) द्रष्टा हैं (च) |. 

और प्राणवचेः ) प्राणके व्यापारको ( साक्षी ) दरष्टा है ( युद्धे: ) बुद्धिका || 
( साज्ञी ) द्रष्टा है ( च ) और (बुदिवृ्तेत च) बुट्विकी वत्तिका भी (साती) | 
रा है ( च ) और ( चक्षुःश्रोत्रादीखियाणाम्‌ / आँख कान आदि इन्द्रियोंडा | . 
( साची ) दष्टा है [सः ] बह. साक्षी ) द्र्य ( नित्पः ) सत्स्वरूप ( प्रत्यक) | ` ; 
व्यापक आत्मा ( अहं, एव.) में ही (अस्मि ) हैं| ८२६ ॥ याः 
भावाप-जो वाणीका और माणके व्यापारका साती है, बुद्धिश ओर बुदे | ् 

की बचिका साक्षी है तथा जो चहु श्रोत्र आंदि इन्द्रियोंकां भी साक्षी है बह साची ता 

द॑त््रूप व्यापक आत्मा में ही है ॥ ८३६ ॥ | 

/नाहं स्थलों नापे सूक्मो न दीघो नाहे बालो नो युवा नापि वृद्ध 


९, नाई काणो नापि मूको न षरडः साची निसः प्रत्यगेवाहमार्म ॥ 
. झन्वय और पदार्थ-( अहम्‌ ) में ( स्थूलः ) होटा ( न ) नहीं हूँ ( सच 
- &पि ) पतला भी (न) नहीं हूँ । दीघेः ) लम्बा (न) नहीं है ( आहम्‌ ) + 
(बालः ) वालक (चः ) नहीं हूं ( युवा ) जवान ( न ) नहीं हूँ ( वृद्ध), मप ) 
बूढा भी ( म) नहीं हूँ ( अहम्‌ ) में.( काणः ) काना (न ) नही है (सूक!) | 
गूंगां ( न) नहीं हूँ ( षण्ड, अपि) नपुसक भी (न) नहीं हूँ ( अर्दम्‌ ES \ 
(सानी ) द्रष्टा (नित्यः) सत्स्वरूप (प्रत्यक,एव) व्यापक आत्मा ही (अ स्मि) ई.। | 
मावाथे-मे पोटा नहीं, पतला नहीं, लम्बा नहीं, बालक नहीं, सुवा नदी! |! 

« वबृढा नहा, काणा न दा, ग्रूगा नहीं ओर नपुसक भी नहीं ह किन्तु साप | 
 सत्स्प व्यापक आत्मा में ही हँ ॥ ८३७ ॥) न्न 





„ सब वेदान्त -सिद्दान्व-सार- संग्रह # _ | 
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हि मापा चोर साता ॐ ` & अन्वय-पदार्थ और मांपायै साइत $ (३१३) 
| नास्म्यागन्ता नाऽपि गन्ता न इन्ता ल 
| नाई क्ता न प्रयोक्ता न वक्ता । i ४2 9777 

नाई भोक्ता नो सुक्षी नेव दुःखी 6 स्ट 


| साची नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि॥ ८३८॥ | 
| अन्वय और पदार्थ-( आगन्ता ) आनेवाला (न ) नहीं ( अस्मि )हू | 
॥त्ता ) जाने वाला ( न ) नहीं ( इन्ता, अपि ) पारनेवाला भी ( न) नहीँ . 
| झहम्‌ ) में ( कचा ) करनेवाला ( न ) नहीं ( प्रयोक्ता ) प्रयोग करनेवाला 
` |(ब) नहीं ( वक्ता ) बोलनेवाला ( न ) नहीं ( अहस्‌ ) में ( भोक्ता ) भोगने 
| वला ( न ) नहीं ( सुखी ) सुखका अनुभव करनेवाला ( नो ) नहीं ( दुःखी ) 
[खपानेवाला[ च ] भी ( न ) नहीं ( एव ) ही [ अस्मि ] ह ( साक्षी ) 
_.( नित्यः ) सत्स्वरूप ( प्रत्यक्‌ ) व्यापक आत्मा ( अहं, एवं ) में ही 
[स्मि ) हू ॥ ८:३८॥ | 
| -माघारथ-में न कहींसे आया हूँ, न कहीं जाऊ गा, किसीका वध करनेवाला | 
योग करनेवाला, वक्ता, भोक्ता, सुख या दुःख भोगनेवाला में नहीं हूँ, में तो 
गती सत्स्वरूप व्यापक्र आत्मा हू ॥ ८३८ ॥ 
है योगी नो वियोगी न रागी नाहे कोधी नेव कामी न लोभी। --- 
गहं बद्धो नाऽपि युक्तो न सुक्तः साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ३६ 
| | अन्वय और पदार्थ-( अहम्‌ ) में ( योगी ) योग साधन करनेवाला (न). . 
|. शी. ( वियोगी ) वियुक्त होनेवालां ( नो ) नहीं ( रागी ) अन्नु राग करने वाला _ 
(न ) नहीं ( अहम ) में ( क्रोधी ) क्रोध करने वाला (न) नहीं ( कामी ) 
झे पिके वशीभूत ( न, एंव ) कदापि नहीं ( लोभी ) लोभ करनेवाला (न ) 
) हीं अहम्‌ ) में ( बद्धः ) बन्धनम पड़ा हुआ ( न ) नहीं ( युक्तः ) काये 
) गा हुआ. ( न ) नहीं ( सुक्त,अपि ) छूटने वाला भी ( ) नहीं [अस्मि ] 
में ॥(अइम्‌ ) में [ तु | तो ( साक्षी ) द्रष्टा ( नित्यः ) सत्य स्वरूप ( प्रत्यक,एव) 
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थापक. आत्माही ( अस्मि ) हू ॥ ८३९ ॥ 

| सावार्थ-में योगी नहीं, वियोगी नहीं, रागी नहीं, में क्रोधी नहीं, कामी नहीं, 
भी नहीं, में बद्ध नहीं, किसी कायमें युक्त नहीं,और युक्ति पाने वाला भी नहीं, 
तु में द्रा, सत्यरूप व्यापक आत्मा हू ॥ दरे६॥ मि 
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| सासि सा... समै-बेदान्त-सिद्वान्त-सारसंग्रइ # E 
न्स लच्या | 


र 
पारः ने वादित्र वा न प्र्ञीना ना स | [३ 
श्रोता नापि मन्तां न बोद्धा साची नित्य मत्यशवाइमारमा ||ह 
.. नाह श्र ) यह ( अहम्‌ ) में ( अन्तःपज्ञः ) भीतरी ज्ञान | 


ज्र अन्वय. और पदांथ-( एपः र 
-_ घाला (न) नहीं ( बद्दिःरज्ञकः ) बाहरी संज्ञा वाला (न) नहीं (वा) या ॥पने 


री | (पक्ष, एव ) उत्तम ज्ञान वाला भी (न) नहीं (च) आर ( अपरज्ञः, अपि) | 
न्य भी (न नहीं ( ओला ) छननेवाला भी ( न) नहीं (न्ता) मनन | हू 
करनेवाला (न) नहीं ( वोद्धा, अपि ) ज्ञाता भी (न) नहीं (अहम) | ` 


(ज्ञो) द्वा ( निरयः) सत्सरूप ( मत्यकू, एव ) व्यापक आत्या रे 


( अस्पि) है ॥ ८४० ॥ | 
माबायै-में भीतरी संज्ञा वांला वा वाहरी संज्ञा वाला नहीं हूँ. में उत्तम ज्ञानी 


वा अज्ञानी नहीं हूँ, में सुनने वाला वा मनन करने वाला अथवा ज्ञाता भी नहीं 








(प्रती 


. हु. मैं तो द्रष्ठ, सत्स्वरूप ब्यापक आत्मा ही हूँ ॥ ८४०॥ | हा 
| ग्र 


, त पेशसि देदेनदरियबुद्धियोगों न पुणयलेशा पे न पापलराः । 
दुधापिपासादिषडभटूरः सदा विभुक्ता चिदेव केवलः ८४१ 

. अन्वय और पदाथ मे ) मुझे ( देहःदरियबु द्वियोगः ) शरीर, इस्त्रिये औरं [तीन 
` इुड्धिका संयोग (न ) नहीं (अस्ति) हैं ( पुणयलेशः ) पुणयका सम्पर्क (. नः) [व 
. नहीं ( पापलेशः, अपिं ) पापकां सम्पर्क भी ( न ) नहीं | अते ] है ( छुधाएि- | 

द पासा देपडर्षिदूरः ) भूख प्यास आदि डः ऊर्पियोंस दर { सदा ) सेदः (विधत्त 3-४ 
प 'विशेषरूपसे मुक्त ( केवल! ) शुद्ध ( चित्‌, एव ) ज्ञानस्वरूप ही ( आस्म) हूं: ४१ |` 
आठःथे-शारीर, इन्द्रिये ओर बुद्रिके साथ मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है, जरासा | ॐ 
> शी पुण्य वा पाप बुक स्पशेमात् भी नहीं कर सकता। भूख प्यास शोक मोह भरो भ 
= ओर मरण ये छः शरीरके धमे युभमे दर रहते है में तो सदा सुक्त शह दानः | 
 स्वरूप-आत्मा हूं ८४९ :॥ Sos Es 
` ` „ अपाणिपादोऽइमवागचलुु्ाण एवारूयमना बाद । | ऱ्य ; 
के ऐ व्यामव एणास्म वानमलारम सदेकरूपोऽस्मि [त्रदे केवलः | 
बे की और पदाथ-( अहम ) में ( अपाणिपादः ) हाथ पेर रहित ( अर्वा 
क) वाणीरहित ( अंचछुः ) चत्नु:शून्य ( अमाणः ) प्राणरहिंत ( हि) 
So ) पन/शुन्य (अबुद्धि, एव ) बुद्धिरहित ही ( अस्मि ) हूँ ( ° 
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अ अन्य पदार्थं और भाषाथे सहित # | (३१४ ) 


 अवव्दकळे स सकस ह त “rr 


शकी समान ( पूर्ण; ) पूर्ण ( ( अस्मि ) हुँ ( विनिमेत्र!) विशेष स्वच्छ 
अस्मि ) हुँ ( सदा ) सवदा ( एफरूपः ) अद्वितीय ( केवलः ) शुद्ध ( चित्‌,एव ) 
सरूप ही( अस्मि ) हूँ ॥ ८४२ ॥ 
॥ सांवार्थे-पेरे हाथ पर नहीं हे, में वाणी, चलतु, प्राण, मन ओर. बुद्धिमे रहित 

में आकाशरी समान चिश्ज हूँ, निमस हू, ओर सदा कूटस्थ शुद ज्ञामस्वरूपस्त. : 
द्यत रहता हू ॥ ८४२॥ . 


हृति स्वमात्मानमतत्षमाणः प्रतातदुश्य -प्रावलापयच्‌ संद! ¦ 


दाते वेळास विपरीत यावं स्वाभाविक श्रान्तिवेशालदातंश ॥ 
द्न्बथ ओर पदार्थ-( इति ) इसप्रकार ( स्वस्‌ ), अपने ( झत्मजानयू ) 
|साओ ( अवेद्ञमाणः) देखता इ आ ( विद्वात्‌ ) पणिइत ( सदा.) सवेदा 
(प्रतीतदृश्यप्‌ ) भासनेवाले श्यो ( प्रविल्वापयन्‌ `)  विलीन . करता 
(श्रान्तिदशेनात्‌ ) खरे दशनसे ( प्रतीतम्‌ ) अनुभवमें आनेवाले (स्वाभा दिक्‌) 
अविद्याकल्पित ( विपरीतभावम्‌ ) विरुद्धभावकों ( जहा ति) त्याग देताहै ८४२ 
मवाथं-विद्वान्‌ पुरुप ऊपर कही हुई रीतिसे अपने आंत्माका दशन करता 
हा निरन्तर अञ्ुभवमे आने वाले घट पट आदि !दश्यप्रपव्यकी कारणके भीतर 
गोन करके भ्रान्तिसे भासनेवाले अविद्याकन्पित देहादिमें आत्मबुद्धिरूप विपरीत- 
ह वको त्याग देते हैं । ८४३ ॥ 
| विपरीतासमतास्फूत्तिरेव सुक्तिरितीयते। 
| सदा समाहितस्यैव सेषा सिध्यति नान्यथा ॥ ८३४ ॥ 
| अन्वय आर पदाथ -( विपरीतात्मतास्फूत्तिः एवं विपरीत-भाषसु आत्मा 
स्फुरण ही ( शुक्तिः, इति ) मुक्ति इस नामसे ( इयेते ) कहाजाता दै (सा) 
॥( एषा ) यह (सदा) सर्वदा (समाहितस्य, एव) समाधिमानको ही (स्याद) 
होती है ( अन्यथा ) और प्रकारसे ( न) नहीं ॥ ८४४ | 
| आंजार्थ-देह. इन्द्रियादिमें जो आत्मवुद्धि होरही है इसके बिपरीत आत्मर्वरूप- 
॥ एका स्फुरण ही. मुक्ति नामसे कहाजाता है, यह झुक्ति सदा सपाधिएएन्‌ पुरुष 
- ही सिद्ध होती है, और प्रकारसे नहीं होती ॥ ८४४॥ 


|.वेषमाषाभिरसुष्य माक्तिर्या केवलाखण्डाचेदारमना स्वात । 
) |परिसद्धये स्वात्मनि सवेदा स्थितो जद्यादहन्तां ममता 0३४ 
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(३११ ताता i MNES » सर्ववेदान्त-सिङ्टान्त सार-संग्रह ॐ ` 


भावा | 
न्य और पदाथं-' अयुष्य ) इस पुरुपको ( ` ) वेष ओर 
भाषाओंसे ( मुक्ति! ) मोक्ष ( न ) नहीं [ भवति | होती है.( या ) जो ( केवला- | र 
खण्डचिदात्मना ) शुद्ध अखण्ड चेतन आत्मस्वरूपसे ( स्थितिः ) स्थितरूप |¶ 
[ अस्ति ] है ( तत्सिद्धये ) उस मुक्तिकी सिद्धिके लिये ( स्वात्मनि ) अपने स्व-` | 
है ._ रूपमें ( सवेदा ) सदा ( स्थितः ) स्थित पुरुष (अन्ताम्‌ ) अहभावको (मेप- ।* 
~ ह्राम्‌) ममताको ( उपाधी ) दोनों उपाधियोंकों ( जह्यात्‌ ) त्याग देय ॥ ८४४.॥ -| 
>. सात्रारय-समनज्ञओंकेसा येप या युद्ओँकेसी वाते करनेसे युक्ति नहीं मिलती । 
`` १३ शुद अखएड ज्ञानस्वरूप आत्मामे स्थिति ही युक्ति कहलाती है, विवेकी मनुष्य | 
. को मुक्ति पाने इच्छा हो तो सदा आत मस्वरूपमें स्थित रहकर में मोटा हैँ |; 
दुबला हूँ इत्यादि अहन्ता और मेरा देह आदि है इत्यादि ममतारूप उपाधियोंको |+ 
` त्याग देना चाहिये ॥ ८४४ ॥ त्या 
सात्मतत्त॑ समालंब्य कुयातकृतिनाशनभ.। 


' तेनेव मुक्तो भवाति नान्यथा कमकोटिभः ॥ ८४६ ॥ | 
अन्बघ और पदाथे-( आत्मतत्त्वम्‌ ) आत्माके यथाथ स्वरूपको (समालम्ब्य) ।|क 
` झाभ्रय करके ( प्रकृतिनाशनम ) प्रकृतिके नाशको ( कुर्यात्‌ ) करे (तेन, एव) |₹ 
विससे दी ( युक्तः ) युक्त ( भवति ) होता है ( अन्यथा ) और प्रकारके ( कम-` |` 
कोटिमि5 अपि ) करोडी कमसे भी (न ) नहीं ॥ ८४६॥ | र, 
/ मावार्थ-मनुष्णको, आत्माके यथार्थे स्वरूपका आश्रय लेकर ( जान कर ) | 
- ' अवियांका नाश कर डालना चाहिये,-एकपात्र आत्मश्ानसे ही मुक्ति होती है, इस |. 
को छोडकर कराडो कम करनेसे भी शुक्ति नहीं होती है ॥ ८४६.॥ | 
ज्ञाता. देव सवपाशापहानेः क्षौणः भ्लंशंजन्मसृत्युप्रहाणः। | 
त्येषा वेटिकी वारा ब्रवीति क्लेशच्तत्यां जन्मसृत्युप्रहाणिम्‌ ८९७ |, 
अन्वय ओर पदाथ--( देवम्‌ ) आत्मदेवको ( ज्ञात्वा ) जानकर (सेषः | ; 
न ` धाशापहानि! ) संकल बन्धनोंका नाश [भवति ] होता हे ( क्लेशेः, चीणे! ). |; 
__>क्णेशोके क्ञीण होनेसे ( जन्ममत्युप्रह्माणिः ) जन्म मरणका “अभाव [ भवति ) | 
होता है ( एषा ) यंह ( बेदिकी ) घेदकी ( वाक्‌) श्रुति. ( इति, एव ) ईसप्रकार | 
ही ( क्लेशत्त्याम्‌ ) क्लेशोंके नाश होने पर ( जनममत्यु्रहाणिम्‌ ) जन्म मरणके | 

' ` अभावको न्तीति ) कहती हे॥८४७॥ ` `. 

















| र ढ ...,.. ॐ अन्वय पदाथ ओर भाषाथे सहित # : (3१७). 
| आवाथे--बहमको जानरर सकल बन्धन नए हो नाते हैं, अविधा, अस्मिता 
| त, देष, अभिनिवेश इन पाँव - क्लेशों हा क्षय होजागे पर जन्म और मरणके 
| कक्रसे छूट जाता हे, इसप्रकार वेदकी अति क्लेशोका क्षय होने पर जन्म मरणसे. 
. |क्ति बतलाती है | ८४७॥ | 
| भूयो जन्माद््रसाक्तवियुक्तिः कृशक्षत्या भाति जन्माद्यमावः। 
क्लेशक्तत्या हेतुरालिकनिष्ठा तस्मात्ताया ह्यात्मानिष्ठा मुमुत्नोः ॥ 
| अन्वय ओर पदा्थ-( भूयः ) फिर ( जन्माधमसक्तिः ) जन्म आदिका प्रसङ्ग. 
|वृ्दोना ( मुक्ति; ) मुक्ति [ कथ्यते ] कही जाती हे ( क्लेरात्रत्याम्‌ ) क्लेशोंका 
- तप होने पर ( जम्माद्य भावः ) जन्म आदिको अभाव ( भाति ) प्रकाशित होता | 
_ ] ( आत्मेकनिष्ठा ) एकमात्र आत्मंपरायणता ( क्लेशक्तयः ) क्लेशक्षयका (हेतु: 
` | कारण [ अस्ति ) है ( तस्मात्‌ ) तिससे ( मुम्ुक्ञोः ) युयुछुको ( आत्मनिष्ठा, हि) 

_ | गरा्परायणता ही ( कोर्या ) करनी चाहिये ॥ ८४८॥ `` | 

| ` आवाथ-फिर कमी जन्म मरण न हो इसका ही नाम मोच है, अविद्या आदि , 

| क्लेशोंका क्य होजाने पर जन्म मरणका प्रवाह रुक जाता है, एकमात्र आत्म- ˆ 


| सरूपमें स्थिति ही क्लेशोंका क्षय करनेत्राली है,श्सलिये मोक्ष चाइनेत्राले मनुष्यको 
': प्रात्मनिष्ठ हा होना चाहिये ॥ दक्ष८॥ . | 


. | , क्लेशा स्युवोसना एवं जन्तोअन्मादेकारणस्‌। | 
` | ज्ञानानिष्ठाग्निना दाहे तासां नो जन्महेतुतां ॥ ८४६ ॥ 


| अन्वय ओर पदाथ-( वासनाः, एव ) संस्कार ही ( क्लेशाः ) क्लेश.नामसे 
(जन्तोः ) प्राणीके ( जन्मादिकारणम्‌ ) जन्म आंदिका कारण ( स्युः ) . होंगे 








[< Fs 


मावाथ-त्रासना ( संस्कार ) हो क्लेश कहलाते हैं, ये ही प्राणियोंक्रे जन्म 
रएका कारण होते हैं,शानकी उत्कर्षरूप आग्निसे जव यह वासनायें भस्म होजाती 
८ |वब इनमें जन्म आदि देनेकी शक्ति नहीं रहती ॥ ८४६ ॥ | 
$ |: बीजान्यग्निप्रदग्धाने न रोहति यथा पुनः |. . . 
_|शानदस्पेस्तथा क्षेशेनात्मा संपद्यते पुनः ॥ ८४० ॥ 
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` उनः) फिर ( न) नहीं ( सम्पतते ) जन्म धारता है॥८५०॥ 


 एरनेके लिये और देह इन्द्रियादि -आत्मपदाथाँमें .आत्मबुद्धिरूप विषरीतभावना 


 कम(न) नहीं ( उपयुज्यते ) उपयोगी. होता है (कर्मणः ) कमकी [च] |, | 
झर ( ज्ञाननिष्ठायाः ) ज्ञाननिष्ठाकी ( सहस्थितिः ) एकसाथ स्थिति ( कदापि) | 
. कभी भी (न) नहीं [ भवितुम्‌ अहेति | होसकती हे॥८५४२॥ . र्ध 
> “माचाथ--ज्ञानकी उन्नतिमें लगेहुए पुरुषको कमे उपयोगी नहीं होता है कमं |. 
` _ ओर ज्ञाननिष्ठाः कभी एक साथ नहीं रहसकतेः॥ ८५२॥ यु 





5०३१८) 


`, अन्यं और पदार्थ-( तस्पात्‌ ) तिससे ( सुमुत्तोः ) युक्ति चाहनेवालेको 


` _ निहत्तये ) विपरीतं भांवनाके दूर होनेके लिये (.प्रयत्नतः ) उद्योग करके (ज्ञान- - 


» सववेदान्त-सिद्ठान्त सर-समह के ह. 


छत््ल्यं कौर प दाथ यथा ) जैसे ( अभिप्रदग्धानि ) जा) जेव ( अभिपरदग्धानि ) अग्निसे जले हुए जले _ हष 
(बीजानि ) बीज ( पुनः ) फिर (न) नहीं ( रोहन्ति ) उगते हें ( तथा ) तेसे 
ही ( ज्ञानदग्पः ) ज्ञानसे -भस्म हुए ( असश) क्लेशोंके द्वारा ( आत्मा ) आत्मा 





मावार्थ-जेसे अग्निसे जले इए बीज फिरे नहीं उग सकते, ऐसे ही ज्ञांनके 
द्वारा भस्म हुए क्लेश आत्माको फिर जन्म नहीं देसकंते ॥ ८५० ॥ ॒ 
` तस्मान्युमच्ञोः कत्या ज्ञानानि प्रयत्नतः | 
निःशषवासनाचषत्यं पतान इततरय ॥ ८५१ ॥। 






( निःशेषवासनात्तत्यै ) निःशेषरूपसे वासनाओंका नाश होनेके लिये ( विपरातः | 


निष्ठा ) ज्ञानक्ी उन्नति ( कत्तत्या ) करनी चाहिये ॥ ८५१ ॥ क 
| 'मावाथे इसलिये मुम्नु्षु पुरुषको निःशेषरूपसे वासनारूप क्लेशोंका क्षय 


-क्ो दर करनेके लिये उद्योग करके ज्ञानकी उन्नति करनी चाहिये ॥ ८५१ ॥ 
ज्ञाननिष्ठायां कसानपथोगः 
वाननिष्ठातत्परस्य नेव कमॉपयुज्यते । 


कर्मणी ब्ञाननिष्ठाया न कदापि सह स्थितिः ॥ ८५२॥ | 
बय और पद थ--( ज्ञाननिष्ठातत्परस्य ) ह्ञाननिष्ठामें लगेहुएको (कमी | 


परस्परानरुद्धत्वात्तयाभन्चस्वभावयोः । 


कतृत्वभावनापू्व कर्मज्ञानं विलक्षणम्‌ ॥ ८५३ । | 
अन्वय और पंदार्थ - भिन्नस्वभावयो! ) पृथक २ स्वभाववाले (तयो!) 
2 ओर कर्मके ( परस्परविर्द्धत्वात:) आपसमे विरोधी होनेसे . स - | | 
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% झम्घय पदार्थ और भाषाथ सहित # ( ३१६ ) 





का दिया जहा बज कब गा पर तक 


न चितः न सिध्यति ) एकत्र स्थिति नहीं होसकती ( कमे ) कम ( कत्‌ त्वभावना- 
होप  कर्चापनकी भावना है. पहले जिसमें ऐसा [ भत्ति ] होता है ( झानम्‌ ) . 
शत ( विलक्षणम्‌.) इसके विपरीत है ॥ ८५३॥ | 

|  आवाथे-कमं और शानका स्वभाव भिन्न २ है, अतः परस्पर विरोधी 

नेसे वे दोनों एकत्र नहीं रहसकते, कर्या[मि-कसेमें पहले ही कत्तापनक्ी' भावना 
शेती है और ज्ञॉन इसके विपरीत अर्थात्‌ कर्तापनकी भावनाको दूर करमेत्राला है। 

५ - देहात्बुद्धेविच्छित्ये ज्ञानं कमेविवृद्धये । 

ड अज्ञानमूलक कम ज्ञान तूभयनाशकस्‌ ॥८५४ ॥ 

| छान्‍्यय और पद्ाथ-( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान ( देहात्मबुद्धे) ) शरीगमें आत्मशानकरे 
(विच्छित्ये ) नोशक्े लिये ( कमे ) कर्म ( विद्ठदये ) ृद्धिके लिये [ भवति ] 
होता है ( कमे ) कमे ( अशानभूलकम्‌ ) भज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला (तु परन्तु 
(नम्‌) शान ( उभयनाशकम्‌ )दोनोंका नाश करनेवाला[भवति होता है।८५४।। 

` | खांधार्थ-ज्ञान और कके एकत्र न रहनेका कारेण यह है, कि-ज्ञान देहमें - 

._प्रात्मबुद्धिका नाश करता है और यज्ञादि कमं देइ में आत्मबुद्धिको बढ़ाता है 

बयों कि ऊम का कारण अशान हे, परन्तु. ज्ञान अज्ञान का ओर अझानजनितका 
` | मेका नाशक है॥ ८४४ ॥ 

| ` ज्ञानेन कमणो योगः कथं तिर्ध्यात वैरिणा । 

|. सहयोगो न घःते तथा तिभिरतेजतोः ॥ ८५५ ॥ 

| . अन्शय और पदार्थ-( वेरिणा ) बरी ( झानेन ) झानके साथ (कमणः) 

` |षमीका ( योगः ) सम्बन्ध ( कथम्‌ ) केसे ( सिध्यति ) बनसकताः है (यथा ) ` 

पैसे ( तिमिरतेजसोः ) अन्धकार और प्रकाशका ( सहयोगः ) साथ रहना (न) 

रहीं ( संघटते ) सम्भव है ॥ ८५४ ॥ | 

| सांवार्थ-जेसे अन्धकार ओर प्रकोश नित्य विरोधी होनेसे एक स्थानमें नहीं 
` | सकते, ऐसे ही ज्ञान करका शत्र हे, इस कारण दोनोंका संबन्ध नहीं 
कृता ॥ ८५४ ॥ | 

| निमेषोन्मषयावापि तथेव ज्ञानकमणोः। `. 

-§ ` प्रतीचीं पंश्यतः पुंसः कुतः प्राचीविलोकनम्‌ ॥ `. 

` | प्रत्यक्रप्रवणाबित्तस्य कुतः कमणि योग्यता ॥ ८५६ ॥ 
















i (३२०). -# सतरतरेदान्त-सिद्रारा सार (३३०) सीवान सिगार ता ण न | 
ही अन्त्य और पदाथ- अपिवा) या L यथा ] जसे ( निमेषोन्मेषयोः ) 
 झँलके मूँदने और खोलनेका तथा एव ) तसेही ( ज्ञानकमणोः ) ज्ञान और 
कर्मका [ सहयोग), न घटते ] सम्स् नहीं हास कतां ( मतीचीस्‌ ) पश्चिमको हः 
रो ( पश्यतः ) देख नेवाले ( पुसः ) पुरुषका ( प्राचीविलोकनम्‌ पेकी ओर |. 
` को देखना (कुतः ) कहाँ ( मत्यकप्वणचित्तस्थ ) आसा & [रको उन्छुख चित्त 
बालेकी ( कर्मणि ) कर्मयें ( योग्यता ) अधिकार ( इतः ) कही ॥ ८४६ ॥ 
भावार्थ अथवा जैसे आँखका मींचना और खोलना एकसाथ नहीं होसकता | 
ऐसे ही शान और केशी एकत्र स्थिति नहीं होसकती,जो पथिमकी ओरको देख `| ` 
रहा है वह उसी कालमे पूरेकी ओरशो कते देख सकता है, एसेदी जिसका चित्त || 
ब्रह्म तत्पर है उसकी कर्में योग्यता कहाँ ॥ ८५६ ॥ ` ` `: नि 
: ज्ञानेकनिष्ठानिरतस्य भिक्षोनेंवावकाशा स्त [है कसतन्ने । 
तदेव कम्मास्प तदेव सन्ध्या तदेव सर्व न ततोध्न्यदास्ति॥5१७॥ | 
` अन्वय और पदाथ ज्ञानेकनिष्ठानिरतस्य ) एकमात्र ज्ञाननिष्ठामें ही लगे iE 
हुए ( भित्ोः ) स॑न्यांसीको (कर्मतन्त्रे) कमकाएडमें ( अवकाशः ) अवकाश (न). | 
एव ) कदापि नहीं है ( हि) निश्चय ( अस्य ) इसका ( तत्‌, एव ) बह ज्ञानही |. 
र, क्म ) कमे है ( तत्‌, एव ) वह ही ( सन्ध्या ) सम्यक्‌ ध्यान ह ( तत्‌, एव ) | - 
वह ही ( स्वम्‌ ) सव है ( ततः.) तिससे ( अन्यत्‌ ) ओर ( न ) नहीं ( झस्ति)है | ` 
` भादा्थ-जो झाननिष्ठ है, उस त्यागीको कर्म करनेका अवसर नहीं, उसका | 
तो बह झान ही कमं है, वही सन्ध्या है वह ज्ञान ही सव कुळ दै, उसके सिय ' 
"आर इड है ही नही' ॥ ८५७ | Es 


(त 


DE ती = 


„~ बुद्धिकेल्पितमालिग्यच्षालनं स्नानमासमनंः। 
& तनव शुद्धिसस्य न मृदा न. जलेन च॥ ७५८॥ _ . प 
` अन्वय ओर पदाथं--( बुद्विकन्पितभालिन्यन्तालनम्‌ ) बुद्धिकी कल्पना की. || 


| हुई पलिनताको दूर करना (- आत्मन/ ) आत्मांफा ( स्नानम्‌ ) | स्नान हे ( तेन, खं प! 


' एव) उससे ही ( एनस्य ) इसकी ( शुद्धि; ) शुद्धि होती है ( मृदा ) मद्टीसे |` 
२१(न)नर्री च)ओर!नलेन)जलसे(न)नही'॥८४८॥ |. 
3. सावार्य दवशी कल्पना की हुई [मलिनताको दूर करना ही आत्माका |. 
साल है, इससे ही आत्माकी विशुद्धता होती हे, मृत्तिका या जरूसे नहीं होती॥ "| 
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# अन्वय पंदाथ और भाषार्थे सहित ॐ ‘Non (३३१) , 


| ` -स्वस्वरूपे मंनःस्थानमचुशानं “7 सस्वर्पे मनःस्थानमचुशानं तदिष्यते।। ` | 
करणत्रयसाष्यं यत्तन्छृषा तदसत्यतः ॥ ८५६ ॥ 
ग्रन्वय और पदाथे-( स्वस्वरूपे) अपने स्वरूपमें ( यत्‌.) जो ( मनःस्थानम्‌ ) 
` क्री स्थिति है ( तत्‌ ) वह ( अनुष्ठानम्‌ ) अनुष्ठान ( इष्यते ) मानाजातां हे 
` यत्‌) जो ( करण्रयसाध्यम्‌ ) तीनों करणोंके द्वारा साध्य है. ( तत्‌ ) वह 
(तदसत्यतः ) उनके असत्य होनेके करण ( मुषा ) मिथ्या है॥ ८५६॥ | 
`| मावार्थ-अपने ययाथ स्वरूपे मनको स्थितिका नाम अञुठान है, जो ज्ञाने 
दये, कर्मेछियें और मनसे सिद्ध होता है वह सत्य नहीं होसकता, क्योंकि -वे / 
- ॥दियं और मन ही मिथ्या हैं ॥८४७॥ -. _- - जळले न | 
विनिषिष्याखिले दृश्य स्वस्वरूपेण या स्थितेः | ˆ ` > 90 
सा सन्ध्या तदनुष्ठानं तद्दानं तद्धि भोजनस्‌ ॥. ८६० ॥ 
|-दन्धय और पदार्थ-( अखिलम्‌) सकल ( श्यम्‌ ) दृश्यको (विनिषिंध्य) 
. पेय करके ( स्वस्वरूपेण ) आत्मस्वरूपसे (या ) जो ( स्थितिः ) स्थिति है | 
(सा) वह (सन्ध्या) सन्ध्या है ( तत्‌ ) वह ( अदुषठानम्‌ ) अघुष्ठान हे ( तत्‌ ) 
{ह (दानप) दोन है ( तत्‌, हिं) वह ही ( भोजनम्‌ ) भोजन है ॥ ८६० |) 
| लावार्थ--सकल दृश्य पदार्थाका निषेध करके निज आत्मस्वरूपमे स्थिति ही 
[थ्या है, वही अनुष्ठान, दान और बही भोजन है॥ ८६० ॥ । 
न _ विज्ञातपरमाथानां शुद्धसत्वात्मर्ना सताम्। - 
यतीनां किमनुष्ठानं स्वा्ुान्धिं विना पर्स ॥ ८६९ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( विज्ञातप्रमाथानाम्‌ ) परम तस्वको जाननेचाले (शुद्ध 
हात्मनपम्‌) विशुद्व सच्वगुणी चित्तवाले ( सतांम्‌ ) साधु ( यतीनास्‌ ) यतियो 
भ ( स्वानुसन्धिं, विना ) आत्मान्नुसन्धानके सिवाय ( अपरभ्‌ ) और ( किम्‌ ) 
गा ( अनुष्ठानम्‌ ) आचरण [अस्ति | है॥ ८६१॥ 
मावार्थ जिन्होंने परम पदार्थ अह्मको जान लिया हे, जिनका चित्त विशु 
सगुणे भरा हुआ है ऐसे साधु संन्यासियांका आत्माबुसग्धानके सिय ऑर 


पा आचरण दोसकता है !॥ ८६१॥ .. 
३१ 
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तसात क्रियाम्तरं सयका ज्ञानानैष्ठापरी यतिः । 
उदात्मानिष्ठया तिधेन्मिश्चसस्तत्पायणः ॥ ०६२ || 


' . आअन्वघ और परार्थ-{ तस्मात्‌ ) तिससे ( क्रियान्तरस्‌ ) अन्य ` क्रियाको |` 
` (त्यक्त्वा) त्यागइर (ज्ञाननिष्ठाषेर।) ज्ञानकी उन्नति करनेमें तत्पर (यतिः) संन्यासी १ 
` सदां) सादा ( आत्मनिष्ठयां ) आंत्मपरायणवाके द्वारा ( निलः ) स्थिर || | 
__ ( तत्परायण! ) द्यालपरायण | सन्‌ ॥ होता हुआ ( तिष्ठ त्‌) स्थिर होय ८६२ | 
मावा --उस्तलिये ज्ञाननिष्ठामे लगा हुआ संन्यासी अन्य कियाझो त्याग [7 


इर सर्वदा आनोकर्षओे द्वारा स्थिर और आत्मपरायण होकर स्थिर रहे ॥८६२। | 
~ ` कृत्य स्वोचितं कम यांगमारादु मिच्छता | 


5 ८ आरोहणं. कुतरतस्तु करम नारोइणं मतस्‌ ॥ ८६३ ॥ 


7 अन्वय और पदार्थ -( योगं, आरोढुम्‌) योग पर चढना ( इच्छता,चाहने ` |, 
„„ वालेओो ( स्वोचितम्‌ ) अपने योग्य ( कमं ) क्म्‌ ( कत्तव्यम्‌ ) करना चाहिये | 


७२ (आरोहणम्‌ ) आेइण ( कुबत! ) करते हुएको ( कमं ) कम ( न ) नहों (तु) A 


कै किन्तु ( सारोहणप्र ) आरोहण ( मतम्‌ ) माना है ॥ ८६३ ॥ 


5. साधोर्थ--जिसकों योगरूप महल पर चढ़नेकी इच्छा हो उसको अपना |. 
कर्तव्य करना चांहिये,जो योगमेंको चढता जारहा है वह अन्य कमा बुष्ठानमें न लगे। | 


यागं समारोहाते यो मुमुचुः क्रियान्तरं तस्य न युक्तभीषत्‌ । 


क्कियान्तरासक्तमनाः पतत्यसो तालइमाशेहणकववद्‌ भवय्‌ ८६४ |` 
स्वय और पदार्थ (य; ) जो ( सुतः ) मक्तिक। अभिलाषी (योगम |; 
समारोहति ) समाधियोगळे साधनमें लगता है ( तस्य ) उसको ( इषत्‌) जरासा . 

भी ( क्रियान्तरम्‌ ) अन्य कमें करना ( युक्तम्‌ ) उचित (न ) नहीं है. ( असी ) 

` यह (क्तियान्तरासक्तमगाः ) अन्य कार्यम लगा हे मन जिसका ऐसा | सन ] ; 
__ होता हुआ ( धुतरम ) 'निश्रय ( तालट्रपारोहृणकत वत्‌) तालके शक्त प. 


चेढनेवालेकी समान ( पंतति ) गिरजाता हे ॥ ८६४॥ 
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सांबाथं-जो शुच एप समाधिकी साधनामें लगा हो उसको जरासा भी. | 
` अन्य कमा अनुष्ठान नहीं करना चाहिये, यदि वह. पुरुष दूसरे कममेंको वित्त ले 
खपत तो ताके इज पर चेस्‍नेशलेकों संयान सयाधियोगते गिएजायगा ८६४ | 
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# अन्वय पदाथे और भाषार्थे सहित ५. . (३२३) ` | 


यागारूदस्य [सळूस्य कृतकृत्यस्थ धातः । 
त्येव हि बाहिटष्टिः का कथा तत्र कभणाम्‌।। 2 
दश्याजावद्धः काथतः समाधः सोवकलपक! ॥. = ६५ ।। 
वथ आर पदार्थ--( योगारूहुस्य ) समाधिमें चढ़े हुए ( सिद्धरुषं ). 
विद्धि पाये हुए ( छृतकृत्यरुग ) ऋताथ हुए (धीमतः) बुद्धिमानंकी ( बंहिहृष्टिं! ) 
|वाहरकी दृष्टि (न एवं) कदापि नहीं ( अस्ति) है ( हि) निश्चय ( पन्नः ) 
स अवस्थामें ( ऋमेणाय ) कर्षोका ( का.) कौन ( कथां) बात. है- (स्यां 
` |बविद्धः ) इंश्यके संम्बन्धवालां ( सविकल्पंक! ) सविकल्पक ( समाधि! ) समाधि 
* 7 (कथितः ) केइ दिया हे ॥ ८६५ || | i 
|. आवा्थ-जों समाधिमें चढ गया ह, ऐसे|सिद् कृताथ बुद्धिमानं. पुरुषंकी बाहरी 
बिषयो संज्ञा भी नहीं होती, फिर कमोंके करनेकी तो. चचा ही कया ! ऐसा इस 


` | हृश्य-पदार्यके सम्बन्धवांले सविकल्प समाधिका वर्णन ह॥ ८६५ ॥ 

| शअर्ध58 उऊ वह प्रत्यशरूपोण नित्यदा ऽहस्‌ । | 
|  शान्तोऽइमनन्तोऽहं सततपरानन्दसिन्थुरवाइस ॥ ८३६ ॥ 

| अन्वये और पदाथ-( हस्‌ ) भे ( शुंहुः ) णणसङ्गरहित ( अहस्‌) (बुद्धः 
` | हानस्त्रूप ( आहम्‌ ) में ( प्रत्यगरूपण ) आत्मस्थरूपसे ( नित्यसिद्धः ) संदा 
सिद ( अहम्‌ ) में (शान्तः) निमे ( अहस्‌ ) में ( अनन्तः ) व्यापक ` अ ) 2 
मैं (सततपुरानन्दसिन्धुः, एव ) निरन्तर परम आनन्दका सागर [अस्मि] हू 
भावारथ-में शुड, ज्ञानस्वरूप, आरमस्वरूपसे नित्यसिद्ध. क्ल पे, व्यापक शर . 
T परमानन्दका सागर हूँ, योगीको ऐसा ज्ञान उत्पन्न ह जाता हैँ ॥ ८६ ॥। 


शाराऽइमनायोऽह वाङ्मनसी सांध्यवस्तुभाज ०६ 
निगमवचोवेद्यो$इमनवच्याखरडबोधरूपो5ह्‌ ॥ ८९७ ॥ 
| झन्तय और पदार्थ ~ (अहम्‌ ) में ( आच! ) सबसे-पहला ( अहम्‌ ) भें 
६ अनाचंः ) आदिशुन्य ( अहम्‌ ) मेँ ( वाडपनसा ) वाणी ऑर मनके द्वारा 
` | ( साध्यवस्तुमात्र! ) साधन करने योग्य पदार्थमा (अहम ) में (निगमवचोरेद्यः) 
| प्यके द्वारा जानने योग्य ( अहम्‌ ) में ( अनवद्याखण्डबोधरूप। ) पशस नीच. 


खएड ज्ञानरूप [ अस ] ई ॥ ८६७ ॥ ` - ` 
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7 ( १२४) | >> 
दि मोगी मानता है, नमे सवका आदि स्वयं अनादि, मांवाध-समांधिसिद्ठ योगी मानतां है, कि-में सबंकां आदि स्वयं अनादि, ` 2 
विशुद्द वाक्य और मनके द्वारा लभ्य पदार्थ) वेदवाणीसे जान ने योग्य और प्रशंस- | 
. नीय अखशड-झञानस्वख्प हू ॥ ८६७ ॥ Ce ff 
` _/ > बिदिताऽविदितान्योऽहं मायातत्कायलराशून्या5हय । तं 


*कवलदगातमको'हं संविन्मात्रः सक्द्विमातोःहस्‌ ॥| ८६८॥ | 
अन्यथ ओर पदार्थ-( अहस्‌ ) मैं ( विदिताविदितान्यः ) विदित ओर [हा 

- झविदितसे भिन्न. ( अहम्‌ ) मैं ( मायातत्कार्यलेशशुन्यः) माया और उसके कायके | गेत 
सम्पकसे शून्य ( अहम्‌ ) में ( केवलदृगात्मकः ) केवल द्रष्टारूप ( अहसू ) में. 

` ` संविन्मात्र: ) ज्ञानमात्र ( सकृद्विभातः ) एकरूपसे भांसनेवाला [अस्मि] हूँ ८६८ ।$: 
४ आंवार्थ-मैं जाने हुए और न जाने हुए पदार्थसे अन्य, माया और मायाके _ चिर 
| कार्यकी छूतसे बचा हुआ, केबल दष्ट, ज्ञानरूप और एकभावमें भासने वाला हु ८षे८ | 
` शपरोहमनपरो5हं बहदिरन्तश्चापि पूण्ठ एवाहसू। | | 
बी" झजरो हमक्षरो5हं नित्यानन्दो$इमद्वितीयी5हय्‌ ॥ 5९६ ॥ .. 

` झन्बय और पदार्थ-( अहम्‌ ) मैं ( अपरः ) परभिन्न ( अहम्‌ ) में (अन- | 

` पर ) अपरभिन्न ( अहस्‌ ) मैं ( बहिः ) बाहर ( च) और ( अन्तः, अपि ) ` | 
भीतर भी ( पूणः, एव ) पूणेही ( अहम ) में (अजरः) जरारहित ( अहम्‌ ) में. | ( " 
(त्रः ) क्षयरहित ( अहम मैं ( नित्यानन्दः ) नित्यडुखरूप (अहम ) मैं ` 
 (ह्वितीयः ) द्वितीयरहित [ अस्मि | हु ॥ ८६६ ॥ _ ° 
__ मावांथ-में हीअपर/में ही अनपर/मे ही भीतर में ही बाहर पूणरूपसे विराजमान, | 
में अजर, अमर, नित्यसुखरूप और अद्वितीय हूँ ॥ ८६६ ॥ - र. 
(-  प्रत्यगभिन्नमखण्डसत्यक्ञानादिलचणंशुद्धय | | 
= . शुत्यवगम्यं तथ्यं ब्रहमेवाऽहं परं ज्यातेः ॥०७०॥ | 
॥ अन्वय ओर पदार्थ -( अहम्‌ ) में (भतयगभिन्नम्‌) व्यापक आत्मासे अभिन्न _ 
` (अखण्डम्‌) एकरूप ( सत्यज्ञानादिलत्षणम्‌ ) सत्य ज्ञान र आनन्दरूप 
2 ( शुद्दम्‌ ) श (भृत्यवगम्यम्‌ ) एपनिषदरके द्वारा जानने योग्य ( तथ्यम्‌ ) यथाथ | 
(परज्योतिः) परममकाशरूप ( ब्रह्म, एव ) ब्रह्म ही [ अस्मि ] हुँ ॥८७०॥ ` | 


5 HEE पं मास्म से 
. माङ्गाय-म परमात्मासे अभिन्न, अखण्ड, सत्यज्ञान आनन्दस्वरूप, शुड उपः र 





_ निपद्के द्वारा नाने. योग्य, परमसत्य और स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही हूँ h 
' दुक द्वारा जानने योग्य, परमसत्य और स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही हुँ ॥ ८७० ॥ | 
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ग > 5 ज्ज्य 


रप 
एव सन्मात्रग्राहेण्या वृत्त्या तन्मात्रग्राहकेः । 

` शब्दैः समर्पितं वस्तु भावयेन्निश्चलो यतिः ॥ ८७१ ॥ 
| अन्वय ओर पैदाथ-( एवम्‌ ) इसप्रकार ( यतिः ) संन्यासी ( सन्मात्र- 

गाहिण्या) ब्रह्ममात्रको ग्रहण कराने वाली (हत्त्या) चित्तकी चिके द्वारा (निश्चलः) 
स्थिर [ सन्‌ ] होता हुआ ( तम्मात्रग्राइकः ) उस ब्ह्ममात्रको ग्रहण कराने | 
| वाले ( शब्दैः ) शब्दोंके द्वारा ( समर्पितम्‌ ) पाये. हुए ( वस्तु.) पदार्थको (भाव- 

| त्‌ ) चिन्तवन करे॥ ८७१ ॥ 
| भाषाथ संन्यासी पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्ममात्रको ग्रहण करानेवाली चित्तकी हृत्ति 
क्षेद्वारा, ्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले शब्दों से पाये हुए सत्य पदार्थका स्थिरभावसे 
"| चिन्तवन करे ॥ ८७१ ॥ हर 

| कामादिदृश्यप्रविलापपूव, शुद्धोऽहमित्यादिकशब्दाषिश्रः । 
|` हृश्येव निष्ठस्य य एष भावः,शब्दालुविद्धः कथितः समाधिः ७२ 
' | झआन्वय और पदाथ-( कामादिहश्यप्रविलापपूवम्‌ ) काम आदि दृश्य पदार्थों 
| वा नाश करता हुआ ( अहम्‌ ) में ( शदः ) शुङ्ग हूँ ( इत्यादिकशब्दमिश्रः ) 
इत्यादि शब्दोंसे युक्त (दृशि, एव ) द्रष्टामें ही ( निष्ठस्य ) स्थित शुरुषका 
` |( यः ) जो ( एषः ) यह ( भाबः ) भाब है [ स! ] वह ( शब्दानुविदुः ) शब्द्‌ 
क्र सम्बन्धवाला ( समाधिः) समाधि ( कथितः ) कहा है ॥ ८७२ ॥ 
` | सवार्थे-फ्राम आदि €श्य पदार्थोका लय करके ब्रह्मनिष्ठ इए पुरुषकी 'में शुद्ध 
|? इस प्रकारके शब्दसे युक्त जो अवस्था देखनेमें आती हे, उसको विद्वान्‌ पुरुष 
` |्दाजुविद्ध समाधि कहते हैं ॥ ८७२ ॥ 

निविकल्पसप्राधिः 


दृश्यस्यापि च साच्षितात्समुल्लेखनमात्मांने | | 
निवत्तेकमनोऽवस्था निर्विकल्प तीयते ॥ ८७३॥ 
अन्ध और पदाथ-( इश्यस्य, अपि ) इश्यका भी ( साक्षित्वात्‌ ) साचो 
( आत्मनि ) आत्ममें ( समुल्लेखनम ) कथन ( निवत्तेकमनोऽवस्था ) 
उशिजनक मनकी दशा ( निर्विकल्पः, इति ) निर्विकल्प इस नामसे (ईयते ) 


जातो हे ॥ ८9३॥ 
'मोवार्थ-देइ, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि दृश्य पदार्थोंके साक्षिरूपसे आत्मामं दृ 


छा और चित्तकी शान्त अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है ॥ ८७२ ॥ 
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CR ३२६ ) | रं ह) शाति ई 
 सविकल्पसमाधि यो दाषेकाल निरन्तस्य्‌। ` 

सस्कारपू्वक कु्यान्निर्विकल्पोऽस्य सिध्यति॥ ८७४॥ ` | 
अन्वय झौर पदार्थ-( यः ) जो ( दीर्घकालम्‌) चिरकाल तक ( निर- |`. 
` नरम्‌ ) बरावर ( संस्कारपूर्वकपू ) संस्कारके साथ ( सविकण्पसमाधिम्‌) {हयो 
= सविकल्प समाविको ( इर्त्‌) करे ( अस्य ) इसका ( निर्विकल्पः ) निर्विकल्प ।गे( 
पाति ( सिध्यति ) सिङ्ग होता है॥ ८०४ ॥ त 
` “आवाध-जो चिरिकालतक अविच्छिन्न रूपसे संस्कारके साथ सविकल्प समाघि : bE 
= हो के हे, उनकी ही निर्विकल्प समावि सि होरी ६ ॥ ०9 = | 

“ . निर्विकल्यकसमाधिनिष्ठया तिष्ठतो भवति नित्यता श्‌ । 
उद्भॉबपरगातनिरगला नित्यनिश्वलानिरस्तानेशतेः ॥ ८७५ ॥ | ` 
_ झन्वय और पदाथे-( निर्विकल्पकसमाधिनिष्ठया ) निर्विकल्पक समाधिम |. 
` नदठाके द्वारा ( तिठ्ठतः ) स्थित पुरुषकी ( धुवू ) निय ( नित्यता ) नित्यता 9 
न्न उद्भवा्यपगतिः ) जन्म ग्रादिका अभाव ( निरगला ) रुकावट रहित ( नित्य- |(स 
i निश्चलनिरस्तनिह तिः ) नाशरहित दृढ़ असीम शान्ति ( भवति. ) होती है ८७१ ||ह 
_„ वार्थ-जो निर्विकल्प समाधिकी पराकाष्ठाको पाजाता हे उसका नित्यः (हरः 
' | जाना निश्चित है, उसका जन्म मरण आदि नेही रहता वह और रुकावटरहित 5h: 
. नित्य व्ह असीम शान्ति को पाता है॥ ब्छश॥ || «&« we 
` विद्वानहमिदमिति वा किबिद्‌ बाह्मभ्यानतखेदनशूत्यः॥ 
- दानन्दासृतसिन्धानिमग्नस्तूष्णीमास्ते कश्चिदन्यः ॥ ८७३ ॥ |` 
. ` अन्वय झोर पदा थे ( अनन्यः ) ब्रह्मे एकताको पाया हुआ ( करिव) | ५: 
= कोई (विद्वान्‌) तल्लत्ञानी ( अहम्‌) में [ सुखी, वो, दुःखी ] सुखी या दुःखी है |. 
_ (इदम्‌ ) यह (इति ) इसंप्रफार ( वा) या ( किड्चिद्वाह्यभ्यन्तरवेद्नशरय | 
= क्विञ्चि्पात भी भीतरी बाहरी ठुःखके अजुभवसे शून्य ( स्वानन्दामृतसिन्यु- 
. ` निम्मः ) आत्मानन्दरूप अमुतके समुद्रे गोते लगानेवाला [सन्‌] होता इभ [| 
` (तूनणीय्‌) चुप (आस्ते) रहता है ॥ ८७६ क | 
` भावाथ-में सुखीया दुःखी हूँ अथवा यह वस्तु मुझे सुख या दुःख देनेवाली १ | 


५ 


के: रू | 

|` ससा शान जिसको न भीतर है, न बाहर : है वह तत्ततज्ञानी पुरुप, आत्मानद | 
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# अन्वंयदार्थ ओर भाषा्थ-सहिद # (३२७ ) 








निविकर्पं परं ब्रह्म यत्तास्मिन्नेत्र निष्ठिताः | 
एते धन्या एव मुक्ता जीवन्तोऽपि बाहिटेशाम्‌ ॥ ८७७ ॥ 
अन्वय ओर पदाथे-( यत्‌ ) जो ( नििकरपम्‌ ) विकल्परहित ( परम्‌ ) 
खोत ( ब्रह्म ) बन है) तस्मिन्‌,एत्र ) उसमें ही ( निहिताः ) निष्ठावाले(एते ) 
पे ( धन्याः ) धन्य पुरुष ( बहिह्शाम ) वाहरी दृष्टिगालोमें ( जीवन्तः, अपि ) 
त्रीवित रहते हुए भी ( युक्तःः, एव ) मुक्त ही हे॥ ८७७॥ | 
माह।थे-जिनकी निर्विकल्प एरत्रह्ममें निष्ठां होगई है वे सब धन्य पुरुष वाह 
टि पाखोके सामने जीवित रहते हुए भी बुक्त ही हैं॥ ८७७॥ 
Ms ; घ; सप्ाधिप्रकार। | म 3 
| ` यथा समाघित्रितयं यनेन किःते इदि।  - | 
तथव बाह्मदराशप कार्य दर्तानदृत्तय॥ ८७८॥ 
अन्य ओर पदाथं-( यथा ) जेते (.हुदि ) हृदयम ( यत्नेन ) यत्मक्रे साथ ” 
(समाधित्रितय् ) तीन समाधि (कियते ) कोजाती इं ( तथा, एव ) तसे ही 
(तनिट्त्तये) दृतको दूर करनेक्ते लिये (बाह्मदेशे, अपि) बाहरी देशे भी (कॉम) 
> हरना चाहिये ॥ ८७० ॥ 
|. -र्ादाथे-जैसे वि यारवान्‌ मनुष्य यत्नके साथ हृदयदेशमें दो प्रकारकी सवि- 
एप ओर एक निर्विकल्प इसम्रकार तीन सप'त्रियोंहा अजुष्ठान करेते हे, एस ही 
तदृष्टिको दूर करनेके लिये देवप्रतिमा आदि बादरी देशमें भी समाधिकः अनुष्ठान / ` 
रना चाहिये ॥ ८७८ | | 


द य मोट 
3 ॒ 


॒ ड _ तसरं प्रवच््यामि निरामय समासतः । 
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| रधिष्ठानं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणस्‌ ॥ ८७६ ॥ 


mss» 


| 
) 


धर प्र क” 


= > = 


प्रवत्त्यामि ) कहगा ( निशामय) सुन ( सच्चिदानन्दलक्षणस्‌ ) सत्‌ चित्‌ 

[ पनन्द्स्वरूप ( परं, ब्रह्म ) परब्रह्म ( अधिष्ठानम्‌ ) अधिष्ठान हे ॥ ८७६ ॥ 
आवारे -उस समाधिकी रीतिको में संक्षेपमें कहता हँ, सुनो-सत्‌-चित्‌-आनस्द . 

है घुरूप परब्रह्म ही सधका अधिष्ठान है॥ ८७६॥ | 

प |. . तत्राध्यस्तामद भात नानारूपात्मक जगत । 


|: सत्रं चिचव तथाऽऽनन्दरूपं यदू ब्रह्मएस्त्रयस्‌ ॥ ८८० ॥ 


6 रदान द्वार ` कै x | fe 
(३७३) ० मम ननननन न ततनतननतन अं सर्ववेदान्त-सिद्धान्त साए स साररसंग्रह # ` हि 
(pS = 


नल जगतो रुप नानाख्पमिदं यब ` || 


व...“ = 





` एनानि सच्चिदान न्दनामरूपा[ऐ पञ्च च्‌॥ ८ल३ ॥ 
2 एकीढृत्योच्यते मूलि विश्वमिति भमातूं।  ...« 
८ तट स्वत रस व्यं तरज् दते नाम ने ॥ पल रे | |. 
. - > एकीङृत्य तरंगोऽयमिति निदृश्यतें यथा हि भा 
> आरोपिते नामरूपे उपेदय बह्मणः सतः ॥८८३॥ .. ह 
` जरूपपात्रग्रणं समाषिबाह्थ आदिमः ` ` | 
„~ सधिदानन्दरूपस्य सकाशाद्‌ बरह्मणो यतिः ॥८८४॥ 

` ~ `ज्ञामस्े प्रथक इत्य बह्मणयेव विल्ापयच्‌ । न 
- झपिष्ठानं परंब्रह्म सञ्चिदानन्दमद्वयस्‌ ॥ ५-5 र 
यत तदेवाहमित्येव निश्चितात्मा भवेद्‌ शुवस ॥ 78 ॥ | र 


आ 


न्वच और पदार्थ-( तत्र) तिस अधिष्ठानम ( अध्यस्तस्‌ ) आरोपि | 

(छस ) यह ( नामरूपात्मकम्‌ ) नाम और रूपस्तररूप (जगत्‌ ) संसार (भारि) | 

' भासता हे ( सत्तम्‌ ) सत्सबरूप ( चित्त्वसू ) ज्ञानस्वरूप ( तथा ) तेसेही (आन 
» न्दरम्‌) सुखस्वरूप ( यत्‌ ) जो ( ब्रह्मणः ) परमात्माके त्रयम्‌ ) तीनसय द | 
` ( अध्यस्तजगतः ) आरोपित जगतके ( इदम्‌ )यह ( नामरूपम्‌ ) नाम अर रूप ` 

( यम्‌ ) दो ( रूपम्‌ ) प्रकार हैं ( एतानि) इन ( सचिदानन्दनामरूपाणि ) 

' सत्‌, चित, आनन्द, नाम और रूप ( पश्च, च ) पाँचोंको ही ( एंकोळृत्य) १७१ | 
मिलाकर ( मू!) मूखोके द्वारा (श्रमात्‌ ) रसे ( इदम्‌) यह ( विश्वम्‌) | 
' जगत्‌ हे (इति) ऐसा ( उच्यते ) कहाजाता है ( यया ) जैसे ( शत्यम्‌) शीतः || 
` लता (स्तेतम्‌ ) सफेद ( रसम्‌ ) रस ( दव्यम्‌.) द्रवता (तरङ्गः ) तस इति.) | 
इस (नाम; च) नामो भी ( एकीकृत्य ) मिलाकर (-अयम्‌ ) यह ( तरङ्गः ) | 
' तरङ्ग है ( इति) ऐसा ( निदिश्यते ) कहाजाता दै ( सतः ) सत्स्वरूप (ब्रह्मणः ) र 
` व्रह्मके ( ्ारोपिते ) कल्पना कियेहुए ( नामरूपे ) नाम और रूपको ( उपेक्य ) 
-____ इपक्षा कर के ( स्वरूपपात्रग्रहणम्‌ ) 'आत्मस्वरूपंका ग्रहण ( बाह्य) ) बाहरी बस्दै | 
ससम रखनेवाज्ञा ) आदिमः) पहला (समाधिः) समाधि दै ` यतिः ) 
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वय पदाथे र भापाथ सहित # ( ३२६ ) 


(त्यासी ( सच्चिदानन्दरूपस्य ) सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप (ब्रह्मणः ) ब्रह्मके 
` (सकाशात्‌ ) सकाशसे ( नामरूपे ) नाम ओर रूपको ( पृथक्‌, कृत्वां ) अलग 
` के (-अह्मणि, एव ) ब्रह्ममें ही. ( विल्लोपयन्‌ ) विलीन करता हुआ ( अधिष्ठा- 
|) अमके आश्रय ( सच्चिदानन्द ) सत्‌ चित्र ओनम्दस्वरूप ` ( द्व यस्‌.) 
` [द्वितीय ( यत्‌ ) जो ( षरं त्रह्म ) परब्रह्म है (तत्‌, एव ) वह ही ( अहम्‌ ) मैं 
- |[ञ्स्मि | इ ( इति, एब ) ऐसा ही (ध्रुवस्‌ ) अटल ( निञ्चयात्सा) हृहचित्त 
i भवेत्‌ ) होय ॥ ८८०-८८५ ॥ { 
| भांबाथ--उस ब्रह्मरूप अधिष्ठान ( आधार ) में यह नामरूपवांलो जगत्‌ 
ासता हे सत्यता, चित्पना ओर आनग्दपना ये तीन ब्रह्मके रूप है । नाम और 
„ १९ ये दो अध्यस्त जगत्के रूप हैं । सूखे पुरुष सत्‌, चित्त आनन्दस्वरूप आनन्द 
गम ओर रूप इन पाँचोंको मिळाकर अ्रममें पड़ेहुए इसको ही विश्व नामसे कहते हैं 
पिसे शीतलता, स्वेतवण, रस, पतलापन और तरङ्ग यह नाम इन सबको मिलाकर 
|ङ्-नापसे बोलते हैं ) ब्रह्मके कल्पित नामरूपकी उपक्षा करके स्वरूपमात्रके 
` [शको वाइरी समाधि कहते हैं, यह पहली वाह्य समाधि है । संन्यासीको चाहिये 
« |ध-सत्‌-चित्‌-आनन्द्स्वरूप ब्रह्मके समीपसे नाम और रूपको अलग करके उन 
। ग ब्रह्मम दी विलीन करतां हुआ सबका अधिष्ठानमूत, सच्चिदानन्द अद्वितीय में 
| ह. एसा अपने चिच्तमें दृढ निश्चय करलेय ॥ द८०-८८५ ॥ 


a 








{ | : इयं गून सम्नापि तोयं न तेजो, ` इ) 
| न॒वायुन स नापितकायजातस्‌। | 
| यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्ध, _ 
सदेकं परं सत्तदेवाहवाहमास्मि ॥ ८८६॥ 
RE !. 


वथ-ञौर पदाथे-( इदम्‌ ) यह ( भृः ) पृथिवी ( सतु) ब्रह्म (न) 
) ॥ हे ( तोयं, आपि.) जल भी (न) नहीं है ( तेजः तेज) (न) नहीं है 
यु! ) वायु (न) नहीं है ( खम्‌ ) आकाश (न) नहीं है (तत्कायेजातं, अपि ) 
४ पञ्चभूतोका कार्यसमृह भी ( न ) नहीं है ( यत्‌ ) जो (-एषाम्‌ ) इनका 
[ “१ श् विष्ठानभृतम्‌) आधारभूत ( विशुद्धम्‌ ) निमेल ( एकपू ) एक ( सत्‌ ) 

रूप (परम्‌ ) परत्रक्म है (ततत्‌) वह ( परं, सत्‌+ एवं ) पर ब्रह्म ही 
हम ) में अस्मि ) हू ॥ ८८६ ॥ | 
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दान्त-सिद्दान्त-सार-संग्रई # | 
SN 
हा ज न है, « है. जल, तेज; बोयु. आकाश |! 
आर इन एथिवी आदि, पञ्चभूर्तोके सकल हे भी ब्रह्म नहीं है, इन सबका. 
जोरू विशुद्ध अद्वितीय जा परत्नह्म है, वही में हूं, ॥.८८६ ॥ नि 
अ शशो न रूपं न चस्पशको वा तथा नारथी नापि गन्धो न चान्यः |# 
गंदेपामदिष्ठानभूत विशुद्ध सद पर सत्तदेवाहमास्म ॥ 5८७ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( शब्दः ) शब्द (न ) नहीं है ( रूपस्‌, च ) रूप भी | 
(न ) नहीं है ( वा ) या ( स्पश कः आपि ) स्पशौ भी ( न ) नहीं है ( तथा ) | 
बसे ही.( रस! ) रस ( नो ) नहीं है ( गन्धः). अपि ) गन्ध भी ( न) नहीं है | 
( अन्दः, च) और फोर भी (न) नहीं है ( यत्‌ ) जो ( एषस्‌ ) इनका (अधि 
धॉनभूतम ) आधारू ( विशुद्ध ) केवल (सत्‌ ) नित्य ( एकम्‌ ) अद्वितीय 
( परम्‌) उत्तम ( सत्‌ ) क्ष है ( तह) बह ( सत्‌, र” ) ब्रह्म ही ( अहम ) | 


( अस्मि.) ह ॥ ८८७ । 
` आाया्ध-शब्द, रूप, स्पशं; रस, गन्ध अथवा अन्य कोई द्रव्यं भी ब्रह्म नहीं है, | 


( ३३० ) # सव-वे 
धादाबे--यह दीखनेवाली पृथिवी त्र 


0 
आ. 
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° छिन इनको जावारसूत विशुद, नित्य नो परब्रह्म है वें बही हुँ ॥ ८८७॥ | 

न्‌ इदं हवपजात गुणा वा किया वा च जातिावशोषा न चान्यः कदा 

यृदेपायधिष्ठान भत वश सदेऊ परं सत्तदवाहमासम ॥ ८८८ || 
कार्य और पदार्थ--( द्वव्यजातम्‌ ) दरव्योंका समूह ( सत्‌ › बरह्म ( न.) 


बही है (एणाः ) गुश-( षा ) या ( क्रिया) क्रिया (न) न है ( जातिः ) | 

शाति ( न) नहीं हैं ( विशेष: ) विशेष (च) आर ( अन्यः ) अन्य ( कदापि) प 

कभी भी ( न) नहीं हे ( यत्‌) नो ( एषाम्‌) इनक ( अधिष्ठा नभूतम्‌ ) आवार 
भूत ( विशदम्‌ ) केबल ( सत्‌ ) नित्य ( एकम्‌ ) अद्वितीय (परम्‌ ) उत्तम (सत? | 
` ज्ञल्ल है (तत) वह ( सः, एव ) ब्रह ही ( अहम ) में (अस्मि ) हूँ ८८८॥ | 
गड 2 सांवाथे-पृथिवी आदि नौ द्रव्य, रूप रस आदि चौबीस गुण, उल्लेपण भादि 
पाँच प्रकारकी क्रिया, घदल पटल आदि जाति तथा परमाणुओंका भेद वत 
`. बाला विशेष पदाथ अथवा और कोई पदार्थ भी ब्रह्म नहीं .होसकता, किन्ठ ११. | 
ह > -खव पदार्थोका आघारश्रूत विशुद्ध अद्वितीय जो ब्रह्म है वही में हूँ ॥ ८८८ ॥ 
_ अजु दद्य न चाचाण न प्राणवायुमर्ना नाप दु! द्धन चित्त दमा 


i र -तदेष घामागनष्ठानमृतं विशुद्ध सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि "९ ॥ 











# अल्बेयं पंदाये और भाषाथे संहित &' . (३६१ ) 

[  झन्‍्ययं ओर पदा्थ-( देइः ) शरीर ( न) ब्रह्म नहीं है ( अक्षाणि ) 

[. धयं (न ) नहीं ( च ) ओर ( प्रोणंवार्दः ) प्राणवायु ( न॑) नहीं (मनः, पि) 

तभो (न ) नहीं ( बुद्धिः ) बुद्धि (न ) नहीं ( चित्तम्‌ ) चिच ( अदर) 

* 'ब्ररबुद्धि [ न ] नहीं ( हि) निश्चय ( यत्‌) जो ( एषामू ) इनका ( अ धिष्ठान- 
पग ) आधारभूत ( विशुंहम ) केवल ( सत्‌ ) नित्य ( एकम्‌ )अद्रिदीय(यरद) 

(ह्म (सत्‌ ) ब्रह्म है ( तत्‌ ) वह ( सत्‌, एवं ब्रह्म ही (अहम्‌ )ए(अस्ति) हूं॥ ` 

मावाथं-देद, इन्द्रिये, मन, बुद्धि, चित्त अर अइड्कार आता नहा हे फनु „ 
है तका अधिष्ठांनस्वरूप, शुद्ध, अद्वितीय, सत्स्वरूप जो प्रम है वह पै ही हूँ ८८६ 








न॑ देशो न कालो न दिग्वापि सत्स्या- - क 
प | न्न वस्व॒न्तर स्थूलसूरमादिरूप | । | 
20  शदेषामधिष्ठनभतं विशुद्धं _  . . ४ 
ह, ७ ४४. . सदेकं परं सचदेवाहमारम ॥-८६० | 


| अन्वय और पदार्थ-( देशः ) देश ( सत्‌ ) बरह्म ( न ) नई है ( काढ 
प (न) नहीं है (वा) या ( दिक, अपि )दिशा भी (न) नहीं हे (शू 
॥ पचमादिरूपस्‌ ) स्थूल सूचम आदि स्वरूप ( वस्त्वन्तरस्‌ ) अन्य दर (न) 

हीं हे (यत्‌ ) जो ( एषाम्‌ ) इनका ( अधिष्ठानभूतम्‌ ) आंतरारमूतै ( विशुष्क ) 
ल (एकम ) अद्वितीय ( परम्‌ ) उचम ( सत्‌) अह्म ३ (तत्‌ ) देह (उद/९५) 

हा ही ( अहम्‌ ) में ( अस्मि ) हूँ ॥ ८६० ॥ 

£  'माघाथे-देश, काल, दिशा या स्थूल तथा सूच्मरूंप ओर कोई दसु भी. बहा . 
| है, किन्तु इन सबका आधारस्वरूप केवल, अद्वितीय, सररप जा पर्झ 
, वही में हू ॥ ८६० || 


[तद्‌ दृश्य नामरुपात्मक यो5विष्ठानं तद उद्य सय सदैते । 


र> ज्वार कु 


ने पच्छार्तिष्ठय्‌ वा शयानोऽपि नित्य कुयोद विदान्‌ वाहद्श्यासा १ 
न |' अन्वय और पदार्थ-(यः) जी (विद्वान) ज्ञानी ( तित्यमूं ) सहा(गच्ळन) = 
* लता हुआ ( तिष्ठन्‌) बैठा हुआ ( वा.) या ( शयानः, अपिं ) सीता इुआ भी - 
[# ॥(बाह्मदृश्यांलुविद्धम्‌ ) वाहरां इश्यके सम्बन्धवाले ( एतत्‌) सं (नामरूपात्मकस्‌ ) 
. |परूपमय (इश्यू) जगतो (हयात) करता है (तत्‌) प्रसिद्ध (अधिएानस्‌) अधि- 
न भूत (सत्‌) सरस्वरूंग (संत्यम्‌ ) यथाथ ( ब्रं) नह ( रव) पाता है ८8१ 
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२) ___# सर्बेदानत-सिद्वान सा... सर्ववेदान्त-सिद्धान्त सार-संग्रह # 
ज्ञ जनो कल सदा चलते, बैठे थे-जो ज्ञानी. पुरुष सदा चलतेमे, बेठतेमें या. सीएम वाहरी बस्‍्तुओआँसे , 
सम्बन्धवाले इस नामरूपात्मक चरन जगत्को अधिष्ठानभूत सत्य सत्स्वरूप वह्मरूप 

_ देखता है, वह ्र्स्वरूप में ही हूँ ॥ ८६१ ॥ 
`= झध्यस्तनामरूपादिम्रापलापून निमलस्‌ । 
_- ज््ेतं परमानन्दं जह्षेवाःस्माति भावयेत्‌ ॥ ८६१ ॥ 
अन्वय और पदाथ यतिः ] संन्यासी ( अध्यस्तनामरूपादिंप्रविलापेन ) 
आरोपित नाम रुप आदिका विलीन करके ( निर्मलम्‌ ) शुद्ध (अद्रेतम्‌ ) दृतहीन 
( परमानन्दम्‌ ) असीम घुखस्वरूप ( ब्रह्म, ११ ) ब्रह्म ही ( अस्मि ) इ ( इति) | 
एसा ( भावयेत्‌) चिन्तन करे॥ ८६२ ॥ 
` _ मावाथी-साधक यति, नाम और रूप आदिको झधिष्ठानमें विलीन -करके `| ` 
अद्वितीय आनन्दस्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा चिन्तवन करे ॥ ८६२॥ - 
निर्विकार नराकार निऊूजनमनामयस्‌ | 
 झआ्राचन्तराइतं पूण ब्रह्मैवाहं न संशयः ॥ ८६३ ॥ 
अन्वय और पदांथ-( अहम्‌ ) में (निर्विकारप ) विकारशून्य ( निरांका 
रम्‌ ) आकाररहित ( निरऽ्जनम्‌ ) निर्लेप ( अनामयम्‌ ) रोगरहित ( आचन्त 
रहितम्‌ ) जन्प्र और मरणसे रहित (पूणम) पूर्ण ब्रह्म, एवं ब्रह्म ही [अस्मि] 


हैँ ( संशयः ) सन्देह न ) नहीं है । ८६३ ॥ : 
भावार्थ पैं निर्विकार, निराकार, निर्लेप, नीरोग, उत्पत्तिओर नाशशून्य पूणे | 


` ब्रह्म हूँ, इसमें सन्देह नहीं है |! ८8३॥---- | 
निष्कतकं निरातंक त्रिवधण्छदवोजतस्‌ । 
झानन्दमचरं युक्त ब्रह्मेवास्माति भावयेत्‌ ॥ ८९४ ॥ 


अन्वय और. पदार्थ-( निष्कलंकम्‌ ) शुद्ध ( निरातडुस्‌ ) निर्भय ( त्रिविध- | 
च्जेदवजितम्‌ ) तीन प्रकारके परिच्छेदसे शून्य ( आनन्दम्‌ ) सुखरूप ( अचरम्‌ / 
त अविनाशी (मुक्तम) बन्थनशन्य ( बह्म,एवं ) ब्रह्म ही ( अस्मि ) हूँ ( इति) एसा | 
2 „~ मायेत.) चिन्तनन करे ॥ ८६४.॥ दवय | 
ते वांथे-पें शुद्ध सवभाव, निभय, देश काल ओर वस्तुकी सीमाने न बवा हुआ |. 


के | 
| 
| 


(३३२) 
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* अन्चयदा्थें आर भाषाथें-साहत ॐ 
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३३ ) 

नरश न्राभास नित्यमुक्तमिकियष्‌। ` 2 समा झू | न 

अशानकरस सत्य वह्यवास्मात भावयेत्‌ | ८६५ ॥ 

4; अन्वय आर पदाथ -(निर्विशस्‌) विशेषशन्य ‹ निराभासम्‌) आभासंरहित 
( नितल्यपुक्तम्‌ ) सदा छुक्त ( अविक्रियम्‌ ) निर्विकार ( प्रतानकरसभ्‌ ) एकमात्र 
ज्ञानस्वरूप ( नित्यस्‌ ) सत्यस्वरूप ( ब्रह्म, एव ) ब्रह्म ही ( अस्मि ) हँ ( इति) 

एसी ( भावयेत्‌ ) भावना करे ॥ ८६५ ॥ 


। | ` आवाथ-्म निर्विशेष, आमासरहित, नित्यशुक्त, निर्विकार, अद्वितीय, . ज्ञान 
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) | रूप, सत्यस्वरूप पर्रम हो हू, एसी भावना करे ॥ ८६५ ॥ 20 
| शुद्ध बुद्ध त्यसिदधे परंप्रत्यगसारिडतस. | 
`| स्वप्रकाशं पराकाशं बल्यैवास्मीति भावयेत्‌ ॥ ८६६ ॥ 


| बयं और पदाथ-( शुद्धम्‌ ) शुद्ध ( बुद्वम्‌ ) बोधरूप (तत््वसिद्धप्‌ ) तस्व- 
ज्ञाजसे निश्चित ( परसू ) श्रष्ठ ( प्रत्यक्‌ ) व्यापक ( अखणिडतम्‌ )- एणं ( स्वप्र- 
काशय्‌ ) प्रकाशस्वभाव ( पराकाशम्‌) परमाकाशरूप ( ब्रह्म, एव ) ब्रह्म ही 
( अस्मि) हूँ ( इति ) ऐसा ( भांवयेत्‌ ) विचार करे ॥ ८६८ ॥ 
- | ` आवाथे-में शुद्ध, बुद्ध, तरवज्ञानसे प्राप्य, उत्तम, व्यापक, अखणड, स्वप्रकाश 
महाकाशरूप परब्रह्म ही हूँ, ऐसा चिन्तवन करे || ८8६ ।। 
4. सुसूच्ममास्तितामात्रं निर्विकल्पं महत्तमम्‌ । 
$ |`  - केवल परमादेत बह्मेवास्मीते भावयेत्‌ ॥ 5६७ ॥ 
बंध और पदार्थे--( पुसच्मम्‌ ) परभसदप ( अस्तितामाज्रस्‌ ) सत्तामात्र 
(६ निदिकरुपस्‌ ) दिकल्परहित ( महत्तम ) परम महान ( केरलम्‌ ) शुद (परमा- 
| दवेतम्‌ ) परम अद्वतरूप ( ब्रह्म, एव ) बह्म ही ( अस्मि ) हूं ( इति ) एसा(भाष 


येत्‌ ) चिन्तवन करे॥ ८६७ ॥ 
मावार्थ-मैं परम सत्य, सत्तारूप, विकल्पशम्य, परम महान्‌, शुद्ध, इतके 


| लेशसे शत्य परब्रह्मस्थरूप हूँ, एसी भावना करे || ८६७॥ रर 
- इत्येवं निविकार्शादशब्दमात्रसमपितस्‌ । . _ 
ध्यायतः केवलं वस्तु लक्ष्य चित्तं प्रतिष्ठाते ॥ ८6८ | 
इन्दय आर पदार्थ--( इत्येवम्‌. ; इसप्रकार ( . निविकारादिशंब्दपात्रसम- 
पितम्‌) निर्विकार आदि शब्दमात्रसे जाने हुए ( केवलम्‌ ) शुद्ध ( वस्तु ) पदाथ 
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९१३४) _& सववेदान्त सिन सार- स्य 0... सार-संग्रह # * ~ . | 
को ( ध्यायत १.) ध्यान करनेवाले$ा ( लचे | ) | दच्य पदाथे ब्रह्ममें ( चिः्यम्‌ .) | | 

अन्तःकरण ( तिष्ठति) ) प्रतिष्ठित होता हे ॥ ८€८॥_ .. Fe: 
"नावाय ऊपर कही रीगिसे निर्विकार आदि शब्दोसि जाने हुए शुद्ध अन्न 

` बस्तुका ध्यान करनेवालेका अन्तःकरण लच्यमें जम जाता है ॥ ८६८ ॥। 
 उ्र्मानन्दरसावेशादेकीमूय तदात्मना ' 
` बुद्धेयी निश्चलावस्थां स समाधिरकरपकः ॥ =` 5॥ E 
अन्वय और पदार्थ--( ब्रझानन्दरसावेशात्‌) ब्रह्मसुखरूप रसम आसक्ति | | ' 
होनेसे ( तदात्मना ) उस ब्रह्मरूपसे ( एकी भूष. ) इही होकर ( बुद्धेः ) बुद्धि. | : 
' (या) जो ( निशच्लावस्था ) स्थिर अवस्था है ( सः) वह ( अकल्पकः )निरि- ` | ` 
कल्प ( समाधिः ) समाधि है ॥ ८६६ ॥  . `` न 
 आवार्थ--न्रह्मनन्दरूप रसका स्वाद पड़ जानेसे उस ब्रह्मके रूपमे एकाकार | 
` हुई बुंद्रिकी निश्चल एत्ति निर्विकल्प समाधि कहलाती है ॥ ८६६ ॥ | 
उत्त्याने वाप्यनत्त्यांनःप्यप्रमत्तो जितन्हियः । 

समाधिषटक कुर्वीत सवेदा प्रयतो यतिः ॥ ६००॥ ` | 
. अन्वय और पदायं--( अप्रमत्तः ) सावधान ( जितेन्द्रियः ) इन्द्रियो | 
जीतनेबाला ( यतिः ) संन्यासी ( प्रयतः ) प्रयत्न करता हुआ ( उच्थाने ) जाग्रत्‌ | । 

में (वा ) या ( अदुच्याने, अपि ) शयनमें भी ( सवेदा ) सदा ( समाधिषटकम) | 
छ। प्रकारकी समाधिको ( कुर्वीत.) करे ॥ ६०० ॥ 5 

` आबार्थ--संन्यासी सावधान जितेन्द्रिय और संयत होकर जागतेमे या सोते | 
छ; प्रकारकी समाधिका अनुष्ठान करे॥ ६०० कम... ह: 
. ` विपरीतार्थधीयीवन्न निःशेषं नित्तते। `| 
_ ˆ स्रुपसफुरएं याकनन प्रसिद्धत्यनगेलग्‌॥ 
.. . तावत्समाधिषदकेन नयेत कार्ल निरन्तस्य्‌ ॥ ६०१ ॥ | 
. _ अन्वय और पदार्थ--( ग्रावत्‌ ) जव तंक ( विपरीतधीः) उल्टी . बुद्धि | 
`= (षम निर्म लहपसे (न) नही (नित ) दूर होती है (यावत्‌) जबतक | 
. ९ स्वरूपस्फुरणम्‌ ) स्तरूपका प्रकाश ( अनगे म्र) रुफाबंटरहित (न) नहीं | 
(प्रसिध्यति ) सिद्ध होता है ( तावत्‌ ) तब॑ तक ( सेमाधिषटकेन ) छः प्रकारकी *|' 
टर समाधिसे ( निरन्तरम्‌ ) निरन्तर ( कालम्‌ ) समयको (-नयेत्‌ ) विताबे \६०१॥ | 
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४ अन्वय पदाथ और भाषाथें सहित अ (३३५ ) 


| ` ` झावोथे-जब तक देह आंदिमें आत्मेज्ञानरूप विपरीत बुद्धि रहे ओंर जवतक 


दिना रुकावटका स्वरूपर्फुरण न होग्र तव तक छः ्रकारकी समाधि करता हुआ 
प्मयकोी वितावे ॥ 8०१ )। . प्रधादृत्पाग जप र 


| _ नप्रमादोऽ्र कत्या विदुषा मोक्षमिच्चता। 


प्रमादं जम्मत माया स्रयांपायं तमा यथा ॥ ६०२ | 
वय ओर पदाथं--( मोक्षम ) मोक्षफों ¦ इच्छता ) चाइनेवाले ( विदुषा) 
विद्रानको ( प्रमादः } प्रमाद ( न) नहीं कत्तेव्यः) करना चाहिये ( प्रमादे) | 
प्रमाद होने पर ( सूर्यापाये ) सूयेके अस्त होने पर ( तमः, यथा ) अन्धकारकी 
| समान ( मांया ) अविद्या ( जुम्भते ) फेलती है ॥ ३०२॥ | | 
जे ` साचाथ--युक्ति चाइनेव ले विद्वानशी समाधिके बिपयमें प्रमाद नहीं करना « 
चाहिये, वर्योकि--जेपे सयफे आस्त होजाने पर अन्धकार प्रकट होकर फेलजाता 
है ऐसे ही ममाद(झसावधानी)करनेसे अज्ञान प्रकट होकर घेर लेता है ॥ ६०२॥ - 
सानुश्गत पारत्यज्य न [तप्ठान्त क्षण चुधाः। 
स्वाचुभता मादा यः स खत्युन यमः सताग ॥ 5०३ ॥ 
` सन्वय और पदार्थ ( बुधाः ) निचारवान्‌ ( स्वानुथूतिम ) आत्मांके अनु- 
भवको ( परित्यज्य ) त्यागकर ( क्षणम्‌ ) क्षण भर ( न ) नहीं (सिष्ठन्ति) स्थित 
होते हैं ( स्वाज्ुभूती ) आत्माके अनुभवरमे ( यः ) जो (प्रमादः ) प्रमाद हे(सः ) 
बह ( सताम्‌ ) सरपुरुषोंका ( मत्युः ) मत्यु हे ( यमः ) यम ( न ) नहीं ।। ६०३॥ 
| आंधार्थ--विचारवान पुरुष आत्माके अनुभवको छोडकर क्षण भर भी नहीं 
. बैठते हैं, क्योंकि--सत्पुरुषोंका मृत्यु यम ( काल ) नहीं है, फिन्तु आत्माजुभगमें 
| अपाद करना ही उनकी मत्यु है॥ ६०३॥ ` | 
आस्मिन समाधो कुरुते प्रयासं यस्तस्य नेवास्ति पुनाविकह्पः । 
सवात्ममावाऽयसुनव ।स यत्‌ सवात्मभारवः खलु कवलत्वस्‌ ६०४ 
| आज्य और पदाथ--( यः ) जो. ( अस्मिन्‌ ) इस ( समाधी ) -समाधिमें ` 
` ||( प्रवासय ) यत्नो ( कुरुते ) करता हे ( तस्य ) उसको ( पुनः) फिर (विकल्प!) . 
बिरोधी सवस्था ( न, एव ) कदापि नहीं ( अस्ति ) है ( सबात्ममावः, अपि ) 
~ | सकळ वस्तुओमें आत्मभाव भी (अद्ठुना,'एव ) इस समाधिके द्वारा ही (सिहयेत्‌) 
३ सिद्ध शोता हैः( खलुः) निश्चय ( केत्रसत्वम्‌ ) शुद्दस्वरूपता ( सर्वात्मभावः) सकल 
` पदार्थों आत्मभाव रै ॥ ६०४ || न्न 
ह 









४ 
- ण यह CE 
हितों. ह 09 i (9) ५ 
"i | om ४... “ 
*क 8.५. = 


+ सर्ववे दान्त-सिद्वान्त सार-संग्रह | में 
| नमे लगे त क्गे रहते है उनको फिर सन्देद भरे वि हैं उनको फिर सन्देइ भरे स हे उन फिर सन्दे भरे बिचार | 
__ दप विकल्प नहीं उठते है? केवल इस सपाधिसे ही सकल पदार्थोसे. आत्मद्शत्र 
* होता हे, आत्माक्री शुह्वस्वरूपता शे सर्वात्मभाव है॥ 8०४ ॥ 
तवीसभावो विदुषो ब्रह्मविद्याफलं विठुः । 
जीवन्मुक्तस्य तस्सैव स्वानन्दानुमवः फलम्‌ ॥ ०७ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-[ पण्डिताः ] पणित ( विदुषः ) विद्वानकां ( सबोत्म- 
' भावः ) सर्वात्ममात्र ( ब्रस्मविधाफलम्‌ ) ब्रह्मविद्याका फल है [ इति ]. ऐसा 
` (विद) ) जानते हैं ( तस्य, एवं) उस ही ( जीवम्पुक्तस्य ) शीवन्छुक्तका (स्या- | 
नन्दानभवः ) आत्मछुखका अनुभव (फलम्‌ ) फल है ॥ ६०५ ॥ 
माआाय-तिद्वानोने मुमुहके सर्वात्मभावको ब्रह्मज्ञानकआ फल माना हैं ऑर .. | 
` जीञन्घुक्त पुरुपा फल आत्मानन्दका आजुभन ह ॥ ६०५ ॥ _ 
` गोऽममेत्या्सदात्मगाइको गस्विलयं याति स वासनामरयः। .- | 5 


समाधिना नश्यात कबन्धा ब्रह्मात्मा प्रतिबन्ध इष्यत ५० ६:- [रः 
न्वयं और पदार्थ ( यः) जो ( अहंमपेत्याद्यसदात्मगाहकः ) सैं मेरा [प 

` इत्यादि अनात्मपदार्थमें आत्मबुद्धि करानेवाली ( वासनामय! ) संस्कारयुक्त (रथिः) 
गाँठ है (सः ) बह ( लयम्‌ ) लयको ( याति ) प्राप्त होजाती है ( समाधिना) | 
समापिके द्वारा ( कर्थवन्थः ) कर्मवन्थन (नश्यति ) नष्ट होजाता है ( अप्रतिः | 

` .वन्धः ) अवाध ( ब्रह्मा्बोधः ) ब्रह्मसे अभिन्न आत्मज्ञान ( इष्यते ) इच्छा | 
` किया जाता है ॥ ६०६॥ | ॐ 
- मात्रार्थे येरा इत्यादि अनात्मपदार्थो में आत्मवुद्धिर्प णो वासनामयी गॉठ | 
हे वह समाधिके द्वारा विलीनं होजाती है, समाधिसे कमेका बन्धन नष्ट होजाता | 


5 - की 
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र है ओर प्रतिबन्ध शुन्य ब्रह्म जीवात्माका अभेदज्ञान उत्पन्न होजाता हे ॥8०६.॥॥ 

एष निष्कण्टकः पन्था मुक्तेत्रशञात्मना स्थितेः। . 
_ इद्धालनां मुमुक्षुणा यत्सदेकत्वद्शनम्‌॥ ६०७ ॥ 
न ' _ अन्द्य और पदार्थ--( शद्धात्मनाम्‌ )- निर्मल चित्तवाले ( शुषत्तणाम्‌) | 
` मुप्रक्ञुओंका ( यत) जो ( सदेकत्वदशेनम्‌ ) संत्स्बरूप बह्मके साथ अंशेदभावका | ६ 
` दशेन है ( एप; ) यह ( अह्मात्मना ) ब्र्मस्वरूपसे ( स्थितेः) स्थितिरुप (युक्त) |. 


द क्तिका ( निष्करणटकः )वाधारहित ( पन्थाः ) मार्ग है॥ ६०७ ॥ 


(३३१°) 
मावाथे--जो समाधि साध 
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# अन्वय पदार्थ और भाषार्थ सहित # ( ३३७ ) 
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` (द --शुद्धिच इक्तिक अभागी पुरक सत्पते अल भर 
शकी एकताका दर्शन ही बृस्मस्त्ररूपसे स्थितिरूप मुक्तिका निष्कण्टक मार्ग 
(उपाय / हे ॥ ६०७॥ 
त्मात त्वञचाप्यप्रमत्तः समाधीर कृत्वा ्रन्थि साधु निदा युक्तः . 
नित्यं ब्रह्मानन्दपीयूषभिन्धो मञ्जन्‌ कोड्‌ मोदमानो रमस्व ६०८ 
| झन्वय और पदार्थ-( तस्मात्‌ ) तिससे ( तँ, च, अपि ) तू भी ( अप्रमत्तः) . 
पावधान | सन्‌ ] होता हुआ ( समधीन्‌ ) समाधियोंको ( कृत्वा ) करके (साधु ) . 
ले प्रकार ( ग्रंथिय ) गाँठको ( निदा) जला कर ( शुक्तः ) योगी [ सन्‌ ] 
[वा हुआ ( नित्यम्‌ ) सदा ( ब्रह्मानन्दपीयूषसिन्धो ) व्रह्मसुखरूप . अगृतके 
पुसे ( मञ्ञ्न्‌ ) गोता लगाता हुआ (क्रीइन्‌ ) कोडा करता हुआ (मोदमान।) 
प्रानन्दित होता हुआ ( रमस्व ) रमण कर || ६०८॥ | ॒ 
माखाथं इसलिये तू भी सावधान होकर छ; प्रकारको समाधियोंदा अनुछान | 
रता हुओं उत्तम प्रकारसे काम कोष आदिकी: गाँठको जला डाल ओर योग 
` क्त होकर सदा ब्रह्मानन्दरूप अम॒तसागरमें गोता लगाता हुआ क्रीडा कर. और , - 
प्रानन्द पाता हुआ रमण कर ॥ ६०८॥ - 
ब ह - थोग | 
|  निर्विकश्पसमाधिर्या इत्तिनथ्वल्यलक्षणा । 
| तेव योग इ्याहुयोगशास्त्राथक्ाविदाः ॥ 8०8 ॥ | 
न्वध और पदाथ -( यः ) जो ( निर्विकल्पसमाधिः ` ) पिकल्पशुन्प 
गाधि है ( नेश्वल्पलक्षणा ) स्थिरतारूप (त्तिः ) इत्ति हे ( योगशास्त्राथको- ` 
४ ) योगशास्त्रके तात्पर्येको जाननेवाले ( तं, एव ) उसको ही (योगः, इति ) ` 


इस नामसे ( अःहुः ) कहते हे ॥ &०६ ॥ 
भावार्थ -चित्ततृत्तिकी स्थिरतारूप जो निर्विकल्प समाधि है, योगशास्त्रके ज्ञाता 


रडत इसको ही योग कहते हैं॥ ६०६ ॥ _ 
| खष्टावद्धानि | 
अंशवड़ानि योगस्य यमो नियम झासनेम्‌। 


'. |  प्राणायामस्तथा प्रत्याहास्श्चापि च धारणा ॥ ६१० ॥ 
. ४३ 
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= दाद समाधिरेव निगदन्ति मनी । 

' ब्रहेति विज्ञानादिन्दियग्रामसपमः ॥ ६११ | 
यमोऽयमिाते ग्रोक्तोऽभ्यसर्नायो ुहसुहुः | 
सजातीयग्रवाहश्‍च विजातीयतिरस्कृतिः ॥ >: ९ ॥ 
नियमो हि परानन्दो नियमात्‌ क्रियत डेः | 
सुखनेव भवेदस्मिन्नजखं ब्रह्मचिन्तनय्‌॥ ११ ॥ 


` जन्वच और पदार्थ-(.यमः ) यम ( नियमः ) नियम ( आसनम्‌ ) आसन |` 
ना 3 !] तथा.) तैसे ही ( पर्याहारः ) मत्याहार ( अपि, च) |, 
और ( धारणा ) धारणा ( ध्यानम ) ध्यान ( समाघिः ) समाधि ( इति, एव) |, 
ये ही (योगस्य ) योगके ( अष्टौ ) आठ ( अङ्गानि ) अङग ( मनीषिणः ) विद्वान ft 
(गदन्ति ) कहते ह ( सर्वम्‌ ) सब ( ब्रह्म ) ब्रह्म है ( इति ) ऐसा ('विज्ञा- |” 
नात्‌) जाननेसे ( इन्द्रियसंयमः 3 इन्द्रियोंका वशमें होना ( अयस्‌ ) यह ( यभ, | ६ 
ति) यम इस नाम बाला ( संगोक्तः› कहा है [ असौ | यह ( इहु इः ) | 
चार २( अभ्यसनीय: ) अभ्यास करने योग्य है ( सजातीयप्रवाहः ) समानजाति |` 
 त्वयक्गी अविच्छिन्न धारा ( च ) और ( विजातीयतिरस्कृतिः )विरुद्ध जातिवाले |` 
= प्रत्ययकां त्याग ( हि) निश्चय ( नियमः ) नियम [ कथ्यते ] कहलाता (बुध) ही 
दिवाना करके ( नियमांत्‌ ) नियमसे ( परानन्दः ) परम आनन्द ( त्रियते ,किया |( 
जाता है ( यस्मिन्‌) जिसमे. ( सुखेन, एव ) अनायास ही ( अजस्नम्‌) निरन्तर |( 
_ , (ब्रह्मचिन्तनम्‌) ब्रह्मका चिन्तयन ( भवेत्‌ ) होता ह।। ६१०-६१३॥ प 
> जर 2 आवार्य-विद्वानोंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ` ड 
> ध्यान ओर समाधि ये आठ योगके अङ्गं कहे हैं, ये सब वस्तु ब्रह्मसे भिम्न नहीं. ||| 
` ' हैं ऐसे ज्ञानसे इन्द्रियसमूहका संयम होता है और यह यम कहलाता है, इस थस है 
` कावार २ अभ्यास र चाहिये। विजातीय प्रत्ययप्रवाहको त्यागकर सजातीय | 
. दिज्ञानधाराका नाम नियम है, विद्वान्‌ पुरुष इस नियमका अनुष्ठान करंके परम |: 
दुखका अलुभव करते हैं, जिसमें अनायास ही निरन्तर बह्मचिन्तवन हुआ करता है।. | 
.  झासनं तब्जानायादादितरसुखनाशनम । 


Es 
है 
ROE, 


शंध आर आंध्र ज्यः; 'अक्ालए"३णकपर ९ 





5 र डु 





न 5; है < 
= 


र...) 
Be 
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| ॐ न्य पदाथ आर. भाषाथ सहित ५ (३१३8) 
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अर्प और पदाथ-( चित्तादिसवेभावेषु ) चिच आदि सळ पदार्थोमे 
(ब्रह्मत्वेन, एव ) ब्रह्मरूपसे ही ( भावनात्‌ ) भावना करनेके कारणं [यत्‌] णो 
( इतरसुखनाशनसू ) बाहरी सुखका नाश है ( तत्‌ ) उसको ( आसमम ) आसन 
| (विजानीयात ) जाने ॥ 8१४ ॥ 
| 'आवा्थ-चित्त अहंकार आंदि सकल पदार्थोकी ब्रह्मरूपसे चिन्तन करके 
| जो बाहरा सुखका नाश होता हे उसको आसन कहते हें ॥ ६१४ ॥ . | 
| निरोधः सवबत्तीनां प्राणायामः स उच्यते । 
| ` पनषधन प्रपञ्चस्य रचकारूयः समीरणः ॥ ९१५॥ | 
| अन्वय ओर पदा्थ-[ यः ] जो ( सबंहत्तीनाम्‌ )सकल इत्ति योक (निरोध) 
रोकना है ( सः) वह ( प्राणायामः ) प्राणायाम ( उच्यते ) कहाजांता है. (.भप-. 
$चस्य ) प्रपऽचका ( निषेधनम्‌ ) निषेध करना ( रेचकाख्यः ) रेचक ` नामका 
(समीरणः ) वायु है ॥ &१४॥ [ | 
१ " आावाथे-चित्तकी सफल हंत्तियोंके विरोधका नाम प्राणायाम हे, मञ्चके ब्रह | 


नः में लयका नाम रेचक वायु है ॥ €१४ ॥ 


|. तह्मेवास्मीत या वृत्तः पूरका वायुरारतः ! 


| ततस्तद्ृत्तिनेश्चस्यं झुम्भकः प्राणसंयमः ॥ ६१६ ॥ | 
) | अन्शय और पदार्थे-( ब्रह्म, एव ) ब्रह्म ही (अस्मि ) हूँ (इति) ऐसी 
(या ) जो ( दत्तिः ) चित्तकी अवस्था है[ सः ] वह ( पूरकः ) पूरक नामका 
(_॥( वायु! ) वायु ईरितः ) कहा है ( ततः ) तदनन्तर ( तट्हत्तिनेश्वल्येंमू ) बह्म- ` 
एसिकी निश्चज्ञता [ तथा | तसे ही ( प्राणसंयमः) माणवायुक्ी स्थिरता(कुस्मकः) 
` छुस्भक [ उच्यते | कहलाता है ॥ ६१६॥ 

{|| सावार्थ-में ही ब्रह्म हूँ, ऐसी चित्तरत्तिको पूरक वायु कहते हे ओर में ही | 
प ब्रह्म हैँ, इस हृततिक्ी स्थिरता तथा धाणवायुके संयपको कुम्मक कहते हैं ?8 ४१ ६॥ . 


प ॥ अयञ्चापि प्रबुद्धानामज्ञानां भाणपील्नस । | 
: ) - विषयेष्वात्मतां त्य्व मनसाश्चाति मज्ज्नम्‌ || ९१» ॥ 


॥ |  प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्पसनायो झुसुछुभिः। . 
| यत्रयत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ ॥ “१८ ॥ 
| मनसो घारणञ्चेव धारणा सा पणमता । 
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MF 7 न्य 
`. जह्ेवास्गाति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थिति: ॥ ९१६ ॥ 

ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी । 
निर्विकारतया वृतया ब्रह्माकारतशा पुनः ॥ ६२० ॥ 
वत्तितरिस्मरणं सम्यक समाथिध्यानसङ्गकः | | 
` ` सुपाधो क्रियमाणे तु विद्या आयान्ते वे बलात्‌॥ ९९१ ॥ 
अन्वय और पदार्थ-( अयम्‌, अपि ) यहं कुन्भक ही ( अब॒द्भानास )ज्ञानियों 
का (च) और ( अज्ञानाम्‌ ) ज्ञानहीनोंकां (प्राणपीडंनम्‌ ) प्राणवायुकां निरोधक || ` 
है ( विषयेषु ) दिषयाँमें ( आत्मतास्‌ ) आत्ममावनाको ( त्यक्खा ) त्यागकर |. 
{ मनसः ) मनका ( चिति ) ब्रह्ममें ( मज्जनम्‌ 2 स्थापन करना ( सः ) बह. 
„ ( प्रत्याह्रः प्रत्यहार ( विज्ञयः ) जानना ( मुमुछ्ुभिः ) सुस ओोको ( अभ्य. |: 
` नीयः ) अभ्यास करने योग्य है ( यत्र यत्र ) जहाँ जहाँ (मनः ) मन (याति) | 
` नाता है (तत्र) तहाँ ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मा ( दर्शनात्‌ ) दर्शन होनेसे ( मनसः) 
 प्रनङ्ा ( धारणं,च, एव ) कही स्थापन करना ही (सा ) (वह (परा ) श्रेष्ठ | 
( धारणा ) धारणा ( मता.) मानी गई है ( ब्रह्म, एवं ) ब्रह्म ही (अस्मि) हूँ | 
(इति ) इस ( सद्रदृत्त्या ) श्रेष्ठ इत्तिके द्वारा निरालम्वतया ) निराधार भासे 
= (स्थितिः ) स्थित होना ( ध्यानशब्देन ) ध्यान शब्दसे ( विख्यातो ) भसिद् हे 
` ( पंरमानन्ददायिनी ) परम आनन्दी देनेवाली है ( निविकारतया ) निर्विकार, | 

. भांवसे ( ब्रह्माकारतया ) ब्रह्मकारतारूप ( हत्त्या.) हृत्तिके द्वारा (पुनः) फिर | 

( सम्यक) उत्तमतासे ( तिविस्मरणम्‌ ) उस दृत्तिको भूल जाना (व्यानसंइकः) ` | 

` ध्यान नामक (समाधिः ) समाधि [ उच्यते ] कहा जाता है (समाधी, क्रियमाणे) ` | 
 संप्रायिके किये जाने पर ( हि ) निश्चय ( विघ्नाः ) विघ्न ( बलात्‌ )बलात्कारसे । 

` ( ग्रायान्ति) आते हे ॥ ६१७-६२१ ॥ | Ee हः: 
 आदाथे-यह छुम्मक ही ज्ञानी और अज्ञांनियोके प्राणवायुकों रोकता है | 
शब्द शं आदि विषर्योमें आत्मबुद्धिको त्यागकर मनके चेतन्यमें स्थ पनको प्रत्या | 

_ हार कहते ३, सुस आका इस प्रत्याहारका अभ्यास करना चाहिये। जिस २ स्थानम | 
मन जाय तहाँ तहा ही अहे सांतात्कारके हेतु मनके स्थापन उत्तम धारणा | 
` कहते हे में ही ब्रह्म हूँ, ऐसी शरेष्ठ इत्ते द्वारा मनी निराश्रय स्थितिको ध्यान | 
कहते हैं, येह ध्यान परम आनन्द देता है। विकाररहित अ्ह्माकार एचिके रारा | 
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क अन्वय पदार्थ और भाषाथं सहित # _____ क अन्वय पदाय ओर भाषाथ सहित #  . (3४१) 


विषयाकार दत्तिको पूर्णतया भूल जानेको समाधि कहते हैं, इसको ध्यान ( ध्यान 
। ढी पराकाष्ठा) कहते हैं समाधिके होनेपर अने विध्न वलात्कारसे. आजाते हैं ॥ 
अनुसन्धानराहित्यमान्वस्य भोगलालसम्‌। 
भयः तमश्च वच्तपरतजः स्पन्दश्च शून्यता ॥ ९२९ | 
| अन्वय और पदाथ ( अनुसन्पानराहित्यम्‌ ) ब्रह्मका अन्वेषण न करना 
( यालस्यम्‌ ) आलस्य ( भोगलालसम्‌ ) भोगको इच्छा ( भयम्‌ ) भय(च) ओर | 
( तमः ) अज्ञान ' चित्तेपः ) चिचकी चञ्चलता ( तेजःस्पः्द्‌ः ) उत्तापके द्वारा 
स्पन्दन (च) ओर ( शून्यता ) शन्यत्भ [ एते, योगविध्नाः, सन्ति ] ये योगके 
दिघ्न हैं ॥ ६२२॥ 
) ` सावाथ--ग्रह्मके विपयमें अनुसन्धान न करना, आलस्य, भोगकी वासना 
| भय, अज्ञान, चित्तकी चञ्चलतारूप विक्षेप, तेजसे पसीनेका टपकने लगना ओर | 
ता ये कितने ही योगक्े विघ्न हे ॥ ६२२ ॥ | 


एवं याद्धेप्नवाहुल्य त्याज्यं तद्‌ बरह्माषिञ्जनः । 
विष्नानिताच्‌ परित्यज्य प्रमादराहितो वशी ॥ 
समाधेनिष्वया बह्म साच्षाद्वावतुमहासे ॥ ६२३ ॥ 


ह: वय और .पदार्थ-( एवम्‌ ) इसप्रकार ( यत्‌ ) जो (. विध्नावाहुल्यम्‌ ) 
- |विध्नोंकी अधिकता है (तत्‌ ) उसको ( ब्रह्मविञ्जनेः ) ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को 
. |( त्याज्यम्‌ ) त्याग देना चाहिये [ स्वस्‌ ] तू ( एतान्‌ ) इन ( विश्नान: ) विध्नोंको 
` |( परित्यज्य ) त्यागकर ( प्रमादरहितः ) प्रमादसे शुन्य ( वशी ) जितेन्द्रिय [सन्‌] ` 
` होता हुआ ( समाधिनिष्ठया ) समाधिको नि के द्वारा ( साक्षात्‌, ब्रह्म ) साचोत्‌ 
| ब्रह्म ( भवितुस्‌ ) होनेको ( अहसि ) योग्य हे ॥ ६२३ ॥ SF 
आावार्थ--ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंका कत्तव्य है, कि-वे ऐसे अनेकों विघोसे न घव- 
_ | वें, किन्तु इनके पार होजायें. हे शिष्य ! तू इन सब विध्नोको त्यागेकर प्रमाद 
| शन्य और जितेन्द्रिय रहता हुआ समाधिकी उन्नति करके साक्षात्‌ ब्रह्म होसकता हे 


| शिष्यस्य स्वानु मव। 
ण होत. गुरमचनात श्रातप्रमाणात्‌ परमवगस्य खततभातचुद्धवा | 


i | प्रशमितकरणः समाहितात्मा क्वाचदचलाङ्कातरात्म।नाऽतऽपत्‌ ॥ 
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..- वेदकेग्रमा 
. द्वारा (परम्‌ ) श्रेष्ठ ( स्वतर 


# सर्वेवेदान्त-सिंद्धान्त सारः सम्रह ऋ | 
इच और पदार्थ[ शिष्यः ] शिष्य ( य हल्यः ) शिष्य ( इति ) इसमकार ( भुतिममाणात ) इसप्रकार ( शुतिममाणात) | 
रासे ( गुरुचनात्‌ ) घुरुके उपदेशसे ( आत्मबुहुया ) अपनी बुद्िके |! 

चू ) आत्मतत्तको ( अवगम्य ) जानकर ( प्रशमित हे 
करणः) शान्त हुई हैं इन्द्रियं जिसकी ऐसा (क्वचित्‌) कदाचित्‌ ( अचलांकृति) | 





झा 


__ स्थिर आकोर वाला [च] ओर.( आत्मनिष्ठितः ) आत्मपरायण (समाहितात्मा) | 


_ साबधानचित्त( अभूत्‌) हुआ ॥ ६२४ ॥ 


भावार्थे शिष्य इस प्रकार वेदके प्रमाणसे, गुरुके उपदेशसे और अपने उत्पन्न | 


` हुए ज्ञानसे उत्तम आत्मतत्वक्को जानकर शान्त इन्द्रिः, आत्मपरायण और कदा-. | 
पितर समाहितचित्त होगया ॥ &९४॥ | 


बहुकालं समाध्याय स्वस्वरूपे च मानसम्‌ । 
उत्याय परमानन्दाद्‌ युरुमत्य पुनसुदा। & २४ ॥ । 
` प्रमाएपूर्वक धीमान्‌ सगदगदयुवाच ह . .:: || 
नमो नमस्ते गुरे नित्यानन्दस्वरूपिणे ॥ ६२६ ॥ 


' ` -युक्तसङ्गाय शान्ताय त्यक्ताहन्स्वाय ते नमः । 


` दयाधाम्ने नमो भूम्ने महिम्नः पारमस्य ते ॥ 


 गंवारत यकरण ब्रह्मवाऽमवमळयस्‌॥ &२७॥ | 
अन्यग आर पदाथं- धीमान ) बुद्धिमान्‌ शिष्य .( बहुकालम्‌ ) चिर |` 


` काल तक ( स्वस्वरूपे ) आत्मस्वरूपमे ( मानसम्‌ ) मनको ( समाधाय ) समाहित | 


` करेके(च)आर ( परमानन्दात्‌ ) परम सुखसे ( उत्त्याय) उठकर ( छुदा ) इषे A 





__ के साथ (पुनः ) फिर ( शुरुम्‌,एत्य ) युरुके पास आकर ( प्रणांमपूर्वकम्‌ ) | 
प्रणाम करके ( सगद्गदम्‌ ) रोमाञ्चित होकर ( उवाच,ह ) बोला ( नित्यानन्द | 
_ स्वरूपिणे ) नित्य सुखस्वरूप ( गुरवे ) गुरु ( ते ) आपको ( नमोनमः ) वारर |: 
प्रणाम है ( युक्तसज्ञाय ) सङ्गशुन्य( शान्ताये ) शान्त ( त्यक्ताइन्त्वाय ) अः || 
. -दाररहित (तते ) तुम्हारे अथ ( नमः ) प्रणाप है ( दयांधाम्ने ) दयांके धार्म | 
. ( भूम्ने ) ब्रह्मरुपके अथ ( नम; ) प्रणाम है ( ते ) तुम्हारे (अस्य ) इस ( महि- | 
स्नः) प्रभावकी ( पारम्‌ ) सीमा ( न,एव ).कदापि नहीं ( अस्ति ) है ( यह | 
र र टाज्षेण ) जिनके कटाक्षसे (अद्वयम्‌ ) अद्वितीय ( अद्य एव हाही ( अभ व्रवमू.) | 
- *होगया ॥ &२४-६२७॥ े | | 











जौ ह | $ असयः पदार्थ और भाषाथे-सहित ॐ ( ३४३) 








a अ 


न 
क. : झावाथं-बुद्धिमास पुरुष चिरकाल तक आत्मस्वरूपमें मनको समाहित करके 
, | दने पर परम आनन्दको पानेके कारण हृषमें भराहुआ शुरुदेदके पांस जाकर 
। ` | आपको प्रणाम है । असङ्ग, शान्त और अहङ्कारशत्य आपको प्राम है । दयाके 
एन्द्र प्रह्मस्वरूप आपको प्रणाम है, जिन शुरुदेबके कृपाकटाक्षसे भें अद्वितीय 
प्रझस्त्रूंग हुआ हूँ ऐसे आपको महिमाका पोर नहीं पावा ॥ ६२५-६२७ ॥ 


' |` किं करोमि क्व गच्ामि किं गह्मामि त्यजामे किम्‌ 


| यन्मया पूरते विश्वं महाकल्याम्बुना यथा ॥ ६२८ ॥| 
| अन्य और पदार्थे--( किस्‌) क्या (करोमि ) करूं (क) कहाँ ( गच्छामि) 


नाउँ ( किम्‌ ) क्या ( गृह्णामि ) ग्रहण करूँ ( किस्‌ ) क्या ( त्यजामि › छोड़ ` 


( यत्‌ ) क्योंकि ( पया ) मेरे द्वारा ( विश्वस्‌ ) विश्व ( महांकल्पाम्बना, यथा ) 


प्रहाप्रलयके जज्ञ करके जते अथवा वडी मारी सडुल्परूप जलकी धारा करके | 


नेसे ( पूरितम्‌ ) पूर्ण होरहा है॥ ६२८॥ | 
| सोवाथ-में क्या करूं ! कहाँ जाऊँ! क्या लूं १ क्या छोड ? क्यॉकि-इस 


'विश्‍वमें में ऐसे व्याप रद्द हूँ, जैसे इसमें सङ्ल्परूप जलको धारा भरी रहती हे... 


| झथवा जेसे प्रतयक्रालमें बडाभारी जलका प्रवाह भरजाता है ॥ ६२८ ॥ 
i माय सखबाधपयावा महात बसझाणडबुद्बुद्सहलम्‌ 
मायामयेन मरुता भत्वा भूत्वा पुनास्तिरोइन्ति ॥ ६२९ ॥ 








ली 
| 
| 


९ ' अन्वय और पदाथ-( महति ) महान्‌ ( सुखबोधपयोधी ) आननन्‍्दानुभवकके 
) समुद्र ( मयि ) शुभे ( ब्रह्माए्डबुद्बुद्सहसम्‌ ) व्रह्माएडरूप सहर्खो बुद्बुद 
" फ मायामयेन ) मायामय ( मरुता ) पवनके द्वारा (भूत्वा, भूत्वा) हो होकर (पुनः 

२ फिर ( तिरोहन्ति ) अस्तर्धान होजाते हे ॥ ६२६ ॥ | 

„ | आवार्थ-महान आनन्दानभवके सागररूप मुझ (आत्मा) में ब्रह्माणडरूप सहसा 


जलके बुलबुले मायामयी इवासे वार २ उत्पन्न होकर बिलीन होजाते हैं ॥६२२॥ 
५... नित्यानन्दस्वरूपोऽहमास्माऽहं तवदनुग्रहात । 
“ पूण ष्हमनवद्यो5ं केवलो5हळ्च सदूशुरो ॥६३०॥ 


` नुग्रहात ) आपकी कृपासे ( नित्यानन्दस्वरूपः ). सदासुखरूप हू ( अहम ) मैं 


~` |S 
DOs ' | हक, 
i | थे | द 
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व्य ».- 
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` | णाम करे और गदगद कणठ होकर उनसे कहे, कि-हे शुरो ! नित्यानन्दस्वर्प 


अन्वय और पदाथ --( सदंगरो ) हे श्रे गुरुदेव ! ( अहम्‌) में ( त्वद- | 


so कि 





FD Fea मर >... सर्ववेदान्त-सिद्ठान्त सार- संग्रह # 


OS पपच राशण्क>>> द 
दाला अह्मशवरूप हे ( अहम ) मैं (पणः) परिपूर्ण हूँ ( अहम्‌) में (अनवचः ) 


आत्मा) त्र 
प्रशंसाके योग्य हू ( अहम्‌ ) में ( केवलः ) शुद्ध है ॥ ६३० ॥ 


मावार्थ-हे गुरुदेव ! में आपको कपासे नित्य छुखस्त्ररूप, आनन्दस्तररूप 
पूण अनिनन्‍्दनीय और शुहुस्त्रभाव हू ॥ ६३० | . | 
आकराइमभोक्ताहमविकारो$हमाकरयः । 
झानन्दघन एतांहमस्गोऽह सदाशत्रः॥ ६३१ ॥ 








झम्पय ञ्रौर पदा थ-( अ स्‌ ) में ( अक्ता ) कत्तोपनसे रहित हु. ( अहम्‌ ) ् | 


मनें (अभोक्ता ) भोक्तापनसे रहित हूँ ( अहम ) में ( अविकारः ) निर्विकार हूँ 


[ यहप | में ( अक्रियः ) क्रियारहित हूं ( अहम) मैं ( आनन्दथन!, एव ) । 


` झानन्दकी मृत्ति ही हू ( अहम्‌ ) में ( असङ्गः ) सङ्गरदित ( सदाशिवः ) सदा 


कल्याणमय हैं ॥ ६३९ ॥ 
.._ माबार्थ-में अत्ता, अभोक्ता, निविक्रार, निश्किय, सुखस्वरूप, असङ्ग ओर 


सदा कल्याणमय हूं ॥ 6२१ ॥ 
तवत्कटांच्तवरचान्द्रचान्द्रकापातषूतभवतापजश्रमः । _ 


्रावानइमखण्डबैभवानन्दमात्मपदमक्तयं चणात्‌ ॥६३२॥ . 


चय और पद।थ=( त्वत्कटात्षवरचान्द्रचन्द्रिकापातधूतभवतापजश्रमः) आप | 


के कटाक्षरूप श्रेष्ठ चन्द्रमा की चाँदनी पड़नेसे जिसका संसारके तापसे उत्पन्न. 
 हुंआश्रमदूर होगया है ऐसा ( अहम्‌) में ( क्षणात्‌) ्षणमरमें ( अखण्डबेभ- | 
बानन्द॒म्‌ ) जिसमें पूण ऐशवयेक्रा आनन्द है ऐसे । अक्तयम्‌ ) अविनाशी (आत्म | 


पदम्‌ ) यात्मेस्वरूपको ( प्राप्तवान्‌ ) पागया ॥ &३२॥ 


मांवाथ - हे गुरो ! आपके कृपाकटाक्षख्प श्रेष्ठ चन्द्रमाकी चाँदनीके पड़नेसे | 
संसारके संतापमे उस्न. हुई मेरी संव श्रान्ति ( व्याकुलता ) जाती रहो और || 


hh: 


मेने ्णभरमें हो पूणं ऐशवयेके आनंदसे भरे अविनाशी आस्मपदको पालिया ॥ | 


छायया स्पृष्ट्युष्णुम्या शीतं वा दुष्टु सुष्टु वा । 
न स्पृशत्यव यात्केञ्चित्‌ पुरुष तादेलक्षणम्‌ ॥ ६३३॥ 


पु 2. ति. 
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अन्वय ओर पदार्थ--( छायया ) छायाके द्वारा (स्पृष्टम ) छुआ हुआ | | | 


( Sh ) मरम (वाः) या ( शीतम ) ठण्डा ( वा ) या ( टुष्ठ ) बुरा (. सुष्ट ) 
- ना ( बंत्किंब्चित्‌ ) जो कुळ हे ['तत्‌ ] वह ( तद्विल्णम्‌ ) उससे विलक्षण 





yl 







९ 5: - 
# अन्वय पदार्थ और. भाषार्थ सहित अ ` (३४५ £. * भन्वय पदार्थ भोर भषाये सहित ¥ ` ३6३) 


[ | ` ` सवार्थे -जिस्तको चोयाने छुआ हे, जो गरम है. या उंडा है..जो चुराः या 
_. भला है ऐसा छुछ भी, इन शीत दिसे विपरीत धमबाले पुरुषको - स्पर्श नही. 
| कर सकता ॥ ६२३॥ ... 


न साचण सादयधमा न स्पृशान्त वलक्षणय । 
आवकारसुदासांन गृहृधमाः प्रदीपवत्‌ ॥ ६३४॥ 
अन्वय ओर पदार्थ-( ग्रहधर्माः ) धरके धर्म ( प्रदीपवत्‌ ) दोपकको जैसे 
| ( साक्तयधमोः ) जो साक्षीके धम नहीं हैं बे ( साक्षिणम्‌ ) साक्षीको (न ) नहीं” 
| { स्पृशन्ति ) स्पशे करत हैं ( अविकारम्‌ ) विकार शून्य ( उदासीनम्‌ ) उदा 
| सोन | आत्मान्‌ | आत्माको (न ) नहीं [स्पृशन्ति ] स्पशं करते हैं ॥ €३४॥। 
| ~ सआवार्थ-जेसे स्थानके धर्म दीपकको स्पशे नहीं करते तैसे ही जो साचीके धर्म | 
| नहीं हैं वह विलक्षण विकाररहित उदासीन साक्षीको स्पर्श नहीं कर सकते (6३४ _ 


| खेंयथा कमाण साचिभावो वडनेयेथा वायसि दाहकत्वम्‌ । 


| 'रज्जाययारापतवर्तुसङ्गस्तथेत्र कूरस्थचि दात्मनो मे ॥ ६३५ ॥ 
अनमय आर पढ़ंथ--( यथा ) जसे ( रवेः ) सूयका ( कमणि ) कर्ममें 
| ( साक्षिभा३ः ) सात्रीपन है ( वा) या ( यथा ) जेसे (अयसि ). लो हेमे. ( बह | 
नेः ) अभिक्ता ( दाहकत्वस्‌ ) दाहकपना है ( यथा ) जसे: ( रञ्जोः ) ररसीको 
| ( आरोपितवरतुसङ्गः ) आरोपित वस्तुका सम्बन्ध है ( तथा, एव ) तैसे ( कूटस्थ 
॥ चिदांत्मनः ) कूटस्थ चतन्यस्वरूप ( मे ) झुफे [ सङ्गः ] सङ्ग हे ॥ 8३४ ॥:. 
| ' जावाध-जसे सूये प्राणियोंके कमोका साक्षीमात्र है, जेसे लोहेमे अग्निकी 
| दाइकता है, अथवा जेसे रस्सी सपे आदि कल्पित वस्तुका सङ्ग है, कूटस्थ चेतन्य- 
||स्वरूप मेरा भी संसारसे ऐसा ही सम्बन्ध है ॥ 8३५॥ : | 


इत्युक्ल्ा स गुरु स्तुता प्रश्रयेण कृतानतिः। 
| सुसुचारुपकाराय प्रष्टब्याशमपुच्छत ॥ ६३६ ॥ 


E अन्य ओर पदाथ--( इति) इसप्रकार ( उक्त्वा ). कहकर ( गुरं स्तुत्वा ) 
 |युरुकी स्तुति करके ( प्रश्रयेण ) विनयके साथ ( कृत्तानतिः) किया है प्रणा 
[जिसने ऐसा ( सः ) बह ( युयुक्तोः ) मुक्ति चाहनेवालेके ( उपकाराय.) उपकार 
हे लिए ( प्रष्ठत्यांशपर ) पूछने योग्य भागको ( अपूज्छत ) पूछता हुआ 6२६ 
१. उधे 

र 
‘ 


















( १४३ ) # स्ववेदान्त-सिद्ठास्त सार संगर # अ | 
`. आादार्थ-शिष्यने इसप्रकार कहकर आर गरुकी स्तुति करके दिनयके साथ | | 
न्न होकर मुसुक्ञके उंपकारके लिये पूछने योग्य बात पूळी ॥ ६३६ ॥ प 
' जीवन्मक्तत्य भगवन्नशुभूतेश्च सकण ' 
| विदेहमुक्तस्य च मे पया बूहि तत्वतः ॥७९७॥ || 
|“... छन्वय और पदार्थ--( भगवन्‌) हे ऐश्वयंसस्पन्न | ( जीवन्युक्तस्य) | 
. जीव्य्ुक्तके (च) और ( अहुभूतेः ) अत्ुभवके ( च ) ओर. ( विदेहयुक्तस्य) | 
हा विदेहयुक्त के ( लक्षणम्‌ ) लक्षणको ( कुपया ) कृपा करके ( मे ) मेरे अधे | 
' (ब्रहि) कहिये ॥ 8३७ |। | 
( आवा-हे अगवत! मेरे ऊपर कृपा करके जीवन्सुक्तका अनुभवका ओर विदेश | 


.युक्तका लक्षण कहिये || 8३७॥ 
. ज्ञानममिकालंचणम | 
^ शरीयुरुरुवाच 


वद्य तुभ्य ज्ञानभासकाया लच्षणमादितः । | | 

बाते यस्मिस्लया सवं ज्ञात स्पात्ृष्टमद्य यत्‌ ॥ ऽ३८ ॥ . | 

झन्दय और पदाथ-( श्रीगुरु ) श्रीगुरु ( उवाच ) बोले (दुम्यस्‌ ) तेरै |¦ 

 - झे ( ्ठानभूषिकायाः ) ज्ञानभूमिकाके ( लक्षणास्‌ ) लंक्षणको ( आदितः) |` 
. आदिसे ( बच्ये ) कहूगा ( यस्मिन, ज्ञाते) जिसको जान लेने पर (त्वया ) | 
. हुक करके ( अद्य ) आज (-यत्‌ ) जो (पृष्ट्य्‌ ) पूछागया [ तत्‌ ] वह (सर्वस्‌) | 
सव ( ज्ञातम्‌ जाना हुआ ( स्यात्‌) होगा ॥ ६३९८ ॥ | 
जांवायं--शुरुने उत्तर दिया, कि-में तुझसे ज्ञानकी भूमिकाका लक्षण प्रारः | 
झभसे कहूगा, जिसको जाव-लेने पर तूने आज जो प्रश्न किया हे यह सब समझे | 
>. पं झाजायगा ॥ २३८॥ जट, | 
वानभूप्रिः शुभेच्छा स्याताथमा समुदीरिता । . 

' _ - विचारणा दितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥ ६३६ ॥ ` 
6 सत्तापत्तिश्हुथा स्यात्ततोऽएंसक्तिनामिका । 
5 पदाथाभावना पष्ठी सप्तमी तुर्यगा ससुता ॥ ६७० ॥ | 
ऱ्क् न चौर पदार्थ ( शुभेच्छा ) शुभेच्ा नाम दाली ( श्ञानभूमि! ) 
` १ 2 र । भूमिका (प्रथमा) पहली ( स्यात्‌ ) होगी ( द्वितीया) दूसरी (विचारणा 
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अन्वेय पंदाय और भाषार्थे सहित. & _ 2: म थन्वेय पदाथ और भाषाय सहिते# (३४७) 


विचारणा नामवाली ( तृतीया, तु ) तीसरी तो ( ततुमानसी ) तपुमानसी नाम. 
८ बाली ( सञ्ुदीरिता ) कही है ( चतुर्थी ) चौथी ( सचयापत्तिः ) सच्यपत्ति- नाम 
| बाली ( स्पात्‌ ) होगी ( ततः ) तदनन्तर [ पञ्चमी ] पाँचदी ( संसक्ति 

| नामिका ) असंसक्तिं नामवाली ( पष्ठी ) छठी ( पदाथोमावना ) पदाथीभावना 
- | मापवाली है ( सप्तमी ) सातवीं ( ठुयंगा ) तुर्यगा नामबाली ( स्मरता ) कही है॥ 
| 'नावाथ-पहिली ज्ञानभूमि शुभेच्छा नामकी है, दसरी विचारणा नामसे . 
और तीसरी तजुमानसी नोमसे कही है, चौथीका नाय सस्वापत्ति, पाचवी झसं-. 
| सक्ति छठी पदाथाभावना ओर सातवीं तुर्यगा भूमिका कहलाती है ।॥8३६-8४०॥ 


¢ शुभेच्छा | 
[स्थतः (क सूळ एकात्म १च्याऽह शीस्त्रत्तज्जनः। | 
पराण्यतुदाभच्छचात शभेय्छा चाच्यतं बुध ॥ ६४१॥ | 
| अन्शय जोर परदार्थ-( शास्त्रसञ्जनेः ) शास्त्रके विषयमे सञ्जनता रखत्ैवाले 
| इुहपा करके ( भेर्यः ) इष्टि रखने योग्य ( अहम्‌ ) में ( किस्‌) क्या ( ग्रह, | 
| एव ) सूड ही ( स्थितः ) विद्यमान हूँ ( इति ) इसप्रकार ( वेराग्यपूवस्‌ ) वैराग्य. | 
| के साथ ( इच्छा ) पासमा ( बुधैः ) पणिङतों करके ( शुभेच्छा ) शुभेच्छा नौग- ५ 
बाली ( उच्यते ) कही जाती है।। ६४१॥ 
: __ आंधाय--पेरे ऊपर शास्त्रके जाननेवाले सज्जेन पुरुष टि रखते हैं तो थी 
या में मूख ही हूँ वेराग्यके साथ ऐसी इच्छाको पण्डित शुभेच्छा -कह्ते हैं 8४१ 
-. विचारणा ` 
| | _ शास्त्रसज्जनसम्पक्षवेराग्याभ्यासपूवकभ | 
॥ सदाचारपरइत्तिया प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ६४२ ॥ 
| अन्वय और पदा्थ--( शास्त्रसज्जं नसस्पकेवे राग्यान्यासपूर्यकस्‌ ) षेदादि 
शास्त्र, साधु पुर्षोंके साथ सम्बन्ध और वेराग्यके अभ्यासक साध (या ) भो 
| सदाचारण्दृत्तिः ). संदाचारकी इच्छा है ( सा ) वह ( विचारणा ) विचारणा | 
(प्रोच्यते ) कहीजाती है॥ ६४२ ॥ 
| भावार्थ-बेदादिका अभ्यांस करनेवाले साधुपुरुषोके सांथ सहबास और 
ग्यके साथ जो सदाचार करनेमें प्रहत्ति उत्पन्न होती है, पणिडरोंने उसको - 
विचारणा कहा हे ॥ 8४२॥ 
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९४ _ 'विचारणाशुभेच्छाभ्यामिल्दियार्थषु रकता । 
` ` यत्न सा तनुतामैति प्रोच्यते तनुमानसी ॥ ६४३ ॥ 
अन्वय ओर पदाथे-( य॒त्र) जि झत्रक््यामे ( विचारणाशुभेच्छाभ्याम्‌ ) 

. विचारणा और शुभेच्छाके द्वारा ( इन्ट्ियाथंधु ) इन्द्रियोंके विषयोंमें ( रक्तता ) 
अनराग ( क्तीणतास्‌ ) क्षीणतांको ( एति ) प्राप्त होता है (सा ) वह (तनुमानसो) . 
तनमानसी (प्रोच्यते ) कही,जांतो है॥ ६७३ ॥ 

जावार्थ-- जिस अवस्यामे विचारणा और शुभेच्छा नामवाली भूमिकाओं | 
के द्वारा इन्द्रिये विषयोमे अनुराग क्षीण होता है वह तनुमानसी भूमिका 
कहलाती है ।। ६४३ ॥ | | 
शरवापत्तिः 
मूगिकात्रितयाभ्यासाच्वत्त5थाविरतवशात ` रे 

सत्तात्मांने स्थित शुद्ध सत्वापात्तरदाहता ॥ ६४४ || 

अन्वय और पदार्थ-( भूमिकात्रितयाभ्यासात्‌ ) तीनों भूमिकारके अभ्यास | 

` से ( चित्ते ) चित्तके ( अथेविरते', वशात्‌ ).पदार्थामे बराम्यके कारणे ( शुद) | 
शुद्ध ( सच्चात्मनि, स्थिते.) स्व स्वरूप आत्मामं स्थित होनपर ( सत्वार्पात्तः ) | 
`, ` सस्रापत्ति ( उदाहृता ) कही है ॥ 6४४ ॥ | 
| ` ` 'मावार्थ शुभेच्छा, विचारणा और तह्॒णनसी इन तीनों भूमिकाओंके अभ्यास | 
से विषय वासना दूर होकर चित्तके शुद्ठ और सत्त्वगुण प्रधान आत्मामें जमजाने | 
_ पर.सत्तवापत्ति नाम वाली पाँचवीं भूमिका कहलाती है ॥ ६४४ ॥ _ | 
र | संसक्तिनानिका | 
दशाचठश्याभ्यासादससंगफला तु य! | 

ड ख्टूपत्त्ववमत्कारा भाक्ता सताक्तनामंका ॥ ६९४५ ॥ 
` अन्वय ओर 'पदाथे-( दशाचतृष्ठयाभ्यासात ) ऊपर कहीं चारों भूमिकाओं | 
र ; क अभ्याससे ( या तु) जो तो (असंसगफला ) असंसगेफलवाली ( रूह्सन्वः | 
चमत्रारा ) जिसमें सच्तणका चमत्कार चढ़गया है [सा ] वह (संसरति | 
' नामिका ) संसक्ति नामाली ( मोक्ता ) कही है ६४५॥ .) | 
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. अन्यय पदाय और भाषाये-सहित:# - (३ ४९ ) 








.4 ` आवा्े--ऊपर कडी हुई चारों भूमिक्राओं हा अभ्यास होजानस दि.सीक्े 
~) साथ भी संसग ( मिलना जुलना ) फरनेको इच्छा नहीं होती और सच्वगुणका | 


| चमत्कार दीखने लगता है, ऐपी अबस्था संसक्तिनांमिका पाँचवों भूमिका कह 


| लाती है॥ ६४४ ॥ न | 
ही; दंदाथासादना | 
सूमिकापश्चकाम्वासात्स्वात्मारामतया ग्राम । 
आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदाथानामभावनात्‌ ॥ ६४६ ॥ 
परप्रयुक्तेन चिरप्रयत्नेनावबोधनस्‌। ~ 
| ` पदाथाभावनाः नाम षष्ठी भति भूमिका ॥ ६४७॥ - . 
अन्वय और पद/थ--( भूमिकापज्चझाथ्यासात्‌ ) पूर्वोक्त पाँच भूमिकाओंके 
| अभ्यासते (स्वात्मारामतया) आत्मामें अनुरागके कारण (आभ्यन्तराणाम्‌ ) भीतर 
| के ( बाह्यानाम्‌ ) बाहरके. ( पदार्थानाम्‌ ) पदार्योंके ( भृशम्‌ ) अत्यन्त 


i क्र 


| अभावनात्‌ ) चिन्तवन न करने से ( परप्रयुक्तेन ) दूसरेके पेरणा करेहुए 


| ( चिसयःनेन ) विरकालक्रे प्रसत्तसे ( अवत्रोधनम्‌ ) ज्ञान [ सः ] वह ( पदा- 
| थाभावना नाम ) पदार्थाभावना नामवाली . पष्ठी ) छडी ( भमिका ) भूमिका 
क भ्रति । होती है.॥ 8४३-६४० ॥ _ _ ५ 5  £ ४ 

| 'सांवार्थ-ऊपर कही हुई पाँच भू मिकाओंके अभ्याससे आात्मामे अनुराग जमे- 


i 'जांता है तब प्रायः भीतरके या बाहरके रिसी पदाय भी चिन्तवन नहीं रहता . 
है, उस समय दूसरेशी मेरणासे बडेंभागी यःनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, बह | 


| पदार्थामावना. नामकी छठी भूमिका है ॥ ६४६-8४७ ॥ ॒ 
`. ii तुयंगा | a 
| षढ्भूभिकाचिराभ्यासा द्वेदस्यातुपलम्भनात्‌ । 
|  यत्थभावेकनिल्व॑ सा ज्ञेया तुर्यगा गातेः | ६४८ ॥ 
| झल्श्य और पदार्थ-( षड्भूमिकाचिराभ्यासात्‌ ) छहों भूपिकाओंका चिर- 
कोल तक अभ्यास करनेसे ( भेदस्य ) द्वेतकी ( अनुपलंभनात्‌ ) . प्रतीति न होने 
। | 

। 

| 







“से ( यत्‌ ) जो ( स््मावेकनिष्ठत्वमं ) स्वभावकी ` एकरूपर्मे स्थिति [ भवति ] 
॥होतो है.(-सा ) वह ( तुर्यगा ) ठुयेगा ' नामकी -( गतिः ) भूमिका ( शेया ) 
वि ननी. १८. `... Open i eg 
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` | नट | क क न्त | र ई क 6 डर | 

Py) 50 -कस्ववेदान्त-सिडान्त सारसे कर रतत त्याच... 
` 5 झावाथ-ऊपर कहीं छह्ों ज्ञानभूमिकाओंका चिरकाल पर्यन्त अभ्यास करनेसे _ 
१ हेत भान नहीं रहता है, ऐसी एकभावसे स्थितिको पणिडत पुरुष तुयंगा नामक | 


_ सातवी क्षानभूमिका कहते हे ॥ &४८॥ 
- न i जाञ्ञ्जःथत्‌ 


इद्‌ सनात सपषू दहृश्यभावष्वमावना 


` जाग्नज्जाग्रदिति प्राहमेहान्तो बह्मवित्तमाः॥ 8४६॥ . ` | 

`  , अन्वय और पदार्थे-( गहार्त; ) महानुभाव ( ब्रह्मवित्तमाः ) अह्मवेत्ताओ्म । 
श्रेष्ठ पुरुष ( स्वेषु ) सव ( दृश्यभावेषु ) दृश्य पदायोमें ( इद्म्‌) यह (मम) | 
मेरा है ( इति) इसप्रकार ( अभावना ): चिन्तबन न करना ( जाग्रज्जाग्रत्‌ ) | 
 जाग्ज्जाग्रत्‌ है ( इतिः) ऐसा (माहुः) कहते हैं ॥ 8४६७ ॥ | 

` . . . मावार्थ-सकल दीखनेवाले पंदार्थों में. यह वस्तु मेरी है, ऐसी भावना न | 
करनेको श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता जाग्रज्जाग्रत्‌ कहते हैं ॥ 8४९ ॥ | 

_ ज्ाग्रतस्वसिः So पक 


पदिला एञ्त्रिदानन्दे मयि इश्यपण्पराम्‌ । 


नामरूपपरित्यागो जाग्नत्स्यप्नः समीयते ॥ ६५० ॥ . 
_ अन्वय ओर पदाथ-( सच्चिदानन्दे ) सत्‌ चित्‌ आनन्दर्वरूप ( पयि ) 
भम ( हश्यपरम्पराम्‌ ) दृश्य परभ्पराको ( विदित्वा ) जानकर ( नामरूपपरि 
` ` त्याग ) नामरूपको त्यागदेना (-जाग्रस्सवप्नः ) जाग्रत्स्वप्न(समीर्यते)कहाजाता है॥ 
Er आत्राथे-सत्‌-चित्‌ आनग्द्रूप मुझे / आत्मामें ) दृश्यसमहकी अध्यस्त 
(कल्पित) ) जानकर नाम झर रूपके त्याग देनेका नाम जाग्रत्स्वभ है ॥६५०॥ 
Ae जांघ्रस्लसिः > 
पारपूणाचदाकाश माये बोधात्मतां विना) | 
न किञ्चिदन्यदस्तीति जाग्रत्मुप्तिः समार्यत्ते ॥ 8१ ॥ | 
वथ और पद्ाथे-( परिपूर्ण चिदाकाशे ) परिपूर्ण चेतन्यकूप आकाशं | 
४६ , oR ) ( बोधात्मर्दा बिना ) ज्ञानस्वरूपताके सिवा ( अन्यत्‌ ) हर 
८ त) इरे (न) नहीं (अस्ति) है ( इति) यह ( जाग्रतसुहिः ) जाग्रत्युपि . 
 . (समीयते) कहीजाती हे ॥ ६४५ ॥ Re 


. _तााथ-परिपण चिदाकाशरूप मुझमें (आत्मामें) जान॑स्वरूपतांके सिंबाय आरे 
झज नहीं ह, इस भावनाका नाम जाग्रत्यप्ति है ॥ १५१ ॥ ~ 
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# अन्वय पदाथे और भाषाय साहित # . “(३४१ ) 
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5... -- स्३प्नञाग्रलू 
| `` मूलाङ्गानविनाशने कारणाभासवेहिले॥ | 
| बन्धो न मेऽरितं स्वर्पोऽे स्वग्नजाग्रादितीगते ॥ 8५२.॥ 
अन्वय और पदार्थ--( यूलाज्ञानतिनाशने ) मल अङ्ञानके नाश करके 
| ( कारणाभ्यासचेष्टितः ) कारणसा प्रतीत दोनेवालेकी चेष्टाओंके द्वारा ( मे) 
पेरा ( अतिस्वल्पः, अपि ) बहुत थोडा भी ( बन्धः ) बन्धन.( न )नहीं है(इति) 
` | बह ( स्ममजाग्रत्‌ ) स्वमजाम़रत्‌ ( इयते ) कहलाता है.॥ 8५२॥ ` `; 
| ˆ आवार्थ-यूल अत्ञानक्ा विनाश होजाने करके कारणाभासकी चेष्ठाओंसे मेरा 
| शुमा भी बन्धन नहीं है, ऐसे ज्ञानही स्वमजाग्रत्‌ नामसे कहते हैं ॥ ६५२॥ | 
. श्चप्यर्रुप्न्‌। 

| कारणाज्ञाननाशायद्‌ दष्ट्रद्शनदृश्यता । 
| न कायमरित तदृज्ञानं स्वप्गस््नः समीयेते ॥ ६५३ ॥ 
| अन्वय ओर पदाथ-( कारणाज्ञाननाशवत्‌ ) कारणरूप अज्ञानके नाशसे 

( दृष्ट दर्शनइश्यता ) दशनकत्ता, दर्शनक्रिया और दशेनकी विषयता ( कार्यम ) 
॥कार्ये (न ) नहीं ( अस्ति ) है [ इति ] इसप्रकारका ( यत्‌ ) जो ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान 
है ( तत्‌ ) वह ( स्वम्नस्वप्न! ) स्वप्नस्तप्न ( समीयेते ) कहाजाता हे ॥ 8५३॥ ` 
| सावार्थ-कारण स्वरूप मूल अविद्याका नाश होजाने पर दृष्य, दर्शन और 
यपनारूप कार्ये नहीं रहता है ऐसा ज्ञान ' स्वप्नस्वप्न ? कहलाता है ॥६४३॥ 

स्५प्न सि 
अतिसूदमाषेमशेन स्वधीवृ।त्तर्वञ्चला । 
विलीयते यथा बोधे स्वप्नसुसिरितीयते ॥ ९५४ ॥ 

अन्वय और पदार्थ-( यदा ) जव ( अतिसूडमविमर्शेन ) अत्यन्तसूच्तम विचार 
द्वारा ( अचञ्चला ) स्थिर ( स्वधीहत्ति: ) अपनी चित्तदृत्ति ( बोधे ) ज्ञानमें 
विलीयते ) विलीन होजाती है [ तदा ] तब ( स्त्रप्नछुषतिः ) स्वप्नसुप्ति ( इति) ` 
ऐसा ( इयते ) कही जाती है ॥ 8५४ ॥ 
| भावार्थ अत्यन्त स्तम विचारके द्वारा जब अपने चिराकी स्थिर इत्ति ज्ञानमें 
qf विज्ञीन होजाती है तो उस अवस्थाको स्वप्नसुप्ति कहते हें ॥ 8५४ ॥ 
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# सव-वेदाग्त-सिद्डान्त-सार-संग्र ॐ | 
अअ स 
र खुसिजाअत्‌ | 
चिन्मयाकारमतयो धीवृत्तिप्रंसरेगतः ॥ 
| ७. €-> a NC 
यानन्दातुभतो विद्वन्‌ सुप्तिजाग्रदितायत ॥ ६५४ ॥ 
` अन्बय और पदार्थ-( विद्वन्‌ ) हे ज्ञानी [ यस्य ] जिसको ( चिन्मयाकार- | 
. तयः ) चिम्मयाक्ार चित्तट्रत्तिये हैं ( घीहत्तिपसर : ) बुदित्तिके विस्तारोंसे | 
` (तः ) आर्त ( आनन्दाजुभवः ) आनन्दका अदुषेव है ( सप्तिजाग्रत्‌ )सप्तिजाग्रत | 
( इति) ऐसा (इयते ) कहता है॥६५५॥ ` ' 
सावध्ये-हे विद्वन ! जिसकी बुड्िकी दत्तियोंने चिन्मय आकार धारण कर || 
' लिया है और जो अपनी बुद्धि सिके द्वारा केवल आन+दका अहुुभव कर्ता हे |. 
उसको अवस्था ` उप्तिनाग्रत्‌ ? कहलाती है ॥ ६२५॥ ` | 
| 7 संसिस्तप्ना। | 
त्तो चियातुभृतान्तरानन्दाजञुभवस्थितो । | | 
_ समात्मतां यो यात्येष सुपिष्वप्र इतीयेते ॥ १९५६ ॥ ` | 
अन्त्य और प (र्थ-( विगजुभूतान्तरानन्दातुभवस्थिती ) चिग्काल पर्यंत | 
झज्भव किये हुए आत्मानन्दके स्वादसे जिसमें स्थिरता प्राप्त हुई ऐसी !. वृत्तौ) 
कतमे ( यः ) जो पुरुष / समात्मताम्‌ ) आत्परूपताको ( एति, प्राप्त होता दै. | 
( एवः ) यह ( सुप्तिस्वप्नः ) पुप्तिप्प्न (इति ) ऐसा ( इयते ) षहाजाता हे ॥. 
 _ सावाथ--विरिकान पर्यन्त आत्मानःदके अनुभरसे जिसके चिशाकी इत्तिमं | 
स्थिरता आजाती है और जो आत्मस्व॒रूपमें स्थिर रहता है, उसकी इस अवस्था | 


(३४२ ) : 


हु ~ । | ~ ठ 


ee य्य 


को सुपिस्वप्न ! कहते हें ।। 8९६: . 
fre 
-दृश्यर्धीवातिरेतस्य केली भावभारना। ` 
परं बोधेकतावाैः सृप्तिमुप्तिरितीयेते ॥ ६५७ ॥ 
नवय और पद॒।थ-( एतस्य ' इसकी [ या ] जो । हृर्यभीश्चिः ) दृश्य- | 
. विपयक्ष चित्ती हशि ( केवली भावभावना ) विशुद्ध शका चिन्तन ( परम्‌ )कदख + 
_ ( बोधेकतावाप्तिः ) झानके साथ अभेद्‌ भावी प्राप्ति | अस्ति ] है । सा | वह. | 
` (चुसिचुततिः सुप्रिसत्ति इति ) ऐसा ( इयते ) कही जाती है॥ ६५७॥ `|. 


Fo मादाथे--इस पुरुषकी हरयके विष की बुद्धिंचि .आात्माकी- विशुद्वतांका | 
सन्तन करके केबल झातके साथ अभिःन होजावी है ऐसी अवस्थाको . हुहि | 
IRICEN MNS CRISS ss 0. 0 2 00 ` 







| + 

~ पर र द क 
द्ध ~ IE i "a Ss, “री की - रस *्* प्र हे रट *- च > - र - 
» ` > we = ् “रू WT # ०2 ह कि व ४4० । ९ 
६२३ Sf Us AN 8 UN NO | ES /ी 
SER द डे ~ Ea A dy - १ वि क्ल चा > ४7७ 9५7. 
५ ः = = Y - > > « = क हे हे हैं दि ¢ 
१” - SRN Sn ७ ४ Bd ट हू 
9 रे कक डी है ०५ ao ~ VS | 
#" र ५८: 5 | ग्र क अली...“ OD, ड = + 3 $ f र: Rs 
प्‌ वि ऑर ७.०० दुर हम ४ ०2.3 हे OY ८ ७ 
हक >" ह. ES ‘a क » १ Ps =. धू, | ११ 
oY S ८ . 


F _ + अन्वय पदाथ और भाषा सहिते # = पदाय आहमािसरितिकः ७३ ३) 
| ह ` ` `. ` ` लात कब तुथाख्या 


परखझवदाभाति निर्विकौरेकरूपिणी ।. ` - 
| संवोवस्थातु धारका तुयोख्या परिकीत्तिता ॥ ६,८॥ - 
अन्वय चौर पदार्थ--( सवावस्थासु ) सकल अवस्थाओंमें ( परब्रह्मवत्‌ ) 

| प्रब्रह्मकी समान ( निर्विकारेकरूपिणी ) निर्विकारस्वरूप ( एका ) एक ( धारा ). 
| धारा (आभाति) भासती है (तुर्यारूया) तुयो नामवाली (परिकीत्तिता) कही है ॥ _ 
| भावार्थ--जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति सब अवस्थाओंमें परबह्मकी समान 
| निविकार एकरूपा जो ज्ञानघारा भासती है वह 'तुर्याख्या? कहलाती है ॥६४७॥ | 
|. इत्यवस्थाससुल्लासं विश्वशत््‌ मुच्यते सुली। ` 
| शुभेच्छात्रितयं भूमिभेदाभेदयुतं स्थृतम्‌ ॥ ६५६ ॥ ` 

` झन्धय और पदार्थ-[ योगी ] योगी (इति) इसप्रकार (अवस्यासञुन्लासम्‌) ` 
ह ध्थाओंके विकाशको (विमुशन. ) विचारता हुआ ( सुखी ) सुखयुक्त [भवति] 
| होता है ( छुच्यते ) मुक्त होजाता है ( शभेच्छात्रितयम्‌ ) शुभेच्छा. आदि. तीन | 


|( सूमिमेदामेदयुतस्‌ ) अवस्थाके भेद अमेदसे युक्त ( स्मृतम्‌ ) कही हैं॥8५७॥। | 


` आवार्थ-योगी इसमकार इन जानकी अवस्याओंके विकाशका विचार करके . 
सुख पाता हुआ युक्त होजाता हे, शुभेच्छा, विचारणा और तद्ुमानसी ये तीन | 


|मिकाये भेद अभेदके साथ कही हैं॥६४६॥ | 

| ` यथाबद्भेदबुद्धवेदं जाग्रज्जाग्रदितीयते। | 
| .. अदेते स्थैयेमायाते देते प्रशमं गते ॥ ६६० ॥ 

¦ पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं तुयभूमिस॒योगतः | . ` `` 

| पञ्चमीं शमिमारह्य सुषुप्तिपदनामिकाम ॥ ६६१॥ | 
| शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठददैतमात्रके । 
| -अन्तसुखतया नित्यं पहीं भूमिसुपाश्रितः ॥ ६६२॥ | 
| परिशान्ततया गाहूनिद्रालुखि लच्यते। | 

| ` इ्न्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यश्‌ विवासनः॥६६३॥ ` 
|. तुयोवस्थां सप्तभूमिं कमादाशोति योगिरश। . | 
[ | ४५ | र 
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(३५४ ) * सवेवेदान्त-सिद्डान्त नासि सार सार-संग्रइ # ` 
` भेदज्ञांनके द्वारा ( जाग्रज्माग्रत्‌ ) जाग्रञ्जात्‌ ( इति ) यह. ( इयते ) कहांजाता है 
[ चित्ते ] चिके ( अद्वेते ) अद्वितीय ब्रह्ममें ( स्वयंम ) स्थिरताको [( आयति ) | 





' जाने पर ( च ) और (हवेते ) भेदके ( प्रशमं, गते ) शान्त होजाने पर ( तुर्ये- 

. भमिझयोगतः) तुरीय अवस्थाके छुयोग से ( लोकम्‌ / लोकको (स्वम्नवत्‌ ) स्वप्न | 

` की सप्रान( पश्यन्ति) देखते हैं ( सुपुप्तिपदनामिकामू ) सुषु अवस्था नामवाली | 

( पञ्चमीम्‌ ) पाँचवीं (भूमिस्‌ ) भूमिकाको (आर्क्ष) चदृकर ( शान्ताशेषविशे- '| 

` दाशः) शान्त होगये हैं सम्धूणे बिशेष भांग जिसके ऐसा ( अद्वतमात्रके ) केवल | 

' जेत बरह्म ( तिष्ठेत्‌) स्थित होय ( अन्त खतया ) चिचके अन्तश् खी होनेके | 

` कारण ( नित्यम्‌ ) निरन्तर ( षष्ठीम्‌.) छठी ( भूमिस्‌ ) भूमिकाको ( उपाश्रितः ) | 

. आश्रय किये इए ( परिशान्ततया ) सकल विषयोंसे नित होजानेके कारण | 

* ( गादुनिद्रालुः, इव ) गाद्‌ निद्रामें पड़ा हुआसा (लक्ष्यते ) दीखता है (योगिराट्‌) . 

योगिराज ( एतस्याम्‌) इस ( भूम्याम्‌ ) भूमिकामें (अभ्यासम्‌ ) अभ्यासको | 

(इन्‌) करता हुआ (सम्यक्‌ ) भले प्रकारसे (विवासन!) वासनाशुन्य [भूत्वा] | 

` होकर ( क्रमात ) ऋमसे ( तुर्यावस्थाम्‌ ) तुरीयाबस्थारूप ( सप्तभूमिम ) स्षमी | 

' भमिकाको ( आप्नोति ) प्राप्त होतां है ॥ ६६०-६६३॥ = 

' मावारथ-ये शुभेच्छा आदि तीन भूभियें भेदवुद्विके द्वारा ग्रहण कीजाने पर | 

' इनको पणित पुरुष “जाग्रव्नाग्रत्‌र कहते हे । उद्वे बरहम चित्तकी स्थिरता हो | 

` ` जाने पर और द्वेतके शान्त होजाने पर योगी पुरुष चतुर्थ भूमिंकाके सुयोगसे लोक । 

को स्वप्नकी समान मिथ्या देखते हैं । योगी सुषुप्तिपद नामवाली पाँचबीं भूमिकार्मे .| 

चह कर पञ्चभूत आदि सव मुकारके विशेषोंसे हटता हुआ शुद्ध अद्वतमें स्थित | 

. होता है | निरन्तर चित्तके भरन्तशु ख रहनेके कारण छठी भूमिकाका आश्रय लेने | 

घराला योगिराज निशत्तिके कारण गाढ निद्रामे सोये हुएकी समान प्रतीत होता हैं। । 

` योगिराज सातवीं भूमिकामें अभ्यास करके सम्यक्‌ प्रकारसे वासनाशून्य होता हुआ | 

. रमसे तुर्याख्यां कहिये मोक्ष नांम वाली सातवीं भूमिकामें पहुंचजांता है ६०-१२ | 

8. “2. द , .. विदेहसुक्तः । ` | हः 

- ` वतिदेहसुक्तिरवात्न ठुयातीतदशोच्यते ॥ ६६४॥ ` 
` यत्र नासन्न सचाए नाऽहं नाऽप्यनहंक्ृतिः । 


` केवलं चीणमनन आसतेःबैतेतिनिभेयः॥ १६५ ॥ ` | 












#-अल्वथ पदार्थ ओर भाषाथं सहित # 





(३५५) 


अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे-। 
` ` अन्तःपूर्णे बहिःपूणः पूर्णकुम्भ इवाणवे ॥- ६६६. ॥ 
` यथास्थितमिदं सर्व व्यवहारवतोऽपि चं । | 
, अस्त गत स्थित व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६९७ ॥ 
| . अन्वय ओर पदा्थ-(अश्र) यहाँ (विदेहसुक्तिः, एव) विदेहसुक्ति ही (तुर्या 
| तीतदशा ) तुयातीतदशा ( उच्यते ) कहलाती है ( यन्न) जिस अबस्थामें [योगी] 
| बोगी ( अंसत्‌, न ) असत्‌ नहीं (च ) और ( सत्‌, अपि ) सतू भी (न) नहीं 
| (अहम्‌ ) अहङ्कार ( न ) नहीं ( अनहंक्ृतिः, अपि ) अंनहड्भार भी (न.) नहीं 
| ( केवलम्‌ ) केवल ( द्वैते ) अद्वितीय ब्रह्मे (अतिनिर्भयः) परम निर्भय (क्षीण 
| पैननः ) नेष्ट होगया है मनन जिसका ऐसा ( आस्ते ) रहता है .( अम्बरे ) 
| झाकांशमें ( शून्यकुम्म इंच ) खाली घड़ेकी समान (अंन्तःशून्यः) भीतरसे खाली 
| (बहिःशून्यः ) वाइरसे खाली ( अणवे ) संझुद्रमें ( पूणकुम्भे इव ) भरे हुए घड़े 
की समान ( अन्तःएणेः ) भीतरसे भरा हुआ ( बंहिःपूर्णः ) वाहरसे भरा. हुझा 
||( यथास्थितम्‌' ) जैसे स्थित है तैसे ही ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सव (व्यवहारवतः, 
| अपि ) व्यवह्दारंवालँका भी ( स्थितम्‌ ) स्थित ( व्योम ) आकाश ( अस्तम्‌ ) 


| स्तको ( पराम्‌ ) माप्तहोगया है ( सः ) वह ( जीवम्घुक्तः) जीवन्युक्त (उच्यते) 
. | कहाजाता हे ॥ ६६४ ॥ ६६७॥ 


| . आधवार्थ-विदेहम॒क्ति तुरीया दशा कहलाती है जिस अवस्थामें योगी ने सत 
होता है न असत होता है, न अहङ्कार होता है और न अनइड्ारं होता है, किन्तु. 
नन क्षीण होजानेके कारण परमनिर्भेय होकर शट ब्रमें.स्थित होता है, वह. 
|्राकाशमें धरे इए खोली घड़ेकी समान भीतरसे भी खाली और वाइरसे भी 
खाली तथा सःदरमे पडे हुए घडेकी समांन भीतरसे भी भरा हुआ और बाहरसे . 

. प्री भरा हुआ यथास्थित इन सव व्यचहारोंको. करके भी जिसके लिये आकाश . 

ती अस्तंगत होता है वह जींवन्युक्त कहलाता हे ॥ ६६४-६६७ ॥ 

| , नोदेति नास्तमायाति छुसदुःख मनःप्रभा । 

| यथा प्रापतस्थितियस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६६८ ॥ 

| अन्वय और पदार्थ-( यस्य.) जिसके ( सुखदुःखे ) सुख दुःखरूप ( मनः 

न भा) मनङ्ग घर्पे(न) नहीं (उदेति) उदित होता है (न) नही (अर्नं, आयाति) 











(३४७६) _* सर बेदाल सिह सा. सर्व-वेदान्त-सिद्वान्त-सार-संग्रह # 

र आ प्राप्त होता हट [ यस्य ] जिसको ( यथाप्रापस्थितिः ) जैसी आजाय तेसी 

स्थिति [ भवति] होती है ( सः ) वह ( जीवन्पक्तः ) णीवन्युक्त ( उच्यते ) 
कहलाताहे॥8६॥ ` : ` `. ह ड 
_न्राबायै-जिसके मनकी सुखदुःखर्प प्रभा ( किरणा.) च॑ उदित होती है और 
न अस्त होती है,जो जैसी आजाय उसी ही दशामें रहता है.बह जीवन्युक्त कहलाता है। 


यो जागाच सुपुसिस्था यस्य जाग्रन्न विदयते । 

यस्य निवीसनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६६६ ॥ | 
_ जन्य और पदार्थ-( सपुपिस्थ! ) सपुसिमें स्थित ( यः ) जो (जागति) _ , 
` `ता है ( यस्य ) जिसकी ( जाग्रत ) जाग्रत्‌ अवस्था ( न ) नहीं ( विद्यते) है | 
(यस्य ) जिसका ( बोध ) ज्ञान ( निर्वासनः ) वासनाशून्य है (सः) दह | 
. / जीवन्युक्तः ) जीवन्युक्त ( उच्यते ) कहाजाता-है ॥ 8६६ ॥ है 
` ` आाषार्य-जों सुप्ति अपस्थामें रहकर भी जागता रहता है और जिसकी जाग्रत . 
अवस्था नहीं है तया जिसका ज्ञान वासनाशत्य है वह णीवस्युक्त कहलाता है॥ 
__- रांगदेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि | | 
` गोऽन्तब्यामवदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६७० ॥ | 
` अन्वय और पदाये-( यः ) जो ( रागद्रेषमयादीनाम्‌ ) राग देव भय आदि | 
- के ( अनुरूपम्‌ ) अनुकूल ( चरन्‌, अपिं) आचरणःकरता हुआ भी ( अन्तः ) |` 
भीतर ( व्योमवत्‌ ) आकाशकी समान ( अत्यच्छः ) अत्यन्त निर्मल है (सः) | 
'  चह( जीवन्छुक्तः ) जीन्छुक्त ( उच्यते ) कहाजाता है ॥ ६७०॥ | 
` „ मांषार्थ-जो राग द्वेव और भय आदिके अलुछूल ( मानो राग द्रेष आदिके - | 
` ` दशमे हे इसप्रकार ) व्यवहार करता हुआ भी अन्तःकरणमें आकाशकी समान || 
' प्ररमनिमंल है वह जीवित अवस्थामें ही मुक्त कहलाता है ॥ ६७० ॥ ह). 

उ वकर यस्य नाईकृतो | भावो | बुद्धिथेस्य न्‌ लिप्यते | 
' दङुबतोऽकुवतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६७१॥ | 
` अन्वय और पदार्थ ( केतः ) करतेइए (बा) या ( अकुत अपि) | 
न करते हुए भी (यस्य ) जिसका ( अहंकृत) ) अहंकारका डिया हुआ (भावः) | 
भाव ( न ) नहीं है ( यस्य ) जिसकी ( बुद्धिः ) बुद्धि (न ) नहीं ( लिप्यते ) || 
ती है ( सः ) वह ( जीवन्मुक्तः ) जीवन्मुक्त ( उच्यते ) कहलाता है॥ ` | 
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अन्वय पदाथ आर भाषाय सहित #॥ (३५७) 





विषय: Trp errr toto reds 
। ` सावार्थ--कारय करतेय या न करतेपे न जिसको अहंकार है और न जिसकी | 
बुद्धि लिप्त होती हे बह जीवन्युक्क कहलाता हे ॥ ६७१ ॥ 


थः सनरताथञासं घे ब्यवहावा4 शीतल 


. .. परायाष्वद पूणात्मा स जीवन्छुक्त उच्यते ॥ ६७२ ॥ 
अन्वय आर पदार्थ-( यः) जो ( समस्तार्थेज्ञालेषु ) सकल विषयजाहामे . 
| ( व्यवहारी, अपि ) व्यवहार करनेवाला होकर भी ( शीतलः ) स्थिर है ( परा- 
| थु, इव ) पराये प्रंयोजनोंको साधमेमें जैसे ( पूर्णात्मा ) पूण चित्त लगा रहा 
| है (सः ) बह ( जीवन्युक्तः ) जीवन्युक्त ( उच्यते ) कहाजाता है॥ 8७२॥ | 
| . भावार्थं -जो सकल विषयजालमें व्यवहार करके भी ऐसे स्थिर भावसे : 
| स्थित रहता है मानो पराये प्रयोजन सिद्ध करनेमें तत्पर है वह जीबन्धुक्तकइलाता है 
| दतव।जताचेन्मात्र पद परमपावन । 


fF :, चलुष्याश्वत्तावश्चान्तः स जीवन्सुक्त उच्यत ॥ ६७३ |! 
` अन्वयं और पदाथ यः ] जो ( द्वेतवजितचिन्मात्े ) ह्वेतरहित चैतन्यः ` 
| स्वरूप ( परमपावने ) परमपवित्र ( पदे ) पदमे ( अञुब्धचित्तवि्ान्तः) निर्मल | 
। चित्तसे विश्राम पारहा है(सः) वह (जीबन्धुक्तः) जीवन्युक्त (उच्यते)कहाजाता हे 










। रहित चेतन्यस्वरूम ब्रह्ममें विश्राम पारहा है वह जीवन्मुक्त कहांजाता है ॥९७३॥ 
इदं जगदयं सोऽयं- दृश्यजातमवास्तवस । 


यस्य चित्ते न स्फुरति स जीवन्सुक्त उच्यत ॥ ६७४॥ ` 
अन्वयं और पदार्थ--( इदम्‌ ) यह ( जगत्‌ ) भूतल ( अयम्‌ ) यह पदार्थ 
|| ( सः ) वह ( अयस्‌ ) यह ( अवारतबस्‌ ) पिथ्या (दृश्यजातम्‌ ) दृश्य पदाथाँका 
| समूह ( यस्य ) जिसके ( चित्ते ) चित्तमें ( न ) नहीं ( स्फुरति ) फरता है (सः 
| वह ( जीवन्युक्तः ) जीवन्पुक्त ( उच्यते ) कहाजातः है ॥ ६७४॥ ` 
| सावोर्थे-यह जगत्‌. वह बस्तु, यह वह पदाथे-इसपकारका मिथ्या दृश्य 


कि 


| पदार्श्रॉका समूह जिसके चित्तमें नहीं फुरता है वह जीवन्युक्त कहलाता है ६७४ 
॥  'चिदाताःई परत्माव्ह ।नंयुणोवह परात्पः | - 
| आात्ममात्रण यास्तष्ठत्स जीवन्युक्त उच्यते ॥ २७५ | 
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|` आंवाथ-जो चित्तकी स्थिरताके कारण, परमपवित्र, प्राप्त करने योग्य द्वेत- | | र 


= नहीं ( अस्ति ) है (यस्य) जिसका [ अहम्‌] में ( ब्रह्म ) अह्म हूँ ( इति ) ` | 
| ऐसा ( निश्चयः ) निश्चय हे (यः) जो ( परमानम्दपूणः ) परम | आनन्दपूण्ं है ; | 


(९) ७.सतेवेवात सिह सारंग शर... सर्ववेदान्त-सिट्ठानत सार-संग्रेह # . 
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द्वन्वय और पदार्थ- अहम्‌ ) में ( चिदात्मा ) चेतन्यंस्वरूप हू अहस्‌) ` 


मैं ( परात्मा ) परंमासस्वरूप हूँ ( अहस्‌ ) में ( निए णः ) गुंणशुन्य (परात्पर!) 


ठसे भी श्रेष्ठ हँ [ इति ] इसप्रकार (यः) जी ( आत्ममात्रेण ) शुद्ध आत्मस्वें- ` | 
` हपसे ( तिष्ठेत ) स्थित होय ( सः ) वह. ( जीवन्छु्तः |) जीवन्युक्त ( इच्यते ) 


कहाजाता है ॥ ६७४ | 


. भी श्रेष्ठ हैं, ऐसी भावना करके जो शुद्ध आत्मरबरूपसे स्थित होता है वह जीवः |. 


न्युक्त कहलाता है ॥ €७४ ॥ 


च ठ 


देहप्रयातिरिक्तो5ह शुद्धचेतन्यमस्म्यहम । 


ब्ह्माहर्मित यस्यान्तः स जीवन्सुक्त उच्यते ॥ ६७६॥ 


अन्वय और पदार्थ-( अहम्‌ ) में ( देत्रयातिरिक्तः ) स्थूल सूच्म औरं | | 
कारणशरीरसे पथक ( अहस्‌ ) में (शचेतम्यम्‌) शुद् चैतन्य ( अहम्‌ ) में (बरह्म). . | 
` ब्रह्म ( अस्मि ) हूँ ( इति ) ऐसा. ( यस्य ) जिसका ( अन्तः ) अन्तःकरण हु. | 


( सः ) वह ( जीवन्युक्तः ) जीवन्पुक्त ( उच्यते ) कहाजाता है.॥ ६७६ ॥ 


. .मावार्थ-में स्थूल सुम और कारणशरीरसे जुदा हूँ, में शु चैतन्यस्वरू$ | 
` हूँ, मैं ब्ह्ञ ह, जिसके चित्तकी ऐसी भावना है वह जीवन्युक्त कहलाता है 69६. | 


` चस्य देशादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्चयः । 
' पसपानन्दपू्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ $५७ ॥ | 
न्घ और पदाथे-( यस्य ) जिसका ( देहादिकम्‌ ) देह आदि ( नं ) 


(सः) वह-( लीवन्मुक्तः ) जीवन्युक्त ( उच्यते ) कहां जाता है॥ ७७ ॥ . 


_ सवार्थ-जिसका देह इन्द्रिय आदिमें अभिमान नहीं है, जिसने अपने अहः _ | 
रूप दोनेक निश्चय करलिया हे और जो परमसुखसे परिपूर्ण है बह जीवनधुक्त | 


१ कहलाता हे १॥. मम 
 _ अहं ब्रह्मास्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मोति निश्चयः । . 
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__ निदहं चिदहञ्योति स जीवन्युक्त उच्यते. ॥ 8७5 ॥. 
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# अन्चय . पदाथ और भाषाथे-सहित # (३३६) 


| है |)... अन्वय सौर पदाथं-( अहस्‌ ) में ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( अस्मि ) हू ( अहम्‌ ) में 
` ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( अस्मि ) ह (अहम ) में (“ब्रह्म ) ब्रह्म हू' [ यस्य ] जिसका 
` (इति ) पेसा ( निश्चयः) निश्चय होता है ( अहम्‌ ) में ( चित्‌) चेतंन हूँ . 
| ( अहम ) में ( चित्‌ ) झानस्वरूप हू ( इति * ऐसा [ यस्य, निश्चयः, भषति ] 
| जिसका निश्वय होता है (सः) वह ( जीवन्मुक्त! ) जीवन्सुक्त ( उच्यते ) 
| कहाजाता है ॥ ६७८॥ 

|. वार्यम ब्रह्मस्वरूप, में ब्रह्मस्वरूप हूँ, में ब्रझस्वरूप हूँ, में ज्ञानस्वरूपं 
| हमें शानस््रूप हूँ,जिसको ऐसा निश्यय होगया है वह जीकन्युक्त कहलाता है ] 
जावन्याक्तपद त्यक्तया स्वदह कालसात्वत। | 

| विशत्यदेहुक्तित्ं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ ९७६ ॥ 

|` ` अन्त्य और पदाथ-( जीवन्युक्तिपदम्‌ ) जीवन्युक्त अवस्थाको ( त्यक्त्वा) 
| त्यागकर ( स्वदेहे ) अपने शरीरके ( कालसात्कृते ) कालके वशीभूत होनेप  . 
। [ ज्ञानी ] झानडान्‌ ( पवनः ) पवन ( अस्पन्दतां, इव ) स्थिरताको जैसे (अदे | 
| मुक्तित्वम्‌ ` विदेइश्ुक्तिपदमे ( विशति ) प्रवेश करता है ॥ 8७६ ॥ 4 
|  आजाथे-जब इस ज्ञानीका शरीर कालकचलित होणांता और यह जीवन्युक्ति _ 














| पमे प्रवेश करता है ॥ ६७६ ॥ 

| ततस्तत्संबभ्वासो यद्‌ गिरामप्यगोचर्म्‌। .. : | 
|| यत्‌ शून्यवादिनां शून्यं जह्य ्रह्मविदाऽ्च यत्‌ ॥ ९८९ ॥ 
भू अन्वय आर पदार्थ-( ततः ) तदनन्तर ( यत्‌ ) जो ( गिरां) अपि) -बाणियो 
4 ढा भी ( अगोचरम्‌ ) अविषय है ( यत्‌ ) जो ( शन्घवादिनास्‌ ) शुन्य दियो | 
का ( शून्यम्‌ ) शून्य है ( च) और ( य॑त्‌ ) जो ( त्रह्मविदाभ्‌ ) ब्रह्मज्ञानियोंका 
(अहम ) अहम है ( असो ) यह ( तत्‌ ¦ वह ( संवभूव ) होगया ॥ 8८० ॥ 

| ` ावार्थ-तदनन्तर वह योगी जो बाणियोंका अगोचर है, जो -शूत्यवादिर्यो 
} का शून्य है और जो ब्रह्मवादियोंका ब्रहम है, उस ही ब्रह्मस्वरूपको पाजाता है६८७ 
|. विज्ञान विज्ञानविदां मलानाञ्च मलात्मकप | 
पुरुषः सांख्यदृष्टीनामीश्‍वरो योगवादिनास्‌ ॥ ७१ ॥ | 





| अवस्थाको छोड़देता है उस समय जैसे वायु स्थिर होजाय इसप्रकार विदेह्युक्त . र 


पु 
SO, Se me 
ट 
४८.०, 
4२७.” 


(३६७) ` सववेदात् सिदान प 


% सववेदान्द-सिद्धान्त सार सअह ॐ 


शिवः शेवागमस्याना कालः का्लकवादनाय | 


 गत्सवशास्त्रसिद्वान्त यत्सवद्ददयासुरास्‌ ॥ 
यत्स सर्वगं बस्तु तत्‌ तत्वं तदसौ स्थित!) ॥ 8८२॥ ` | 
श्न्वय और पदाथ -( यत्‌) जो ( विज्ञानविदाम्‌ ) विज्ञानबंचाओंका ` | 


. (विज्ञानस ) विज्ञान है ( च) और ( मलांनाव्‌ ) मलिन वित्तवालोंका (लत) | 


मलस्वरूप है ( सांख्यदृष्टीनांम ) सांख्यज्ञोनियोका । पुरुषः ) पुरुष है ( योग- 


____ वादिनाम ) योगियोंका ( ईश्वरः ) इश्वर है ( शैवागमस्थानाम्‌ ) रोषशास्र पर | | 


श्रद्ा रखनेवालोका ( शिवः ) शिव हे ( कालेकवादिनास्‌ ) एक कालको हीः | 
्राननेवालोंका ( कालः ) काल है ( यत्‌ । जो ( सवेशास्त्रसिद्ठान्तप्‌ ) सघ शास्रं | 


` क्वा सिद्धान्त. है ( यत्‌ ) जो (सबेहृदयानुगम्‌ ) सबके हृदयोंके अनुकूल है. ( यत्‌) . 


जो ( सममू ) स्वरूप है. ( सर्वगम्‌ ) सर्वत्र विराजमान ( बस्ठु ) पदार्थ है | 


(तत्‌) वह ( तत्वम्‌ ) यथाथे वस्तु है ( असो ) यह ( तत्‌ ) उसरूपसे ( स्थितः 


स्थित है ॥ ६८१ ॥ ६८२ ॥ | 
मावार्थ-बिझानवादी जिसको विज्ञान कहते हैं, मलिनचित्तवाले जिसको मल 


` स्वरूप मानते हैं, सांख्य शाख्रवाले जिसको पुरुष कहते हैं, योगशास्त्रवाले जिसको | 
` शवर कहते हैं, रीवशास्त्रको माननेबाले जिसको शिव कहते हैं, जो झालवादियों |. 
का काल है, जो सकल शास्त्रका सिद्धान्त है, जो सबके हृदयोंमें स्थित है, जो |. 
स्वस्वरूप और सर्वत्र विराजमान है, बही यथार्थ बस्तु है, यह योगी विदेइ्युक्त |. 
' झवस्थामे उसके ही रूपमे स्थित होता है ॥ ६८१-8८२ ॥ | 


ब्रह्मेवाहं चिदेवाहमेवं वापि न चित्सते । 

` चिन्मात्रऐव यास्तष्ठेद्विदिहो मुक्त एव सः॥ ६८२॥ | 
अन्वप ओर पदथे-( अहम्‌ ) में ( ब्रह्म, एव) प्रह्म ही हूँ ( अहम्‌ ) में. | 
चिंतू, एवं ) ज्ञानस्वरूप ही हूँ ( एवं, वा, अपि ) इसम्कार भी (नं) नहीं | 
( चिन्त्यते ) चिन्तवन किया जाता है ( य; ) जो ( चिन्मात्रेण, एव ) चेतन्य- || 





 स्वर्पसे ही ( तिष्ठेत्‌ ) स्थित होय ( सः ) वह ( विदेहः ) ` देइशन्य (मुक्त, - | 


एव ) उक्त दी ह ॥ ६८३ ॥ | 


कोर अवातथ-मे ब्रहास्वरूप हूँ. मैं ज्ञानरूरूप हूँ, जो ऐसा भी चिन्तवन नहीं करता | न| 
जा केबल नतन्यस्यसे-स्थित रहता है वह ही विदेदयुक्त र॥७३॥ | 








ऱ्य | र अन्वय पदाथ और भाष! पदाथ आरः भाषाय थे सहित # ` (३६१) ॐ लय वाय भार भागाये सहिते क पाता (३६१ ) ` 
यस्य प्रपञ्चभानं बह्माकारमपीह न । 
। आअतीतातीतमावी यो विदेहो शुक्त एव सः॥ ३८४॥ 
| , अन्य आर ण्दाथं-( इह ) इस संसारमें ( यस्य) जिसको ( प्रपञ्च 
| भानस्‌ ) जगतूके बिषयका शान (न ) नहीं है ( ब्रझाकारं) अपि) नझाकार 
[न भी (न ) नहीं है ( यः ) जो (अतीतातीतभावः) घमे वा संस्कारसे रहित हे 
( सः ) बह ( बिदेह) ) देहरहित ( शुक्तः, एव ) मुक्त ही हे॥. ६८७ ॥ 
खवाथे-जिसको संसारके विषयका ज्ञान नहीं है, जिसको अझाकार बोध. 
| भी नहीं है, जिसके धये और संस्कार विलीन होगये हैं वह ही विदेहसुक्त हे 8८४ 
.. ।वृत्तरृत्तरताता याश्चत्तवृत्यावभासकः। १. 
वित्त त्तिविहीनों शो विदेहो मुक्त पव सः ॥ ९८५॥ : 
| ` ॐन्दथ और पदाथ--( यः) जो (-चित्तेदये! ) वित्तकी हचिके ( अतीतः ) 
पारं है( यः ) जो ( चितएच्या ) चित्तकी इत्तिके द्वारा ( अवभांसकः )प्रकाशक | 
है ( यः ) जो ( चित्तरत्तिविहीनः ) चित्तकी दृत्तिंसे रहित है ( सः) वह (विदेइः 
देहृशून्य ( शुक्तः, एंव ) शुक्त ही दै ॥ ६८४ ॥ 
| - सासाथ-जो चिचंकी इनके पार है, जो चित्तकी 2तिक्रे द्वारा प्रकाश करता : 
हे अथवा किसकी इत्तिझा भकाशक है थोर जो चित्तक्ी हत्तिसे विहीन हे बह-ही 


विदेहप्रक्त है ॥ ६८४ ॥ 
| 


|  जीवासति परात्मेति सवेचिन्ताविवाजितः । 

| ५ सवसंकल्पदीनात्मा विदेहो सुक्त एव सः ॥ ८६ ॥ 
।- अन्वथ और पदाथे--[ यः ] जो ( जीवात्मा, इति ) जीवात्मा है इसप्रकार 
की ( परात्मा, इति ) परमात्मा है इसमकारकी ( सर्वचिन्ताविबजितः,) . सकल 
चिन्ताओंसे रहित ( सर्वसंकल्पददीनात्मा ) सकल-संकल्प-शन्यस्वरूप है (सः,एव) 
मह ही ( विदेहः ) देहरहित ( मुक्त! ) युक्त है ॥ ६८६॥. . ` 

| सावा्थ-यह जीवात्मा है, यह परमात्मा हे, ऐसी चिन्तासे जो शन्य है, जिस - 

` ह चित्तमें कोई संकल्प उठता ही नहीं बही विदेशयुक्त है ॥ &८६॥ `. : 


क 


| ` ओंकासाच्यहीनासमा. सववाव्याविवाजितः । 


यवरथात्रयशिनात्सा विदेहो मुक्त एव सः ॥ ६८७ ॥ 
५६ | 
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¥ द ेदान्त-सिङ्कान्त-सार संग्रह प ४ | 
दन्य और पदार्थ-[ यः ] सन्त न जञ ( झकारबाच्यहीनात्या ) कारका वाच्य ( तए जशालाजयशनाला ॥ नात्मां ) >कारका कारका वाच्य } 
नहीं है ( सर्ववाच्यविवर्मितः ) सकल पदार्थोंके  वाच्यसे रहित हे ( अवस्थात्रय- | 
नात्मा ) तीनों अव॑स्थाओंसे अतीत है ( सः, एव ) पर ही ( विदेहः ) देह. | 

हित ( युक्तः ) शुक्त हे ॥ ६८७ ॥ ज्य - ह 
 सावार्थ-जो प्रणवका वाच्य नहीं है, सकल पदार्थोके वाच्यसे रहित है आर |. 

जो जाग्रत्‌, स्वम, सुति इन तीनों अबस्था झोके पार है, बह ही विदेहशुक्त है९ > 

` . झहिनिलयनी सपोनेर्मोको जीवर्वाजतः । 

` बल्मीके पातितत्तिष्ठेत्‌ ते सर्पो नाभिमन्यते ॥ ६८८ ॥ ` ` 

. एवं स्थूंलञ्च भूच्मेे शरीर नाभिमन्यते। | 

> ` प्रतयन्ार्नाशालेःवस्ते मिथ्याञ्ञान सहेतुके ॥ ६८६ ॥ ` 
' ` जन्वय और पदाय ( अहिनिल्येयनीसर्पनिमोंक! ) साँपकी छोडी इई |: 
दुली ( बत्मीके ) बम पर ( पतित, तिष्ठेत्‌ ) पडी रहती है ( तम्‌ ) उसको | 

` (सप) साँप ( न ) नहीं ( अभिमन्यते ) अपनी करके मानता दै ( एवम) | 

 . ऐसे ही ( सहेतुके ) झारणसहित ( मिथ्याज्ञाने ) मिथ्याज्ञाने (पत्यगृज्ञानशिखि- भी 
वस्ते) आंत्मज्ञानरूप अग्निते भस्म होजाने पर ( स्थूलम्‌ ) स्थूल (च) | अर | 
(सच्मम, च ) सक्म मी ( शरीरम्‌ ) शरीरको ( न, झभिमन्यते ) अपना नँ | 
' मानता है ॥ ३८८ ॥ ६८६ ॥ क HS | 
| मावार्थ-जैसे साँपंकी केंचुली छोड़ देने पर जीवद्दीन दशामें बमई पर पडी | 
रहती है, साँप उसको अपनी मानकर अभिमान नेही करता, ऐसे ही. आत्मज्ञान- | 
रूप अग्निसे जव अंविद्यारूप कारणसहित पिध्याज्ञान भवम होजाता है उस | 
समय ज्ञानी स्थूल ओर सूच्य शरीरमें अभिर्मान नहीं करता है ॥॥8८८।६८६॥ | 
` .नेति.नेतीतयर्पतादशरीरो भवत्ययस | | | 
Pe क तेजश्व प्रान्श्चेति ते त्रयस्‌ ॥ ६६० ॥. | | 
` ` ` विराट हिसणयगर्भश्व ईश्वरश्बेति तेत्रय। | 
- „ ब्रहाणं चेव पिरडारडं लोका भूरादयः कमात्‌ ॥ १ ॥ | 
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हि... ची आग ॐ 
स्वस्वोपाधिलयादंव लीयन्ते प्रत्यगात्मान | 
` तूष्णीमेव ततस्तूष्णीं तृष्णीं सत्यं न संशयः ॥ ६६२ ॥ | 
| : अन्वप ओर पादार्थ-( अयस्‌ ) यह ( न-इति, न-इति ) यह आत्मा नहीं 
| है, यह आत्मा नहीं है ( इति ) इस प्रकार ( अरूपत्वात्‌ ) रूपहीन होनेसे ( अ- 
| शरीरः ) शरीररहित (भवति ) होता है ( विश्वः, च ) देवता मनुष्य आदि भी ` 
( तेजसः, च ) व्यष्टि खचम शरीरोपहित चैतन्य भी ( प्रज्ञः, च. एव ) ओर जीव . 
| भी ( एते ) ये ( ते बे ( त्रयम्‌) तीनों ( विराट ) व्यष्टि स्थूल शरीरका अभि 
| मानी (च ) और ( हिरण्यगर्भ ) हिरण्यगभं (च) ओरः( ईश्वरः ) परमेश्वर 
| ( इति ) इसप्रकार ( ते ) बे (त्रयम्‌ ) तीन ( ब्रह्माएडसू ) त्रह्माएड (च ) 
| और ( पिणडाणहं, एव ) पिण्डोणड भी ( थूरादयः ) भ॒ आदि ( लोकाः ) सोक 
( ऋषांत ) क्रमसे ( स्वस्वोपाधिविल्यात्‌, एव ) अपंनी २ उपाधिका लय होनेसे 
ही ( प्रत्यगात्मनि ) परमात्मामें ( लीयन्ते ) लीन होजाते हैं (ततः) तदनन्तर 
|` ( तृष्णीम ) मौन ( तूष्णीम्‌ ) मौन ( तूष्णीं, एव.) मोन ही [ भवति ] होता है 
( किङचन ) कुछ ( सत्यम्‌ ) सत्य (न ) नहीं होता है॥ ६€६०--६६२॥ ` 
-मावार्थ-यह आत्मा नहीं है, यह आत्मां नहीं है,. इसप्रकार ज्ञानी शरीर 
`| आदिके अभिमानसे शून्य होजाता है। विश्व, तेजस, माज ये तीन, विराट 
| हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये तीन तथा ब्रह्माण्ड, पिणडाणड ओर भू आदिं लोक 
| ये अपनी २ उपाधियोंका लय होजानेके कारण प्रत्यगात्मामें खोच होजाते - - 
| हैं तदनन्तर मौन होजाता है, क्योंकि--उस समय प्रत्यगात्माके सिबाय झो | 
कुछ सत्य नहीं मतीत होता ह॥ ६६०-६६२ ॥ 


कालभेदो वस्तुभेदो देशभदः स्वभदकः । 2 
॥ .: किज्चिहदो न तस्यास्ति किज्चिद्वापि न विद्यते ॥६६३॥ ` 
|  अन्वय और पदाथ-( तस्य) उसका ( कालभेद! ) कालके साथ भेद 
` | ( वस्तुभेद! ) वस्तुके साथ भेद ( देशभेद। ) देशके साथ भेद ( स्वभदकः ) 
` | अपना भेदक ( किज्चिज्वेदः ) कुछ भी भेद (न) नहीं (अस्ति) हे (( वा ) या 
| ( किञ्चित्‌, अपि ) कुछ भी ( न ) नहीं ( विद्यते ) है॥ ६६३ ॥ 

| भावाथे--उस विदेहसुक्त पुरुषका काल, वस्तु, देश वा आत्माके साथ भेद 
*|फरानेवाला कुछ नहीं होता है तथा और किसी कारका भी भेद नहीं होता है ॥ 
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गवेश्‍वरेति वाक्ये च वेदशास्त्रेष्वह लात । 
` इदं चेतन्यमेवेत्येह चेतन्यमित्यपि॥ 5६४ ॥ 
` इति निश्चयशून्यों यो विदेहो सुक्त एव सः । 

ह्लेव विद्यते साक्षाद बस्तुतोऽरस्तुतोऽपि च ॥ ९९५॥ 
अन्वय और पदार्थ-( अहम ) में ( वेदशा ) वेद ओर शाक्लोमें (जीवे- | ` 

शबरेतिवाक्ये च) जीव ईश्वर ऐसे वाक्यमें भी ( इति ) इस प्रकार ( इदस्‌ ) यह | 
( चैतन्य, एव ) चैतन्य ही हूँ ( अहम्‌ ) में ( चेतन्यस्‌, इत्यपि) चेतम्य भी (अहम्‌ ) 
` मैं हूँ (या ) जो_( इति ) ऐसे ( निञ्चयशून्यः ) निरचयसे शुन्य है ( स, एव ) 
` वह दी ( विदेश! ) देइशन्य ( मुक्तः ) मुक्त है (वस्तुतः) वस्तुरूपसे भी (साचतात) | 
प्रत्यक्ष ( ब्रह्म, एव ) ब्रह्म ही ( विद्यते ) है ॥-88४॥ 88४॥ ` . ` | 
मावार्थ में वेद और शास्त्रमें जीव और ईश्वरका निरूपण करनेवाले वाकय 
मेँ चैतन्यस्वरूप हूँ, चेतन्य भी मेरा दी स्वरूप है, जो ऐसे निरचयसे शून्य हे - | 
बही विदेह्युक्त है, सस्तुतः-अ्यवा झवस्तुतः वह साक्तात्‌ अहास्वरुपमें - | 

स्थित है ॥ 88४-॥ ६६४॥ ` ह | 
-तंद विद्याविषयें बह्म सत्यज्ञानसुखात्मकश्‌ । 

¬ शान्तश्च तदतीतञ्च परं बह्य तदुच्यते ९९६ || 
अन्वघ और पदाले-( तदं ) वह ( सत्यक्ञानइुखात्यकम्‌ ) सत्य ज्ञान आनन्द | 
' स्वरूप ( ब्रह्म ) त्रस ( विद्याविपयग्र्‌ ) झानका विषय ( शान्तस्‌) शान्त (च) | 
और ( तदतीतं, च ) उसके अतीत भी है ( तत्‌ ) वह ( परं, म्र ) परर _ 
. (उच्यते) कहाजाता है ॥ ६६॥ ` | र न्य 
.. आवार्थ-सत्य-बज्ञान-आनन्दस्वरूप ब्रह्म विद्याक्ा विषय है परज शाम्त है, | 
. इस अवस्थामें वह अतीतकहलाता हे॥७७६॥ | | 
 €िद्धान्तोऽभ्यासशास्त्राणां संवोपन्हव एव हि । | 
BTiS विद्यास्तीह नो माया शान्तं जदले तिना ॥ ४६७ ॥ | 
Ss चौर पदाधे--( अध्यात्मशास्राणाम्‌ ) झत्माका वर्णन करनेवाले ` | 
` शास्त्रोका ( हि) निश्चय ( सर्वाएन्हवः, एव ) सकल;पदार्थोंका अपने २ कारण | 
` में य ही ( सिद्धान्त: ) सिद्ठास्त है ( ह) इस संसारमें ( शान्तम्‌) शॉन्त्र्प | 
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(३६४) ॐ संववेदान्त सिड्डान्त सार-संग्रह# ` | 
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, ( त्रस, एव ) अस्र ही है ( तद्विना ) उसके विना ( अधिधा ) अविद्या ( न ) 
` नहीं ( माया ) माया-( नो ) नहीं ( अस्ति ) है ॥ 8६७ ॥ 
साचाथ-सकल पदार्थोका अपन्दध ( अपने कारणे रूप करना) ही 
सकख अध्यात्मशास्त्रोंका सिद्धान्त है, शान्त अद्वितीय ब्रह्मके सिवाय अविद्या 
कुछ भी नहीं है ॥ 8&७ || | 
प्रियेपु स्वेषु सुकृतमांप्रेयेषु च हुष्कृतम | _ 
|: व्सूज्य ध्यानयोगन ब्रह्माऽप्योति सनातनय ॥ 8९८॥ 
| वय ओर पदांथं-[ ज्ञानी. ] ज्ञानवान्‌ ( स्वेषु ) अपने ( म्रियेषु ) प्रिय 
पदाथामें ( सुकृतम्‌ ) पुण्यको ( च ) ओर ( अप्रियेषु ) अमिय पदाथामें ( दुष्कु- 
| तस्‌ ) पापको ( विछज्य ) छोड़कर ( ध्यानयोगेन) ध्यानयोगके द्वारा ( सनात 
नम्‌ ) नित्य ( ब्रह्म ) ब्रह्मफो ( झप्येति.) प्राप्त होता ॥ ६६८ ॥ 
. ` आंज्ाथं--्ञानी मिय पदार्थोर्में पुएपको और अप्रिय पदाथोँमें पापको. छोड 
` कर ध्यानयोगे द्वारा सनातन ब्रझको पाजात है ॥ ६६८ ॥ 
यावद्यावच सदुबुद्धे स्वयं सन्त्यञ्यतेऽसिलम्‌ । 
तावत्तावत्परानन्दः प्रमात्मेव शिष्यत ॥ ६६६ ॥ 
| अन्वय और पदाथ-( सदबुद्धे ) हे श्रेष्ठःबुद्धि वाले ( यावत्‌ यावत )जितना 
| जितना करके ( अखिलय्‌) सब ( सन्त्यज्यते ) छूरता जाता हे ( तावत्‌ ताबत्‌ ) 
| उतना २ ( परानन्दः ) परम आनन्दस्वरूप ( परमात्मा, एवं ) परमांत्मा ही 
| ( शिष्यते ) शेप रहता हे ॥ ६६६ ॥ । 
| भावाथ हे बुद्धिमान शिष्य | इस सकल प्रप्चमेंसे जितने २ भागका त्याग. होता 
|. जाता है, उतना २ ही परमानन्द्स्वरूप परब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है || ४88 ॥ 
यत्र यत्र छतो ज्ञानी परमाचरवित्सदा। ` | 
परे र्माणि लीयेत न तस्योत्कान्ताषष्यिते ॥.१००० ॥ ` ` 
दय और पदाथ-( परमाचारवित्‌ ) परनरह्मका ज्ञाता ( ज्ञानी ) ज्ञानवान्‌ ` 
(यत्र यत्रं ) जहाँ जहाँ ( मुतः ) सरणक्को प्राप्त [ भवेत्‌ | होगा (परे ब्रह्मणि) . 
परब्रह्मथें ( लीयेत ) लीन होजायगा ( तस्य ) उसका ` ( -उस््रान्तिः ) उत््रमण „ 
( ने ) नहीं ( इष्यते ) इच्छा कियाजासा है ॥ १०००॥ | 
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मसावार्थ-परत्रह्मका ज्ञाता पुरुष चाहे कहीं भी मरे, सदा परब्रहममें 
_ लीन होतां है, उसका उत्कमण ( कमफल भोगनेको लोकान्तरमें जाना ) न 


` मानागया है || १०००॥ ` 


यद्यत्स्वाभिमतं बस्तु तत्त्यजन्‌ मोच्षमश्चुते।  . : . | 
झसेकल्पेन शब्रेण छिन्नं चित्तमिदं यदा ॥ १००१॥ ` .| ६ 

सव सवगत शान्त ब्रह्म सम्पद्यत तदा । TE 
` इति श्रुत्वा गुरोवाक्यं शिष्यस्तु डिन्नसशयः॥ १००३ ॥ | 
्ञातज्ञेयः संप्रणम्य सदगुरोश्ररणाम्बुजस्‌ । | 
स तेन समनुज्ञातो ययो [निसुक्तबन्धनः ॥ १००३ ॥ ` ‹ 


_ अन्वय और पदार्थ-( यत्‌ यत्‌ ) जो जो ( स्वाभिमतस्‌ ) अपनेको प्यारा | 
( वस्तु ) पदाथे [ भवेत्‌ ] हों ( तत्‌ ? उसको ( त्यजन्‌) त्यागता हुआ (मोत) |. 
मोषो ( अश्नुते ) पाता है ( यक्ष ) जब ( असडुल्पेन ) सडूल्पशून्यवारूप | -: 
( शख्रेण ) शख्नके द्वारा | इदम्‌ ) यह ( चित्तम्‌ ). पनः ( छिन्नप्र्‌.) नष्ट [भवति] | ` 
होता है (तदा ) तव ( स्म्‌ ) स्वरूप ( सर्वेगतम्र सर्वगत ( शान्तम्‌ ) शान्त | 
( ब्रह्म ) ब्रह्म ( सम्पद्यते ) होजाता है ( शिष्यः ) शिष्य ( इति ) इसप्रकार ` 
( गुरोः ) शुरुके ( वाक्यम्‌ ) वाक्यको { श्रत्वा, तु ) सुन कर तो ( जिन्नसंशयः) | 
करगया है सन्देह जिसका ऐसा [ अभूत ] होगया ( शातज्ञेयः ) जान लिया है | 
जानने योग्य बस्तुको जिसने ऐसा ( सः ) बह (-सदशुरोः )श्रेष्ठ गुरुके (चरणाम्बु- । ` 
जम्‌ ) चरण कमलको (सम्मणम्य) भले प्रकार प्रणाम करके (निस्ुक्त- | 
बन्धनः) छूटाया है वचन जिसका ऐसा [ सन्‌ ] होता हुआ ( ययो ) | 
चला, गया ॥ १०१-१०३ `. . yl 
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` भावाथ-ज्ञानी अपनेको प्रिय लगनेवाली वस्तुको त्यागकर मुक्ति पाजांता है ¦ ५ 
जब संकल्पशुन्यतारूप शस्त्रके द्वारा यह चित्त छिः्न २ होकर नष्ट होजाता है |. 
उस समय ज्ञानी सवोत्मक सवेब्यापी शास्त ब्रह्मं होजाता है, शिष्य गुरुकी इस . 
वातको सुनकर निःसन्देह होगया आर. जानेने योग्य विषयको. जानकर | 
गुरुका आशा लेता हुआ. उनके चरणकमलक्को गरणा. करके बन्घसशन्त | 

_ “ेगया ) १००१-१०३३ ॥ द MR ही 





गुरुषष सदानन्दसिन्धो निभग्नमानसः । 
पावयच्‌ वसुधा सव! विचवार निरुत्तर ॥ १००४ ॥ 


, अन्वय और पदा --( एषः ) यह ( गर! ) गुरु ( सदानन्दसिन्धौ ) सवदा 

झंनन्दसब्चदरमे ( निमेग्रमानसः) मग्न किया है चित्तको जिसने ऐसा (सर्वास्‌ ) सब 

' ( वसुधाम्‌ ) एथिवीको ( पावयन्‌ ) पवित्र करता हुआ ( निरुत्तर! ) प्रौनभावसे 
(विचचार ) विचरता हुआ ॥ १००४॥ . ` 

आचाथे--गुरुद्रेव परमानन्द सङ्ग्रमे निमञ्नचि्य हौकर सक पृथिधीको 

` पवित्र करते हुए मोन धारण कर्‌ स्वच्छुन्दरूपसे विचरने लगे ॥ १००४ || 


इत्याचायस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणस । 
निरूपितं मुमुक्षणां सुखबोधीपपत्तये ॥ १००५ ॥ 


` आअर्वय आर पदार्ये-( इति ) इसप्रकार ( आचायस्य ) गुरुके [ च ] ओर 
. ( शिष्यस्य ) शिष्यके ( सम्वादेन ) संवादके द्वारा ( झुञ्त्ञणाम्‌ ) मोक्षाभिला- 


पियोंके ( सुखबोधोपपत्तये ) सुखपूर्वेक ज्ञान पानेके लिये ( झात्पलक्षणम्‌ ) ˆ 


झात्माका लक्षण ( निरूपितध्‌ ) वणेन करदिया॥ १००४॥ : `. 


` आवायं--इसपकार आचाय और शिष्यके संवादक {दवारा पुयुक्ष पुरुषोंको 
_ झनायास झानमापि होनेके लिये आत्मस्वरूपका वणन करदिया ॥ १००४ ॥ 


सपेतेदाम्तसिद्धान्तसारसंग्रहनामकः। | 
ग्रन्थोऽयं इदयग्रन्यिविच्छित्त्ये रचितः सताम ॥ १००६ ॥ 


| ए्यन्वथ और पदार्थ--( अयस्‌ ) यह ( सबेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहनामकः) 
सर्ववेदान्दसिहान्तप्ताउ संग्रह नामवाला ( ग्रन्यः.) ग्रन्थ ( सताम्‌) सत्पुरुषोंको 


. ( -हृदयग्न्थिविच्छित्यै ) ` हुदयकी -गाँठको नष्ट करनेके लिये . ( रचितः) ` 


` शचागया है ॥ १००६ || 


क अन्वय पदाथ और भाषाये-सहित # (३६७) ` 
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